





स्थापित : १६२६ 


वीर सेवा मन्दिर 


२१, दरियागंज, नह दिल्ली-२ 
बीर प्रेवा सबदिर उत्तर भारत का प्रग्रणी जेन 
संस्कृति, साहित्य, इतिहास, पुरातत्त्व एवं दर्शन क्षोघ 
संस्थान है जो १६२६ से प्रतवरत भ्रपने पुनीत उद्देश्यों को 
सम्पूति में संलग्न रहा है। इसके पावन उ्दश्य इस 
 भ्रकार हैं : -- 


0) जैन-जैनेतर पुरातत्व सामग्री का संग्रह, संकलन 
धोर प्रकाशन । 

(] प्राचीन जैन-जैनेतर प्रन्थों का उद्धार । 

(] लोक हितार्थ नब साहित्य का सृजन, प्रकटीकरण भर 
प्रचार । 

(] 'अ्रनेकान्त' पत्रादि द्वारा जनता के ग्राचार-विचार 
को ऊँचा उठाने का प्रयत्न । 

(] जैन साहित्य, इतिहास झौर तत्त्वज्ञान विषयक प्रनु- 


सघानादि कार्यों का प्रसाधन भौर उनके प्रोत्ते जता 
बुियों का विधान तथा पुरस्कारादि का प्रायोजन । 


बिविध उपयोगी संस्कृत, प्राकृत, प्रपश्रश्ष, हिन्दी एव 
अंग्रेजी प्रकाणनों; जैन हल इतिहास भौर तत्त्वज्ञन 
विषयक छोध-भनुसंघान। सुविशाल एवं निरस्तर प्रवर्ध- 
मान प्रत्थागार; जैन, संस्कृति, साहित्य, इतिहास एवं पुरा- 
तत्व के समर्थ प्ग्रदूत 'अ्रनेकास्त' के निरष्तर प्रर्यशन एवं 
अन्य भतेकानेक विविध साहित्यिक झौर सांस्कृतिक गति- 
विधियों द्वारा घोर छ्ेबा सदिर गत ४८ वर्ष से निरश्तर 
घैवारत रहा है एव उतरोत्तर तिकासमान है। 

यह ससयथा प्रपने विविध क्रिया-कलापों में हर प्रकार से 
झापका महत्वपूर्ण सहयोग एवं पूर्ण प्रोत्साहन पाने की 
झधिका रिणी है। भत्त: ध्रापसे सामु रोध निवेदन है कि :--- 
१. बीर सेब्रा मंदिर के सदस्य बनकर धर्म प्रभावनात्मक 

कार्यक्रमों में सक्रिय योगदान करें | 


२. बीर सेवा मन्दिर के प्रकाद्नों को स्वयं प्पने उपयोग 
के लिए तथा विविध मांगलिक भ्रवसरों पर भ्रपने 
प्रियजनों को भेंट में देने फे लिए खरीदें। 

३, भश्रमास्तिक छोध पत्रिका 'प्रनेकान्त' के ग्राहक वनकर 
जैन संस्कृति, साहित्य, इतिहास एवं पुरातत्व के शोधा- 
नुसत्धान में योग दें । 


ड़. विविध धामिक, संस्कृतिक पर्वों एवं दानादि के प्रव- 
सरों पर महत्‌ उददेष्यों की पूर्ति में बीर सेवा मन्दिर 

की भाथिक सहायता करें । 
--भगोकुल प्रसाद लेन, सविव : 
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प्राचींत जेन साहित्य 
की 


समृद्ध परम्परा 


प्राचीन जैन साहित्य का क्षेत्र प्रति विस्तुत है। प्राकृत, 
संस्कृत, भ्रपश्नंश कस्नड़, तमिल, गुजराती, मराठी हिन्दी 
प्रादि विभिन्‍न भाषाझों में निवद्ध इस साहित्य की भजस्र 
धारा प्रति प्राचीन काल से पभ्रद्यावधि भ्रविछिज्त रूप से 
ब्रवहित चली भ्रा रही है | द्वेताम्बर तथा दिगम्गर दोनों 
सम्प्रदायों का साहित्य प्रायः भिन्‍न है । 


महावीर से पूर्व का साहित्य 
चौदह 'पूर्व', उत्पादपूर्व ग्रादि। महाबीर से वष्चात्‌ 
का साहित्य श्राचाराज़ श्रादि बाहर प्रग। दृष्टिवाद' 
नाम के बारहदें श्रंग मे चौदह पूर्वों का समावेश था किग्तु 
उसकी परम्परा समाप्त हो गयी । 


ग्रधंमागधी जंनागम 
इनकी संख्या ४५ है--११ श्रंग, १२ उपांग, ६ छेद- 
सूत्र, ४ मूल सूत्र, १० प्रवीणंक एवं २ चूलिका सूत्र । 
इन सब पर जब जो रचनायें लिखी गई वे है--निुक्ति, 
माष्य, चरणि शोर टीका । 


शौरसेनी जेनागम 

उपयुक्त जैनागम ए्वेताम्वर संप्रदाय मे प्रबलित है । 
हिगम्बर परम्परा का मूलागम 'षट्खण्ड।गम' के नाम से 
प्रश्तिद्ध है। इसकी रचता प्राचायं धरसेन के शिष्य प्राचाय॑ 
पुष्पदन्त झौर भूतबलि ने की । दिगम्बर प्राम्ताय के झनु- 
सार समस्त जैनागम चार भागों में बिभक्त है--प्रथमातु- 
योग (पुराण-कथा), करणानुयोग (ज्योतिष-गणित), 
चरणानुयोग (्राचारशास्त्र) तथा द्वेव्यानुयोग । इत चारों 
झनुयोगों का भ्रपार साहित्य उपलब्ध है । 

तत्पश्चात्‌ भाज से लग़भग १०० वर्ष पूर्व से जंग 
साहित्य का भाधुनिक युग प्रारम्भ होता है 
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उत्तरदायी नहीं है । --सम्पादक 


झोस्‌ भहेंस्‌ 


ह नेत़ाः 
परमागभस्य बीज॑ निषिठजात्यन्धसिन्धुरविधानस्‌ । 
सकलनयविलसितानां विरोधमथयनं नमास्यनेकान्तम्‌ ॥ 
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नकल टए या ५ 
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श्री महावीर-स्तवन 


प्रशान्तं वर्शनं यस्य सबबभताइभयप्रदस्‌ । सांगल्यं च प्रहास्तं व शिवस्तेन विभाग्यते | 
जगन्नेकावस्थ युगपदखिलाइनन्तविषयं, यदे तत्प्रत्यक्षं तब न जल भवान्‌ कस्पशलिदपषि | 
श्रतेनेवाइचिन्त्य-प्रकूति-रस-सिद्धेस्तु विदुषां, समीक्ष्यंतद्‌द्वारं तबगुण कथोर्काबयमपि |। 
नारर्थान्‌ विवित्ससि न वेत्स्पसि ना, 5प्यवेत्सीन ज्ञातवानसि न तेष्च्युत ! वेश्यमस्ति । 
अकाल्य-नित्य-विषम॑ युगपच्च विश्व, पश्यस्यचिन्त्य-चरिताय नमोःउस्तु तुम्यम्‌ ॥ 
दूरामाप्तं यदचिन्त्य-मृतिज्ञानंत्वया जम्मजराध््तकत । 
तेनाइसि लोकानभिषृय सर्थान्सवेज्ञ ! लोकोत्तमतामुपेत: ।। 
क्रियां व॒ संज्ञान-वियोग-निष्फलां क्रियाविहीनं च विबोधसंपदम। 
निरस्पता क्लेशसमूह-शान्तये त्वया शिवाया लिखितेद पद्धति: ॥ 
ये एबं षड्जीव-निकाय-विस्तर: पररनालीढ पथस्त्वयोदितः । 
अ्रनेक सर्वज्ञ-परोक्षण-क्षमास्त्यपि प्रसादोदय सोत्सवा: स्थिता' 0 
+सिद्धसेनाचार्य: 
ग्रथं--जिनकी प्रशान्त मूति के दर्शन मात्र से समस्त प्राणी प्रभय प्राप्त करते हैं, वह भगवान्‌ 
प्रशस्त मंगलरूप एवं कल्याणमयी शोभायमान हैं। 
श्रखिल विश्व के श्रनन्त विषय श्रौर उनकी समस्त पर्यायें जिसके प्रत्यक्ष हैं, प्रन्य किसी को नहीं, 
धोर प्रकृति-रस-सिद्धविद्वानों के लिए भी जो भ्रचिन्त्य है, ऐसे उक्त सर्वज्ञद्वार की समीक्षा करके मैं 
प्रापका गुणगान करने को उत्सुक हुश्ना हूँ । 
विष्व के त्रिकालवर्ती समस्त साकार-निराकार, व्यक्त-प्रग्यक्त, सूक्ष्म-स्थूल, दृष्ट-प्रदृष्ट, ज्ञ।त- 
झज्ञात, व्यवहित-प्रव्यवहित आ्रादि षदार्थ प्रपनी श्रनेक श्रनन्‍्त पर्यायों सहित श्राप को युगपत्‌ प्रत्यक्ष हैं, 
है भगवान भश्रच्युत ! श्रापको नप्तस्कार हो ! 
हे सर्वान्सवंज्ञ ! कठिनाई से भ्राप्त होने वाले अ्रचिन्त्य तत्त्वज्ञान द्वारा श्रापने जन्म-जर।-मत्यु को 
जीत कर लोक को प्रभिभूत किया प्र लोकोत्तमता प्राप्त की । है 
हे प्रभु ! प्रापके सन्‍्मारगं में सम्यग्शानरहित क्रिया को तथा क्रियाविहीन ज्ञान को क्लेश _्षमुह को 
शान्ति श्रोर छिवप्राप्ति के ध्र्थ निष्फल बताया है। 
है वीर जिन ! छ: काय के जीवों का जो विस्तार भापने प्रतिपादित किया है, वंसा कोई श्रन्य 
नहीं कर सका । पध्तएवं जो लोग सर्वज्ञत्व की परीक्षा करने में समर्थ हैं, वे बड़े प्रसन्‍न चित्त से श्रापके 
भक्त बने हैं । 00707 


मध्यप्रदेश की जेन तोथ्थेस्थलों : मक्‍्सी पाश्वेनाथ 


भारतीय संस्कृति धर्म प्रधान है, और हर पर्म में 
तीर्थ यात्रा की महत्ता प्रतिपांदित की गई है। तीर्थ यात्रा 
से अनुयायी वर्ग मे भक्ति भाव का प्रादुर्भाव होता है भौर 
झात्मा की शांति प्राप्त होती है। ये किसी प्राकृतिक 
सुबमा की महत्ता के कारण श्ञांत स्थान में निर्मित द्वोते 
है। “तीर्थ” दाब्द “तृ” घातु से निकला हुम्ना है, भर्थात्‌ 
जिमके द्वारा भ्रथवा जिसके अाधघार से तरा जाय । जिन- 
सेनक्ृत “झादि-पुराण” में श्राता है कि जो इस भ्सार 
ससार समुद्र से पार करे उसे तीर्थ कहते हैं । महा जिनेन्द्र 
का प्राख्यान श्रवण. किया जाता है। जैन घर्मं में तीर्थ 
स्थान उस स्थान को कहते है जहां तीर्थकरों ने गर्भ, जन्म, 
झभिनिष्कमण, केवल-.ज्ञान प्रौर निर्वाण कल्याण मे से 
कोई कल्याणक हुप्ना हो भ्थवा किसी तपस्वी मुनिकों 
कैवलज्ञान या निर्वाण प्राप्त हुम्ता हो । 

दिगम्बर समाज में तीन प्रकार के तीथे क्षेत्र प्रसिद्ध 

(१) छिद्ध क्षेत्र (जहां निर्वाण प्राप्त किया गया हो ) 

(२) कह्याणक क्षेत्र । 

(३) भतिशय क्षेत्र । 

प्रथम कोटि में वे क्षेत्र भाते हैं जहां तीर्थंकर या 
किसी तपस्‍स्वी मुनिराज का निर्वाण हुप्रा हो जैसे कैलाश, 
श्षपा, पांवा, ऊर्जेयंत प्रोर सम्मेद शिखर । 

दूसरे बे हैं जहां किसी तीर्थंकर का गर्भ, जल, भमि- 
निष्क्रमण ओर केवल-जश्ञान कल्याणक हुझा है। 

तीसरे भतिशय क्षेत्र है जहां किसी मन्दिर मे या मूति 
में कोई चमत्कार दिशाई दे, तो वह प्रतिशय क्षेत्र कह- 
लाता है । 

तीथे क्षेत्र की यात्रा से पापों का क्षय झौर पुण्य का 
पंबय होता है, श्रात्मशुद्ध होती है प्रौर वीतराग मुनियों 
के पावत चरित्र का श्रवण करके उसे हम भ्रपने जीवन मे 
उतारने का संकल्प लेते हैं । 
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7] डा० सुरेखकुमार धार, उज्जन 


जैन धर्म में तीयं स्थान पर मूतियों की प्रतिष्ठा एवं 
उनका पूजन श्रति प्राचीन काल से प्रचलित है। तीर्थों पर 
मन्दिरों का निर्माण किया जाता है एवं मृत्तियों की 
प्रतिष्ठा की जाती है 
मध्यप्रदेश में जन पुरातत्त्व का श्रक्षय भंडार 

मध्यप्रदेश भारत वर्ष के मध्य में स्थित, क्षेत्रफल की 
दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है। इसमें भ्रति प्राचीन जनपद 
श्रवन्ती प्रदेश है पर इसकी राजघानी उज्जयिनी थी । 
इसे ही सातवीं शताब्दी से 'भालवा' कहने लगे। प्राचीन 
काल से ही श्रवती प्रदेश में नदी-तटों, वनों के सुरम्य 
बातावरण में वीतराग योगी प्ात्मा के उत्थान के लिए, 
ध्यानलीन रहा करते थे--पावागिरि, सिद्धवरकूट, चुल- 
गिरि, उज्जपिनी ऐसे ही प्राकृतिक सुषमा के प्रमुख तीर्थ 
हैं । 

मालवा प्रदेक्ष मे श्रतिष्षय क्षेत्र तो प्रसिद्ध है ही, परन्तु 
कला, पुरातत्त्व एवं इतिहास की दृष्टि से भी भनेक स्थल 
महत्त्वपूर्ण है । तीर्थकरो की प्रतिमाश्नों, मानस्तंभ, मन्दिर, 
प्रकोष्ठ, जैन ग्रन्थ व जन चित्रों से ऐसे स्थल अपने श्राप 
में तीर्थों जैसे महत्त्वपूर्ण स्थल हो गये हैं' । उज्जैन मे तो 
जैन धर्म का विकास मौये युग (ईसा पूर्व २०० वर्ष ) से 
ही हो गया था। कसरावद, महेश्वर, सामेर, उज्जन, 
मकसी, कायथा, उन्हेल, कारहा, खाचरोद, पानबिहार, 
हासामपुरा, बदतावर, इन्दोर व सौढंग, करेड़ी, सखेडी* 
पचोर, जामनेर, श्रंदार, झ्राष्टा, क्वाजापुर, शुजालपुर' 
भागर भादि ऐसे स्थान है जहा जन पुरातत्त्व प्रभूत मात्रा 
में है व जैन तीर्थकरों की प्रतिमाएं, घातुयंत्र, मन्दिर प्रव- 
शेष एवं हस्तलिखित ग्रन्ध सुरक्षित हैं ॥ 

गुना, बदनायर, ईसागढ़, प्राष्टा, सुसनेर, उदरसी, 
पचोर श्रादि स्थानों की तुन्दर तीथंकर प्रतिमाएं दिगम्बर 
जैन पुरातत्त्व संग्रहालय, जयसिहपुरा, उज्जन में सुरक्षित 
है । यह संग्रहालय भारत के जन संग्रहालयों में प्रमुख 
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(देलिए लेखक द्वारा लिखित दिगंबर जेन मूर्ति संग्रहालय, जयधिहपुरा का परिचय, पृ० १०) 
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है, क्‍योंकि जैन पुरातत्त्व की दृष्टि से मध्यप्रदेश प्रमुख है; 
झोर किसी भो प्रदेश में जैन पुरातत्त्व इतनी ब्रचुरता से 
नहीं मिलता है । यहाँ का जैन पुरातत्व भ्रचुरता की दृष्टि 
से ही नही, ऐतिहासिक भ्रौर कला की दृष्टि से भी महत्त्व- 
पूर्ण माना जाता है। डा० वाकणकर ने मालवा से प्राप्त 
लगभग साढ़े तीन सी जैन भ्रभिलेख नये खोजे हैं' । इसके 
प्रतिरिक्त, जैन तीर्थंकर मूर्तियों, शासन देवी-देवताश्रों की 
मूतियों, मन्दिर, स्तंभ ब हस्तलिखित ग्रन्थ व दुलंभ जैन 
चित्रकला के प्रमाण इस मालव प्रदेश में ध्रसंख्य भरे 
हुए हैं 

मालबा में जेन धर्म का प्रारम्भिक विकास ईसा पूर्व 
३री छताब्दी में हो गया था, मद्यपि वह वौद्ध धर्म की 
भांति उन्‍नत न था। श्रीमती स्टीवेन्सन का मत है कि 
महावीर भगवान ने अपने समय में उज्जेत में कठोर 
तपस्या की थी । इसमें रुद्र ने बाघा पहुंचाई थी । जैँत 
परम्पराप्रों में चंड प्रात को जैन घर्मानुयायी कहा गया 
है श्रौर उसने जीवंत स्वामी की महावीर प्रतिमा उज्जैन, 
विदिज्ञा व दश्पुर में स्थापित की थी । 


मालवा में भ्रशोक के पौन्र संप्रति ने जेन घमम का 
प्रत्यधिक प्रचार एबं प्रसार किया । इस शासक ने जैन 
प्राचाय आय॑ सुहस्ति से दीक्षा ग्रहण की थी। संग्रति ने 
मालवा में प्रनेक जेन मन्दिर बनवाये और मूर्तियों को 
प्रतिष्ठा की । उसने प्रनेक सधों को प्रश्नय दिया व तीर्थों में 
दिर्माण कार्य किया | महेश्वर के निकट कसराबद उत्खनन 
से ई० पु० दूसरी शताब्दी का “निधघटस बिह्ारे दीये! एक 
पात्र पर लिखा मिला है, जिससे कृतिपय इतिहासकार यह 
कहते है कि यह प्रमाणित हैं कि मालवा में मौयंकाल में जैन 
निर््नन्ध साधु निवास करते थे ।' (के.सी. जन : मालवा पध्र 
दि एजेज़, पृ० ७८) | बाद के शुंग सातवाहनकाल में सिद्ध 
पेन दिवाकर ने मालवा में जेन धमं का प्रसार किया । 
गुप्त काल में जैन धर्म का केन्द्र विदिशा बना भौर यहां 
पर जेन तोथेकर प्रतिभाप्नों की स्थापना की गई । यहां से 
४थयी-श्वीं शताब्दी की जंन तीथ्थकर प्रतिमायें रामगुप्त 








१. जेन सेमिनार १६७६ में पठित शभ्रपना शोघपन्र । 
३. इंडियन हिस्लरिकल क्‍्वार्टरली, भाग २४, पृ० २२। 


द्वारा निमित मिली हैं । 

मध्यप्रदेश में मध्यकाल की जैन मूर्तियां प्रचुर संख्या 
में मिलती हैं। यहां के भ्रनेक क्षेत्रों की स्थापना इसी काल 
में हुई । यह मालवा में परमार नरेध्षों का झाक्षन-काल 
था जो लगभग ५०० वर्षों तक रहा, प्रर्थात्‌ €५० ई० से 
१४५० ई० तक रहा। हस काल में प्रमुख नरेश मुंज, 
भोज, उदयसिह, भ्रजयपाल देव प्रमुख थे। इन सहिष्णु 
नरेश्ों ने जन घमं के उत्थान में प्रमूतपूर्व योगदान प्रदान 
किया । 

परमार काल में मालवा में जैन धर्म का पर्याप्त समु- 
न्‍नत विकास हुप्ना । इसी काल में यहां का डग-मग पुरा- 
तत्व जैन धर्म मंडित हुआ । यद्यपि परमार नरेद्ष ब्राह्मण 
घमं के भ्नुसरणकर्ता थे, परन्तु उन्होंने जैन धर्म के उत्थान 
व प्रसार में स्‍्रभूतपूर्व योग प्रदान किया + परमार नरेशों 
ने जैन विद्वानों को राज्याश्रय दिया। उज्जन व पषारा 
नगरी जेन अ्राचार्यों के स्थायी स्थान बने भ्ौर जैन 
प्राचारयों ने बहुत बड़ी संख्या में जनता को जैन धमम की 
प्रोर श्राकषित किया। श्रनेकों जन मन्दिर हस काल में 
बते श्रौर उनमें सूरतियों की स्थापना की गई। हसी काल में 
प्रनेक जेन तीर्थों की नीव पड़ी भौर जैन प्राचार्यों ने पूर्व 
परम्परा से प्रसिद्ध चले झ्राते हुए स्थानों की महत्ता 
बताई व वहां पर तीर्थों का समारम्भ हुआ । 


परमार नरेश वाक्पति मुंब ने ज॑ंस प्राजार्य भ्रमित- 
गति, महाक्षेत्र, घतपाल व धनेश्वर को राज्याश्रय प्रदान 
किया। परमार नरेश भोजदेव ने प्रभावन्द्र मूनि को सम्मान 
प्रदान किया शौर धनपाल ते “तिलकमंजरी” ग्रन्थ रचा । 
सूराचार्य व देवभद्र ऐसे जेनाबाय थे जिनका भोज के 
दरबार में भ्लादर किया जाता था। साथ ही नयनन्दि, 
जिनवर सूरि भ्रन्य जैन कवि थे, जिन्हें प्रादर प्राप्त था । 


मकसी पाइवंवाथ का मन्दिर उज्जन से ३८ कि० 

मी० भौर इम्दौर से ७२ कछि० मी० उत्तर दिक्षा में स्थित 

है। यहू एक चमत्कारी जेन तीथ्थ है जहां पर किवदति 
[शेष पृष्ठ १३ पर] 
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२. स्टीवेंशन : दि हार्ट आफ जैनिज्म, पु० ३३॥। 


मध्ययग का एक श्रध्यातमियां नाटक 


कवि बनारसीदास ने 'नाटक सम्यसार' की रचना 
की थी । वे भ्रपने युग के प्रस्यात साहित्यकार थे । यद्यपि 
उनका जन्म एक व्यापारी कुल में हुप्ला था, किन्तु वे अपने 
भावाकुल भ्रन्तर मानस का क्या करते, जो सर्दंव कविता 
के रूप में प्रस्फुटित रहने के लिए व्याकुल रहता था । 
उन्होंने पन्द्रह वर्ष की श्रायु में ही एक 'नवरस रचना' 
लिख डाली, जिसमें एक हजार दोहे-चौपाइयाँ थी । इस 
रचना में भने ही 'श्रासिखी का विसेस वरनन' था, किन्तु 
काव्य-कला की दृष्टि से वह एक अच्छा काव्य था। इसका 
प्रमाण है। एक दिन, जब बनारसीदास ने उस क्रृति को 
गोमती परे बहा दिया तो सहृदय मित्र हा-हा करते हुए 
घर लौटे । बनारसीदास की दूसरी कृति 'नामम।ला' एक 
छोटा-सा धाब्दकोश है। इसमें १७५ दोहे है। उसका मुल्य 
झाधार घनश्जय की नाममाला है। किन्तु, इसमें केवल 
संस्कृत का ही नही, भ्रपितु प्राकृत श्यौर हिन्दी का भी 
समावेश है। भ्रतः यह एक मौलिक कृति है। हिन्दी मे 
हतना सरस दाब्दकोश भ्रन्य नहीं है। भ्रागरे के दोवान 
जगजीवन ने वि० स० १७०१ में बनारसीदास की ६५ 
मुक्तक रचनाझ्ो को एक ग्रन्थ के रूप में संकलित कर 
दिया था। उसका नाम रक्‍्खा था 'बनारसी बिलास'। 
यह ग्रन्थ बम्बई झौर जयपुर से प्रकाशित हो चुका है। बना- 
रसीदास का 'प्रात्मब्रित' भ्रधंकथानक के नाम से प्रश्तिद्ध 
है । बनारसीदास चतुर्वेदी ने उसे हिन्दी का पहला प्रात्म- 
चरित माना है श्रोर इस दृष्टि से वह हिन्दी साहित्य की 
एक महत्त्वपूर्ण घरोहर है। नाटक समयसार' बनारसीदास 
को सद्क्त रचना है। सह्षकक्त इसलिए कि उस युग की 
'ग्रध्यात्ममूला भक्ति मे वह प्रनुषपम है। उसका कोई सानी 
नहों, तुलना नही । भ्रभिव्यक्ति परिमाजित है, तो स्वामा- 
विक भी । इसका निर्माण भ्रागरे में वि० सं० १६६३, 
प्राश्यित सुदी १३, रक्िवार के दिन हुआ था । उस समय 


[] डा० प्रेमसागर जेन 


बादशाह शाहजहाँ का राज्य था। इस कृति में ३१० 
सोरठा-दोहे, २४५ सर्वेय्या-इकतीसा, ८६ चौपाइयां, ३७ 
तेईपा-सर्बेग्या, २० छप्पय, ७ भ्रडिलल श्रौर ४ कुण्डलियाँ 
हैं । 
नाटक समयसार का पूर्वाघार 

“नाटक समयसार' का मूलाधार था भझाचाय॑ कुन्दकुर्द 
का समयसार पाहुड'। झ्ाचाय॑ कुन्दकुन्द विक्रम सवत्‌ की 
पहली शती में हुए है। उनके रचे हुए तीन ग्रन्थ--समय - 
सार, प्रवचनप्तार भोर पंचास्तिकाय श्रत्यधिक प्र्तिद्ध है। 
जैन परम्परा मे आचाय॑े कुन्दकुन्द भगवान्‌ की भाँति ही 
पूजे जाते है | श्री देवसेन ने वि०ण स० ६६० मे भ्रपने दर्शन- 
सार नाम के ग्रन्थ मे लिखा है कि यदि कुन्दकुन्दाचाय ने 
ज्ञान न दिया होता तो श्रागे के मुनिजन सम्यक पथ को 
विस्मरण कर जाते । श्रुतसागर सुरिक्ृृत 'पट॒प्रामुत' की 
टोक़ा के भनन्‍्त में उनको 'कलिकाल सर्वेज्ञ” कहा गया है। 
चर्द्रगिरि श्रौर विन्ष्यगिरि के शिलालेखो में उनकी प्रत्य- 
घिक प्रशंसा की गई है। 'समयसार' भ्रध्यात्म का सर्बोत्कृष्ट 
ग्रन्थ है । श्रपने स्वभाव प्लोर गुण-पर्यायों में स्थिर रहने 
को 'समय' कहते है । जं॑न मात्यतानुसार छः द्रव्य 'समय' 
सज्ञा से श्रभिहित होते है, क्योंकि वे सर्दव प्पने नुण- 
पर्यायों में स्थिर रहते हैं। इनमें भी भप्रात्मद्रव्य शञायक होने 
के कारण मारभूत है। उसका मुख्यतया विवेचन करने से 
इस प्रन्थ को समयसार कहते हैं। इसमें प्राकृत भाषा में 
लिखी गई ४१५ गाथाएं हैं। इसका श्रकाशन बम्बई, 
बनारस झौर मारोठ झ्ादि कई स्थानों से हो चुका है। 

इन प्राकृत गाथाश्रों पर भाचाय॑ श्रमृतचन्द्र ने बि० 
सं० की €वीं शर्ती में 'भ्रात्मस्घाति” नाम की सस्कृत टीका 
कलझ्ों के रूप में लिखी । श्ाचाय॑ भप्रमृतचन्द्र प्रसिद्ध टीका- 
कार थे। उन्होंने केवल समयसार की ही नहीं, भपितु 
पंचात्तिकाय भौर तत्त्वसार की भी टीकायें लिखी हैं । 


समध्ययुग का एक ध्रध्यातमियाँ नाटक प्र 


टीका की विशेषता है कि उसका मूल प्रन्थ के साथ पूर्ण 
तादात्म्य होना चाहिए । ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि 
प्रमृतचन्द्र ने भाचाय॑ कुन्दकुन्द की प्रतिमा में घुसकर ही 
इस टीका का निर्माण किया हो। भाषाय॑े प्रभृतचन्द्र 
विद्वान थे प्लोर कवि भी, कवि प्रतिभा उनमें जन्मजात थी, 
किन्तु प्रात्मर्याति टीका, टीका है, श्रतः उसे श्रपने मूल 
ग्रन्थ समयसार पाहुड का सही प्रतिनिधित्व करना चाहिए 
था, वह उसने किया है। शायद इसी कारण उसमें दाशे- 
निकता ही मृख्य है। उसमे कवि का भावसकुलता का 
समन्वय नही हो सका | भाचाय॑ प्रमृतचन्द्र ने जिन भ्रन्य 
ग्रन्थों का निर्माण किया है. वे भी दाहशंनिक ही है । 'तत्त्व- 
सार” प्रौर 'पुरुषार्थ सिद्ध्युपाय” उनकी मौलिक कृतियां है । 

विक्रम संवत्‌ की १७बी छाती में प० राजमलल ने 
समयसार' पर 'बालबोधिनी' नाम की टीका लिखी, जो 
हिन्दी गद्य मे थी । ये ढूंढाहढ़ प्रदेश के बरटनगर के रहने 
वाले थे | श्रतः उनकी मातृभाषा ढूंढारी हिन्दी है | हिन्दी 
गद्य के इतिहास मे उनका गौरवपूर्ण स्थान है । 

प० राजमलल को विद्रत्ता की ख्याति चतुद्दिक्‌ 
व्याप्त थी। वे सस्कृत प्लोर प्राकृत के भी ममंज्ञ विद्वान 
थे। उनका व्यक्तित्व भी प्राकपंक श्रोर समुन्नन था। 
विद्वत्ता के समन्वय ने उसे भौर भी निखार दिया था। 
किन्तु, भ्रधंकभधानक मे लिखा है कि इस टीका को पढ़कर 
बनारसीदास को 'प्रात्मा' के विषय में म्रम हुप्रा था। 
इसका श्र यहे हुआ कि पं० राजमल्ल जी 'समयसार' का 
सही प्रथ॑ नही समझ सके । सच तो यह है कि समयसार 
एक ऐसा ग्रग्थ है जिसका मूल समर लेना प्रावश्यक है । 
बिना उसके पाठक उलभ जाता है। हो सकता है, ष० 
राजमल्ल भी कही मूल मे ही भूल कर गये हो । 

 बनारसीदास के नाटक समयसार पर उपर्युक्त तीनो 

थ्राचार्यों का प्रभाव है । 
नाटक समयसार और उसकी मोलिकत्ता 

नाटक सम्यसार' को पअ्रमृतचन्द्र के सःकृत कलशो 
का भ्रनुवाद नहीं कहा जा सकता, उसमे पर्याप्त मौलिकता 
भी है| भमृतचन्द्र की प्रात्मख्याति टीका मे केवल २७७ 
कलशदे हैं, जबकि नाटक समयपस्तार में ७२७ पद्म है। श्रत 
का (४वाँ 'गुणस्थान प्रधिकार' तो बिल्कुल स्वतन्त्र रूप 


में लिखा गया है| प्रारम्भ झोर भन्‍्त के १०० पदों का भी 
प्रात्मख्पाति टोका से कोई सम्बन्ध नहीं है । जिनका सम्बन्ध 
है, वे भी नवीन हैं। उनमे 'कलश' का भ्रभिप्राय तो भवश्य 
लिखा गया है; किन्तु विविध दुष्टांतों, उपमा धोर उतप्रेक्षाओरों 
से ऐसा रस उत्पन्न हुप्आा है, जिसके समक्ष कलश फीका 
जंचता है। एक दुष्टान्त से यह बात स्पष्ट हो जायेगी । 
अमृतचन्द्र ने एक कलझ्ष में लिखा है -- 

नाएनुते विषयसेवने5पि यस्‍्तवं फल विषयसेवनस्य ना । 

ज्ञान वभव विरागता बलात्सेवको5पि तदसौ5सेदक: ॥| 


इस पर लिखा गया नाटक समयसार का पद्च हस 
प्रकार है-- 
जेसे निशिवाप्तर कमल रहे पंक ही में, 
पंकज कहावे प॑ न वाके छिंग पंक है । 
जैसे मन्त्रवादी विषधर सो गहावें गात, 
मन्त्र की शकति वाके बिना विष डंक है। 
ज॑से जीभ गहे चिकनाई रहे रूखे श्रग, 
पानी से कनक जेंसे काई से प्रटक है। 
तेसे ज्ञानवान नाना भांति करतूत ठाने, 
किरियाते भिन्न माने मोते निकलक है।॥” 
स्पष्ट ही है कि उपर्युक्त शब्दों के चयन, पक्तियो के 
गठन, प्रसाद गुण और दुष्टान्तालकर की सहायता से “ज्ञान- 
वान्‌ नाना कार्यों को करता हुआ भी उनसे प्रृथक्‌ रहता 
है”, यह दाशंनिक सिद्धान्त सजीव हो उठा है। सच तो 
यह है कि समयसार प्रौर उसकी टीकायें दर्शात से सम्ब- 
न्धित हैं, जबकि बनारसोदास का नाटक समयसार साहित्य 
का प्रन्थ है। उसमे कवि की भावुकता प्रमुख है, जबकि 
समयसार में दाशंतिक का पाण्डित्य । दर्शन के रूखे 
सिद्धान्तों का भाव्रोन्मेप वह ही कर सकता है जिसने उन्हे 
पाकर ग्रात्मसात्‌ कर लिया हो । कवि बनारसीद।स ने 
अपनी ग्राध्यात्मिक ग्रोष्ठी में समयगार का भली भ्राति, 
अध्ययन, पारायण ग्रोर मनन किया था। इसभे उन्होंने वर्षों 
खपा दिये थ । बीच में गलत प्रर्थ सप्रकने के कारण उन्हें 
बु,.छ अ्प्त हो गया था, परिणामवज्ञात्‌ वे श्रौर उनके चार 
साथी एक बन्द कोठरी में नान होकर मुत्रि बनने का 
अम्पास करते थे । बादम पाण्डे रूपचन्द्रस, जिनकी सम्‌ची 
शिक्षा बनारस में हुई थी, ग्रोम्मरसार सुनकर हे 


६) थर्द ३१, कि० १ 


वास्तविक ज्ञान हुआ झोर समयसार का सही भ्र्थ समझ 
सके । किन्तु, कैवल प्र्थ समभना प्रौर उसकी प्ननुभूति 
करना दो भिन्‍न बातें हैं। भ्रनुभूति तभी हो सकती है, 
जबकि प्रर्थ को साक्षात्‌ किया गया हो, श्रर्थात्‌ भ्नुभूति 
के लिए केवल ज्ञाता ही नहीं, द्रष्टा होना भी झ्रावश्यक 
है। कवि बनारसीदास ने भाचाय॑े कुन्दकुन्द के समयसार 
की गाथाश्रों का भ्रमृतचन्द्र की पात्मर्याति टीका के 
माध्यम से प्रध्ययन किया, भ्राध्यात्मिक गोष्ठी में मनन 
किया भौर एकान्त में साक्षात्‌ किया। इनके समन्वय से 
जागृत हुई भनुभूति ने 'नाटक समयसार' को जन्म दिया। 
बनारसीदास की दृष्टि में सच्ची भ्नुभूति ही सच्चा ब्रह्म 
है | तज्जन्य प्रानन्‍द परमानन्द ही है, उससे कम नहीं। 
वह कामधेनु भौर चित्रवेलि के समान है। उसका स्वाद 
पंबामृत भोजन-जेसा है। नाटक समयसार में यह पचामृत 
भोजन पगनपग पर उपलब्ध है। देह विनाशवान्‌ है, 
उसकी ऊपरी चमक-दमक घोका देती है”, दर्शन के इस 
मसस्थल में से फूटने वाला एक निर्मेल जल का स्रोत 
देखिए -- 
“रेत की-सी गढ़ी किधों मढ़ी है मसान की-सी, 
भण्दर भनन्‍्धेरी जैसी कन्दरा है सेल की । 
ऊपर की चमक-दमक पटभूखन की घोखे, 
लागे भली ज॑सी कली है कन॑ल की । 
प्रौगुन की श्रोंडी महाभोड़ी मोह की कनौडी, 
माया की मसूरति है मूरति है मेल की । 
ऐसी देह याहि के सनेह याकी सगति सो, 
हूँ रही हमारी मति कोलू के-से बल को ||” 
समयसार को 'नाटक' संज्ञा 
जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, 'समयसार' 
भ्रध्यात्म का ग्रन्थ था, उसमे प्राचाय॑ कुन्दकुन्द के दाशें- 
निक विचार मुख्य हैं, भाव नहीं । उन्होंने समयप्तार को 
माटक संज्ञा से अभिहित नहीं किया । सर्वप्रथम आचाय॑ 
भ्रमृतचन्द्र ने समयसार की 'नाटक' कहा । किन्तु, केवल 
बाह देने मात्र से कोई ग्रन्थ नाटक नहीं बन जाता । उसमे 
भावोन्मेष की प्लावइतकता बनी ही रहती है । वह प्रात्म- 
ख्याति टीका मे नहीं हो सका । बना रसोदास ने समयसार 
की 'नाटक' सज्ञा को सार्थक किया श्र इसी कारण उन्होने 


झनेकाम्त 


इसका नाम ही "नाटक समयसार' रखा । 

नाटक समयसारमें सात तत्त्व-जीव, बन्ध, प्रजीव, प्रास्नव, 
संवर, निर्जरा शौर मोक्ष भभिनय करते हैं। इनमें प्रघान 
होने के कारण जीव नायक है श्रौर प्रजीब प्रतिनायक | 
उनके प्रतिस्पर्दधा श्रभिनयों ने चित्रमयता को जन्म दिया है । 
जीव को अ्रजीव के कारण ही विविध रूपों में नृत्य करना 
पड़ता है। प्रात्मा के स्वभाव झौर विभाव को नाटकीय ढंग 
से उपस्थित करते के कारण इसको 'नाटक समयसार' बहते 
हैं। यह एक ग्राध्यात्मिक रूपक है। एक स्थान पर श्रात्मा- 
रूपी नत्तंक मत्तारूपो रंगभूमि पर ज्ञान का स्वांग बना कर 
नृत्य करता है। पूर्वबध का नाश उसकी गायन विद्या है, 
नवीनबघ का सवर ताल तोड़ना है, नि.शकित श्रादि प्राठ 
श्रग उसके सहचारी है, समता का प्रालाप स्वरों का 
उच्चारण है, निजंरा की ध्वनि ध्यान का मृदग है। वह 
गायन श्रोर नृत्य मे लीन होकर झानन्द मे सराबोर है -- 


“पुरवंबध नासे सो तो संगीत कला प्रकास 

नवबघ रुधि ताल तोरत उछरिके। 
निसकित आ्रादि अष्ट श्रग संग सखा जोरि 

समता प्रलापचारी कर सुर भरिके ॥ 
निरजरा नाद गार्ज ध्यान मिरदग बाजै 

छक्यो महानन्द मै समाधि रोक्ति करिके ॥ 
सत्तारगभूमि मै मुकत भयौ तिहूं काल 

नाचे सुद्ध दिष्टि नट ग्यान स्वॉग धरिक ॥! 


आत्मा ज्ञानरूप है और ज्ञान तो समुद्र ही है। जब वह 
मिथ्यात्व की गाठ को फोड़कर उमगता है, तो त्रिलोक में 
व्याप्त हो जाता है। इसी को दूसरे छाव्दों में यो कहा जा 
सकता है कि जब प्रात्मा मिथ्यात्व की तोड़कर केवलज्ञान 
प्राप्त कर लेता है, तो ब्रह्म बन कर घर-घर में जा विरा- 
जता है। इसी को कवि ने एक रूपक के द्वारा प्रस्तुत 
किया है। रूपक मे प्रात्मा को पातुरी बनाया गया है ॥ 
वह बस्त्र और आभूषणों से सजकर, रात के समय नाटच- 
शाला मे, पट को श्राड़ा करके आती है, तो किसी को 
दिखाई नही देती, किन्तु जब दोनों प्लोर के शमादान ठोक 
करके परदा हटाया जाता है तो सभा के सब लोग उसको 
भली भाति देख लेते है। यह ही दशा भ्रात्मा की है-- 


मध्ययग का एक प्रध्यातमियाँ नाटक ७ 


जैसे कोऊ पातुर बनाय वस्त्र भ्राभरन 

ग्रावति प्रखारे निसि झाड़ौो पट करिक । 
दुहूं श्रोर दीवटि सवारि पट दूरि कीजे 

सकल सभा के लोग देखे दृष्टि घरिके।॥। 
तेसें ज्ञानसागर मिथ्यानि ग्रंथि भेदि करि 

उमग्यो प्रगट रही तिहु लोक भमरिक ) 
ऐसो उपदेस सुनि चाहिए जगत जीव 

सुद्धता संभार॑ जग जाल सो निसरि के ॥॥ 


जीव एक नट है श्रौर वह वटवृक्ष के समान है। वट- 
वृक्ष में भ्रनेक फन होते है, प्रत्येक फल मे बहुत से बीज 
तथा प्रत्येक बीज मे वटव॒क्ष मौजूद रहता है । वीज मे बट 
भ्रौर बट मे बीज की परम्परा चलती रहती है । उसकी 
ग्रनंतता कम नहीं होती । इसी प्रकार, जीव रूपी नट की 
एक सत्ता में प्रतन्‍्त गुण, पर्यायें और कलाएँ है । बहू एक 
विलक्षण नट है -- 
जैसे बटब॒ुक्ष एक, तामेँ फल है अनेक 
फल-फल बहु बीज, बीज-बीज बट है । 
बट माहि फल, फल माहि बीज तामै बट 
कोजे जो विचार, तो अनवता अघट है।॥ 
तैसे एक सत्ता मैं, श्रनत ग्रुन परजाय 
परज मे भ्रनत-नत्य, तार्मेँ श्रनत ठट है । 
ठ्ट में प्रनतकला, कला मै श्रनत रूप 
रूपमे अनंत सत्ता, ऐसो जीव नट है ॥ 


इस ससाररूपी रगशाला मे यह चेतन जा विविध 
भाति के नृस्य करता है, वह अचेतन की संगति से ही। 
तात्पयं है कि अचेतन ही उसे सासर के आवागमन में भट- 
काता है। यदि अचेतन का साथ छट जाय तो चेतन का 
नृत्य भी बन्द हो जाये । इसी को कवि ने लिखा है -- 
बोलत विचारत न बोले न त्रिचारे कछ 
भ्ेखको न भाजन पे भेखका धरत है। 
ऐसो प्रभु चेतन श्रचेतन को स गति सो 
उलट पलट नटबाजी सी करत है॥ 
जब चेतन अचेतन की समति छाड देता है, ता बढ़ 
उस नाटक का केवल दशंक-भर रह जाता है, जो श्रम पुर्ण, 
बिशाल एवं महा ग्रविवेकृर्ण अखाड़ें में अ्रवादिकाल से 


दिखाया जा रहा है | यह भ्रखाड़ा जोब के घट में ही बना 
है । वह एक प्रफार को नादबरशाला है। उसमे पुदूगल 
नृत्य करता है भौर वेष बदल-बदल कर को0क दिखाता 
है। चिन्सूरति जो मोह से भिन्‍न झोर जड से जूदा हो 
चुका है, इस नाटक का देखने वाला है, पश्रर्थात्‌ चेतन 
मोह भौर जड़ से पुथक्‌ होकर शुद्ध हो जाता है, भरत: 
वह सांसारिक कृत्यो को केवल देखता भर है, उनमें सलग्न 
नही होता । बनारसीदास का कथन है-- 

या घट में अ्मझूप भ्रनादि, विशाल महा प्रविवेक ध्रख/ रो । 
तामहि भौर स्वरूप न दीसत, पुदुगल नृत्य करे भ्रति भारी ॥ 
फेरत भेष दिखावत कौतुक, सौजि लिये वरनादि पसारो । 
मोइ सों भिन्‍न जुदो जड़ सी चिन्मू रति नाटक देखन हु। रो ॥ 


कोई नट जब रंगमंच पर प्रभिनय करता है, तो 

उसकी श्रभिनयोपयुक्त वेशभूषा होती है। वह प्रपनी 
वास्तविक्रता भूलकर उसी को सच्ची मान बंठता है। 
नाटक की तब्मयता से उभरते ही उप्त अ्वने वास्तत्रिक 
रूप का ज्ञान होता है। ठीक यह ही हाल चेनन का है । 
बहु घट में बने रगमच पर अनेक विभावों को धारण 
करता है | विभाव का अर्थ है कृत्रिम भाव । जब मुदृषटि 
खोलकर वह प्रपन पद को देखता है तो उसे ग्रपनी वास्त- 
बविकता का ज्ञान हो जाता है। चेतनहूपी नट का यह 
कौतुक--- 
ज्यों नट एक घर बहु भेख, कला प्रगर्ट बहु कौनुक देख 

भ्रापु लखे श्रपनी करतूति, बहै नट भिन्न विलोकत भेथे । 
त्यौ घट में नंद चतन राव, विभाउ दसा धरि रूप विश्ेख 

खोलि सुदृष्टि लखें प्रपतों पद, दु विचारि दसा नहिं लेख ॥ 

चतन मूल है, वह ग्रचेतन के घोके मे सर्दव फसा 

रहता है। प्रचत-चतन को या तो भटकाता है अथवा माह 
की नीद में युला देता, ग्रउना रूप नही देखने देता है । नाटक 
समयसार में चतन की सुपुप्तावस्था का एक चित्र अंकित 
किया गया है । वह काया की चित्रसारों में माया के दवा र। 
निम्िति सेज पर सी रहा है। उस सेज पर कलपना 
(तडपन ) को चादर बिछी है । माह के भकारो से उसके 
नेत्र ढप गये है । कर्मों का बलवान उदय ही इवास का 
शब्द है। विषय भोग्रो का आआनन्व द्वी स्वप्न हैँ। इस 


८, वर्ष ३१, कि० १ 


भांति चेतन मस्त होकर सो रहा है। वह ऐसी मृढ़ दशा 
में तीनों काल मग्न रहता है, भ्रम-जाल में फँसा रहता है। 
उससे कभी उमर राद्दी पाता-- 


“काया चित्रसारी मे करम परजंक भारी, 

माया की सवारी सेज चादर कलपना । 
घंन करें चेतन अचेतनता नींद लिये, 

मोह की मरोर यहै लोचन को ढँपना ॥ 
उद बल जोर यहै इवास को छाबद धोर, 

विष सुषकारी जाकी दौर यहै सुपना। 
ऐसी मूढ़ दशा मे मगन रहै तिहुंकाल, 

धावे अ्रमजाल में न पाव॑ रूप अपना ॥/ 


नाटक समयसार में वीर रस के भ्रनेक चित्र है, जिनमें 
से एक में भास़व श्रौर ज्ञान का युद्ध दिखाया गया है। 
कर्मों के भ्रागमन को श्रास्रव कहते है। वह बहुत वड़ा 
योद्धा है, श्रभिमानी है। ससार में स्थावर धौर जंगम के 
रूप में जितने भी जीव हैं, उनके बल को तोड़-फोड़कर 
प्रास्रव ने अपने वश मे कर रखा है। उसने मंछों पर 
ताव देकर रण-स्तम्भ गाड़ दिया है, भ्र्थात्‌ उसने अपने 
को प्रप्रति॒न्दरी प्रमाणित करने के लिए प्रन्य योद्धाप्नों को 
चुनौती दी है। प्रचानक उस स्थान पर ज्ञान नाम का एक 
सुभट, जो सवाये बल का था, श्रा गया । उसने भ्रास्नव को 
पछाड़ दिया, उसका रण-धभ तोड दिया। ज्ञान के शौय॑ 
की देखकर घनारसीदास नमस्कार करते हैं-- 
जेते जगबासी जीव थावर जंगम रूप, 
ते ते निज वस करि राखे बल दोरि के । 
महा प्रभिमानी ऐववो श्रास्रव भ्रगाध जोधा, 
रोधि रन थभ ठांढो भयो मूछ मोरि के ॥ 
भ्रायों विहे थानक अश्रचानक परम धाम, 
ज्ञान नाम सुभट सवायो बल फोरि के । 
आाख्रव पछार्या रतथभ तोरि डार्यो ताहि, 
निरखि बनारसी नमत कर जोरि के, |” 


नाटक समयसार में भक्ति-तत्त्व 

निष्कल और सकल श्रर्थात्‌ निर्गुंण श्रोर समुण की 
उपासना का समनन्‍्व। जैत भक्ति की विज्येषता है। कोई 
जुन कवि ऐसा नही, जिसने दोनो वो एक साथ भक्ति न 
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की हो । जैन सिद्धान्तों में ध्रात्मा श्र जिनेन्द्र का एक ही 
रूप माना गया है, भ्रतः वह शरीरी हो प्रथवा श्रशरीरी, 
जेन भक्त को दोनों ही पूज्य है। नाटक समयसार में इस 
परम्परा का पालन किया गया है। कवि बनारसीदास ने 
यदि एक और निष्कल ब्रह्म की श्राराधना की है, तो दूसरी 
झ्ोर सकल के चरणों मे भी श्रद्धा के पुष्प चढ़ाये हैं। 


“निष्कल' का दूसरा नाम है सिद्ध | कर्मों के आवरण 
से मृक्त आत्मा को सिद्ध कहते है। “नाटक समयसार' में 
शुद्ध प्रात्मा के प्रति गीतों की भरमार है। एक स्थान पर 
कवि ने लिखा है कि शुद्धात्मा के अनुभव के अ्रभ्थास से ही 
मोक्ष मिल सकता है, श्रन्यथा नही । उनका यह भी कथन 
है कि प्रात्मा के अनेक गुण-पर्यायों के विकल्प मे न पड़कर 
शुद्ध ग्रात्मा को प्रनुभव का रस पीना चाहिए। झपने स्व- 
रूप में लीन होना और शुद्ध भ्रात्मा का झ्नुभव करना ही 
श्रेयस्कर है। सिद्ध शुद्ध झ्रात्मा के ही प्रतीक है। उनके 
विशेषणों का उल्लेख करते हुए कवि ने उतकी जय-जयकार 
की है। एक पद्य देखिए -- 

“झ्रविनासी भ्रविकार परम रस धाम है, 

सम्राघान सरवग सहज प्रभिराम है। 
सुद्ध बुद्ध भश्रविरुद्ध श्रनादि शभ्रनंत है, 
जगत शिरोमनि सिद्ध सदा जयवत है ॥/” 


एक दूसरे स्थान पर कवि ने छिवलोक में विराजमान 
'शिवरूप' की वन्दना को है। उनका कथन है किजो 
प्रपने प्रात्मज्ञान की ज्योति से प्रकाशित है, सब पदार्थों मे 
मुख्य है, निष्कलक है, सुखसागर मे विश्वाम करता है, 
संमार के सब जीव भ्रौर भ्रजीवों के घट-घट का जानने 
वाला है श्रौर मोक्ष का निवासी है, उसे भव्य जीव सर्देव 
नमस्कार करते है। भक्त के वन्दनीय को शिवरूप तो 
होना चाहिए ही, साथ ही तेजवान भी, किन्तु तेज भोतिक 
न होकर, दिव्य हो, वह तभी हो । सकता है, जबकि सासा- 
रिक कलंक निकल जावे। तभी उसे भ्रनत सुख प्रौर 
केवलज्ञान उपलब्ध हो सकता है। ऐसे भगवान्‌ के भक्त 
का भक्तिपरक मापदेण्ड निश्वयरूप से ऊँचा है। वह पद्च 
इस प्रकार है - 
जो अप्रपनो बुति भ्रा विराजत, है परधान पदारथ नामी । 
चेतन भ्रक सदा निकलंक, महासुखसागर कौ विसरामी ॥ 


सध्ययग का एक प्रष्यातसियां नाटक € 


जो4 प्रजीव जिते जग मैं, तिनको गुन ज्ञायक प्रंतरजामी ! 
सो सिवरूप बसे सिवथान, ताहि बिलोकि नरम घिवगामी ॥४/ 


निर्गुनिए संतों की भाँति ही बनारसी ने यह स्वीकार 
किया कि जिनराज घट मन्दिर में विराजमान रहता है । 
उसमें ज्ञानशक्ति विमल भारसी की भाँति दमक उठती है, 
जिससे वह समूचे विश्व को देख पाता है। इस देख सकने 
की सामथ्यं से भ्रन्तर-राग भ्रोर महामोह दोनों समाप्त हो 
जाते हैं भौर भात्मा परम महारस रूप बन जातो है। 
महारस वह है जिसमें एक भ्ोर मन की चपलता नही 
रहती तो दूसरी भ्रोर योग से भी उदासीनता झा जाती 
है, पर्थात्‌ श्रात्मा सहजयोगी का रूप धारण कर लेती है। 
'सहजयोगी' का तात्पयं है कि परम महारस के प्राप्त हो 
जाने से योगी को योग को दुरूह साधना से स्वतः निवृति 
मिल जाती है। वह साधना के बिना स्वाभाविक ढंग से 
ही योगी बना रहता है। बनारसीदास की सहजता में 
ब्रजयानियों के सहजयानी सम्प्रदाय का 'सहज' नही है, 
इसमे भ्रात्मा का स्वाभाविक रूप ही मुख्य है, श्र्थति 
बनारसीदास पहले महारस प्राप्त करते है, तब सहजता 
स्वाभाविक ढंग से भ्रा ही जाती है। सहजयानी पहले 
सहजता प्राप्त करते है, फिर महारस को श्रोर श्रांख 
लगाते है। कुछ भी हो, बनारसीदास घट में शोभायमान 
सहजयोगी चेतन की वन्दना करते है । 


जन झ्राचायों ने 'परम महारस” मे डूबी प्रात्मा को 

ब्रह्म कहा है। बनारसीदास ने भी उसे ब्रह्म कहा, उसके 
स्पाद्वाद रूप का विवेचन किया। उश्होंने लिखा है कि 
वह एक भी है भौर श्रनेक भी, पश्रर्थात्‌ वह भ्रात्मसत्ता मे 
एकहूप है झौर परसत्ता में प्रनेक रूप | वह ज्ञानो है भौर 
प्रशानी भी, भर्थात्‌ शुद्ध रूप मे ज्ञानी श्रोर कमंसगति मे 
प्रज्ञानी है। इसी भांति वह प्रमादी है प्रौर श्रप्रमादी 
भी - जब प्पने रूप को भूल जाता है तो प्रमादी प्रौर 
जब भ्रपने रूप को जागृत होकर स्मरण करता है तो 
इ्रप्रमादी । प्रपेक्षाकृत दृष्टि स॒ ही वस्तु का वास्तविक 
निरूपण हो सकता है, भन्यथा नहीं । इस दृष्टि को ही 
स्पाह्राद कहते हैं। यह धिद्धान्त प्रात्मा पर भी घटित 
कहोता है। पझात्मा का ऐसा निष्पक्ष भोर सत्य विवेचन 


प्रत्पत्र दुलंभम ही है। बनारसीदास ने उस भात्म-ब्रह्म की 
प्रशंसा में लिखा है -- 
“देखु सखी यह॒ ब्रह्म विराजित, 
याकी दसा सब याही की सो है। 
एक मैं प्रनेक धनेक में एक, 
दुंदु लिये. दुविधामह दो हैं ॥। 
भ्रापु संभारि लख॑ प्रपनौ पद, 
झ्रापु विसारिक भापुहि मो है। 
व्यापक रूप यहै धट प्रंत्तर, 
ग्यान मैं कोन क्रज्ञान मैं को है।॥। 


बनारसीदास ने सकल ब्रह्म के भी गीत गाये | सकल 
ब्रह्म वह है, जो केवलज्ञान उत्पन्न होने पर भी, प्रायुकर्म 
के भ्रवद्षिष्ट रहने से विश्व में शरोर सहित मौजूद रहता 
है, भ्र्थात्‌ उसके घातिया कर्मों का क्षय हो जाता है, 
श्रत: उसको पझ्ाात्पा में ब्रह्मत्व तो जन्म ले ही लेता है, 
किन्तु श्रायु के क्षीण होने तक उपे संसार में रुकना पड़ता 
है। केवलज्ञान उत्पन्न होने के उपरान्त भहेन्त को यह ही 
दशा होती है। उन्हें जीवन्मुक्त कहा जा प्कता है। वे 
सशरीरी ब्रह्म हैं। प्राचायं जोइन्दु ने उन्हें 'सकल ब्रह्म! 
की सज्ञा से प्रभिहित किया है। सूर भौर तुलसी ने ऐसे 
ब्रह्म को सगुण कहा है, बनारसीदास ने तेईसवें तीथ॑डूर 
पाध्यंनाथ को वन्दना करते हुए लिखा है कि उनकी भक्ति 
करने से समूचे डर भाग जाते हैं, भ्रर्थात्‌ भक्त नि्ंय हो 
जाता है। भगवान्‌ पादवंप्रभु का हरीर सजल-जलद की 
भाँति है। उनके सिर पर सप्तफणियों का मुकुट लगा है। 
उन्होंने कमठ के प्रहर्कार को दल डाला है। ऐसे जिनेन्द्र 
को बनारसीदास नमस्कार करते है। यह सच है कि 
जिनेन्द्र ने भ्रपने भकक्‍तो को कभी नरक में नहीं जाने दिया, 
उनके पापों को बादल बनकर हरण कर लिया। इतना ही 
नही, किन्तु उन्हे भ्रगम्य भ्रवार भव-समुद्र से पार कर 
दिया । वह भगवान्‌ कासदेव को भस्म करने के लिए रुद्र 
के समान हैं । भक्तजन सदंव उत्की जय-जय के ग्रीत 
गाते है । 

जिनेन्द्र (सकल ब्रह्म) की भक्ति की सामथ्यं का 
बखान करते हुए बनारसोदास ने एक स्थान पर लिखा है 


१०, बर्थ ३१, कि० है 


कि जिनेश्र की भक्ति कभी तो सुबृद्धि रूप होकर कुमति 
का हरण करती है, कमी निर्मेल ज्योति बनकर हृदय के 
प्रन्धकार को दूर भगाती है, कभी करुणाद्र होकर कठोर 
हृदयों को भी दयालु बना देती है, कभी स्वयं प्रभु की 
लालसा रूप होकर प्रन्य नेत्रों को भी तद्रूप कर देतो है, 
कभी भारती का रूप धारण कर भगवान्‌ के सम्मुख श्राती 
है भोर मधुर भावों को अ्रभिव्यक्त करती है। कहने का 
तात्पयं है कि भक्ति भक्त को प्रभु की तद्रूपता का 
झानन्द देती है। कवि ने लिखा है-- 


कबहूं सुमति ह्व॑ं कुमति कौ ब्रिनास कर, 

कबहूं विमल ज्योति प्रतर जगति है। 
कबहूं दया ह्व चित्त करत दयाल रूप, 

कबहूं सुलालसा ह्ँ लोचन लगति है ॥ 
कब॒तुं प्रारती हल के प्रभु॒ सनन्‍्मुख झार्व, 

कबहूं सुभारती कूल बाहरि बगति है। 
धरे दसा ज॑सी तब कर रीति तंसी ऐसी, 

हिरद हमारे भगवत की भगति है॥ 


जिनेन्द्र को मूर्ति श्रथवा विम्ब को देखकर जिनन्‍्द्र को 
याद भ्राती है, उनके गुणों को प्राप्त करने की चाहना 
उत्पन्न होती है । जिनेन्द्र मे कुछ ऐसा सौन्दर्य है, जिसके 
समक्ष इन्द्र का वंभव भी न-कुछ सा लगता है। उसके 
यश का गान हृदय के तमस्‌ को भगाने मे पूर्ण समर्थ है । 
भबत उससे 'तमसो मा ज्योति्गंमय' की याचना करता है। 
उससे मलिन बुद्धि शुद्ध हो जाती है। इस भाँति जिनेन्द्र 
बिम्ब की छवबि को महिमा स्पष्ट ही है । 


' अनारसीदास ने केवल निष्कल भोर सकल ब्रह्म की 
ही नहीं, भ्षितु उन सब साधुञों की भी वन्दना की है, 
जो सदगुणों से युक्त हैं। उन्होंने लिखा है कि मुनिराज 
ज्ञान के प्रकाश तो होते ही है, सहज सुखसागर भी होते 
हैं, भर्थात्‌ ज्ञान के उत्पन्त होते ही उन्हे परम सुख स्वत्त: 
प्राप्त हो जाता है। वे प्रयत्नशील नही होते भोौर सुख 
मिल जाता है। पापी दशारणागत को भी वे शरण देते हैं । 
उन्हे मौत का भय नहीं सताता। वे घ॒र्म को स्थापना धौर 
म्रम का खण्डन करते है। बे कर्मों से लड़ते है, किन्तु 
विनम्र होकर, क्रोध प्रथवा भायावेद के साथ नही ॥ ऐसे 


प्रनेकान्त 


मुनिराज विश्व को शोभा बढ़ाते है। बनारसीदास ने उन्हें 
पुन: पुनः नमन किया । 


भक्त प्राराष्य की वाणी में भी श्रद्धा करता है। 
उसकी महिमा के गीत गाता है। जिनवाणी जिनेन्द्र के 
हृदयरूपी तालाब से निकलती है भोर श्रुत-सिन्धु में समता 
जाती है, प्रर्थात्‌ वह एक सरिता के समान है। यह वाणी 
सत्यरूपा है। सत्य भ्रनन्त नयात्मक है। ग्रनेक अपेक्षाकृत 
दृष्टियों से बह विविध रूप है। उसका कोई एक लक्षण 
नहीं, कोई एक रूप नहीं । उसे समभने के लिए बेसी 
सामथ्यं प्रावश्यक है, भ्रर्थात्‌ सम्यग्दृष्टि ही उसे समझ 
सकता है, अन्य नहीं । बनारसीदास का कथन है कि वह 
जिनवाणी सदा जयवंत हो-- 

“तासु हुईद-द्रह सौं निकसी, 

सरिता-सम ह्व श्रृत-प्िन्धु समानी 
प्रनन्त नयातम लच्छन, 
सत्य. स्वरूप सिधत बखानी । 
बुद्ध लखे न लखे दुरबुद्ध, 

सदा जगमाहि जगे जिनवानी ॥! 


घाते 


कबि बनारसीदास ने नवधा भक्ति का निरूपण किया 
है। उन्होने लिखा है, “श्रवन कोरतन चितवन सेबन 
बंदन ध्यान । लघृता समता एकता नवघा भवित प्रवान ॥” 
नाटक समयसार में इस नौधा भवित के उद्धरण बिखरे 
हुए है १ 


नाटक समयसार की भाषा 


कधि बनारसीदास ने प्रपने श्रधंकथानक की भाषा 
को “मध्य देश की बोली' कहा है। डा० हीरालाल जैन ने 
'मध्यदेस की बोली' की ब्याख्या करते हुए लिखा है, 
“बनारसीदास जी ने भ्रधंकथानक की भाषा में ब्रजभाषा 
को भूमिका लेकर उस पर मुगलकाल मे बढ़ती हुई प्रभाव- 
शाली खड़ी बोली की पुट दी है, भौर इसे ही उन्होंने 
'मध्यदेस की बोली' कहा है, जिससे ज्ञात होता है कि यह 
मिश्चित भाषा उस समय मध्य देश में काफो प्रचलित हो 
चुकी थी । डा० माताप्रसाद गुप्त का कथन है, “यद्यप्रि 
मध्य देश की सोमाये बदलती रही है, पर प्राय: सदेव ही 


सध्ययुग का एक ध्रध्यातसियां नाटक श्१ 


खड़ी बोलो भौर ब्रज॒भाषी प्रान्तों को मध्य देश के भ्रन्तर्गत 
माना जाता है भोर प्रकट है कि भ्रधंकथानक की भाषा में 
ब्रजभाषा के साथ खड़ी बोली का किचित्‌ सम्मिश्रण है, 
इसलिए लेखक का भाषा विषयक कथन स्वंधा संगत जान 
पड़ता है ।' यह सत्य है कि प्रधेकथानक मे खड़ी बोली भोर 
ब्रजभाषा का समन्वय है | इस भाँति वह जनसाधारण को 
भाषा है । पं० नाथ्राप्त प्रेमी ने 'बोली' को बोलचाल की 
भाषा कहा है। मध्यदेश की बोली हो मध्यदेश की बोल- 
बाल की भाषा थी । 

बनारसीदास ने भ्रधंकधानक बोलचाल की भाधा में 
लिखा, किन्तु उनके प्रन्य ग्रंथ साहित्यिक भाषा मे है। 
'साहित्यिक' का तात्पयं यह नही है कि उसमें से खड़ी 
बोली झ्रौर ब्रजभाषा निकल कर दूर जा पड़ी हों । रही 
दोनों किन्तु संस्कृत-निष्ठ हो जाने|से उन्हें 'साहित्यिक' की 
सज्ञा से श्रभिहित किया गया। अश्रधेकथानक मे प्रत्येक 
स्थान पर 'श्' को 'स' किया गया है, जंसे बहा शुद्ध को 
सुद्ध, वंश को बंस भ्रौर पाश्वं को पारस लिखा है, किन्तु 
नाटक समयसार में श्रधिकाशतया ' का ही प्रयोग है । 
शुद्ध चेतना, शुद्ध श्रातम और शुद्धभाव | इसी प्रकार 
झ्रशुभ, शशि, विद्वेषिये, निशिवासर झ्लौर शिवसत्ता श्रादि। 
प्रधंकधानक में 'ष” के स्थान पर स” का भ्रादेश देखा 
जाता है, किन्तु नाटक समयसार में सव स्थानों पर 'ष' का 
ही प्रयोग हुआआ है। उस समय 'ष' का ख उच्चारण होता 
था, प्रतः लिपि में वह 'ख' लिखा हुआ मिलता है । किननु 
ऐसा बहुत कम स्थानों पर हुप्रा है। विषघर, भेष, दोष, 
विशेष प्रोर पिऊष झादि मे ष का ही प्रयोग है, किन्तु 
पोष के स्थान पर पोख, विश्ेषिये के स्थान पर विशेशिये, 
प्रभिलाप के स्थान पर अभिलाख में ख देखा जाता है । 


प्रधंकथातक में “ऋ" कही-कही ही सुरक्षित रह पाया 
है, किन्तु नाटक समयसार मे उसको कही पर भी स्वरादेश 
नहीं हुप्रा है । ज॑से प्रघंकधानक में 'दृष्टि' को 'दिष्टि' का 
प्रयीग किया गया है, नाटक समयसार में वह दृष्टि ही 
है । इसके प्रतिरिक्त कृपा, कृपाण, मृपा झ्रादि शब्द ऋका- 
रास्मक है। 


संस्कृत के संयुक्त वर्णों को स्वसभक्ति या वर्णलोप के 


द्वारा प्रासान बनाने की प्रवृत्ति नाटक समयसार में भो 
पाई जातो है; जैसे--निहुर्च (निश्चय), हिरद (हश्य), 
विवहार (व्यवहार), सुभाद (स्वभाव), शकति (शक्ति), 
सासत (शादवत ), दुन्द (दर्द), जुगति (मुक्लि), थिर 
(स्थिर), निरमल (निमेल), मूरतीक (नूत्तिक), सरूप 
(स्वरूप), धुकति (मुक्ति), अभिप्रंतर (भ्रम्यंतर), 
भ्रध्यातम (प्रध्यात्म), निरजरा (निर्जेरा), विभचारिन 
(व्यभिचारिणी ), रतन (२१) अ्रादि। 'य के स्थान पर 
'ज! का प्रयोग हुआ है । ज॑से--जथा (यथा), जथारथ 
(यथार्थ), जथावत (यथावत), जोग्र (योग), विजोग 
(वियोग) भौर भाचरज (ग्राचायं) कोई स्थान ऐसा नही 
जहाँ या का प्रयोग हुआ हो । 

तड्भवपरक प्रवृत्ति के होते हुए भी नाटक में संस्कृत 
निष्ठा ही भ्रधिक है, भ्रर्थात्‌ भ्रधंकथानक की भाँति 
चलताऊ छाब्दों का प्रयोग नहीं के बराबर है। भल्रे ही 
परपरिणति को परपरिनति कर दिया गया हो किन्तु श्वब्द 
तो संस्कृत का ही है। इस श्रेणी में उपर्यंक्त शब्दों को 
लिया जा सकता है। इसके भ्रतिरिवत सानवस्त, कलावष्त, 
सम्यवत्व, मोक्ष, विचक्षण श्रौर निविकल्प पश्रादि भ्धिकांश 
संस्कृत के तत्सम शब्दो का प्रयोग हुप्ा है। उर्द-फारसी 
के शब्द भप्रधंकथानक में भरे पड़ हैं, किन्तु समृचे नाटक 
समयसार में बदर्फल भौर खुरापाती जैसे शब्द दो-चार से 
प्रधिक नहीं मिलेंगे । बनारसीदास उर्द-फारसी के श्रच्छे 
जानकार थे । उन्होने जोनपुर के नवाब के बड़े बेटे चीनी 
किलिच को उर्दू-फारसी के माध्यम से हो सस्कृत पढ़ाई 
थी। किस्तु नाटक रामयसार का विषय ही ऐसा था, 
जिसके कारण वे फारसी के शब्दों का प्रयोग नहीं कर 
सके । बनारसीदास ने विपयानुकूल ही भाषा का श्रयोग 
किया है | यह उनकी विशेषता थी । 

भाषा का सौन्दय्य उसके प्रवाह में है, संस्कृत प्रथवा 
फारसी निष्ठा मे नही। प्रवाह का प्रर्थ है भाव का गुम्फन 
के साथ भ्रभिव्यवत्तोीकरण | नाटक समयसार के प्रत्येक पद्म 
में भाव को सरसता के साथ गया गया है, कही विश्वृत्व- 
लता नही है, लचरपन नहीं है। एक गुलदस्ते की भांति 
सुन्दर है। दुृष्टान्तों की झ्ाकपंक पंखुड़ियों ने उसके 
सौन्दर्य को शोर भी पुष्ट किया है। विचारों को भ्रनु- 


१२, अर्व ३१, कि० १ 


भूति जब भावपरक होती है तो उसको प्रकट करता 
झासान नहीं है । किन्तु बनारसीदास ने सहज में ही प्रकट 
कर दी है । इसका कारण है उनका सूक्ष्मावलोकन । उन्हें 
बाह्य संसार भौर मानव की प्रन्तःप्रकृति दोनों हो का 
सुक्ष्म ज्ञान था। इसी कारण वे भावानुकल दुृष्टान्तों को 
चुनने प्रौर उन्हें प्रस्तुत करने में समर्थ हो सके । एक 
उदाहरण देखिए-- 
जेसे निशिवासर कमल रहै पंकहि मे, 
पंकज कहावे प॑ व वाके ढिंग पक है ! 
जैसे मंत्रवादी विषधर सों गहावे गात, 
मंत्र की सकति वाके बिना विष डंक है ॥। 
जैसे जीम गहे खिकताई रहै रुखे श्रंग, 
पानी में कनक जेसे काई सों श्रटंक है । 
तेसे ज्ञानबंत नाना भाँति करतूति ठारन॑, 
किरिया को भिन्‍न माने याते निकलंक है।। 


दुष्टान्तों के प्तिरिक्‍त उत्प्रेक्षा, उपमा और रूपको 
की छटा भी श्रवलोकनीय है| रूपकों मे साग भौर निरग 
दोनों हो हैं। पनुप्रासों मे सहज सौन्दर्य है । बना।रगीद।स 
को झलंकारों के लिए प्रयास नही करना पड़ा । वे स्वतः 
हो प्राये हें। उनकी स्वाभाविकता ने रसपरकता को 
प्रभिवृद्ध किया है । बनारसीदास एक भक्‍षत कवि थे । 
उनके काथ्य में भक्तिरस ही प्रमुख है। उनकी भक्त 
प्रलंकारों की दासता न कर सको, शभ्रपितु भ्रलंकार ही 


झनेकान्त 


भक्ति के चरणों पर सर्देव अपित होते रहे। वे रसस्कूल 
के विद्यार्थी ये। शरीर को विनश्वरता दिखाने के लिए 
उत्प्रेक्षा का सौन्दर्य देखिए-- 
थारे से घका के लगे ऐसे फट जाय मानो, 
कागद की पुरी किधों चादर है चल की ॥ 


छन्‍्दों पर तो बनारसीदास का एकाधिपत्य था। 
उन्होंने “नाटक समयसार' में सर्वेया, कवित्त, चौपाई, 
दोहा, छप्पयय श्रौर भ्रडिल्ल का प्रयोग किया है । इनमें भी 
'सर्वेया इकतीसा' का सबसे प्रधिक और सुन्दर प्रयोग है । 
सर्वया' तो वेसे भी एक रोचक छन्द है, किन्तु बनारसीदास 
के हाथों में उसकी रोचकता भौर भी बढ़ गई है । 


कुल कहने का तात्पयं यह है कि बनारसीदास ने जैन 
प्राध्यात्मिक विचारों का हृदय के साथ तादात्म्य किया, 
श्रर्थात्‌ उन्होने जैन मम्त्रो को पढ़ा और स्मभा ही नहीं, 
अपितु देखा भी । इसी कारण मन्त्रदुष्टाशो की भांति वे 
उन्हें चिंत्रवत्‌ प्रकट करन में समर्थ हो सके । ऐसा करने 
में उनकी भाषा सम्बन्धी शक्ति भी सहायक बनी । के 
शब्दों के उचित प्रयोग, वाक्यो के कोमल निर्माण और 
प्रलंकारों के स्वाभाविक प्रयोग में निपुण थे। उनकी भाषा 
भावो की श्रनुवत्तिनी रही । यही ही कारण था कि वह 
निर्गुतिए सतो की भाँति अटपटी न बन सकी। [](] (] 
श्रध्यक्ष, हिन्दी विभाग 
दि० जैन कालेज, बड़ीत (मेरठ) 


[पृष्ठ ३ का हेषा् ] 


प्रसिद्ध है कि जब महमूद गजनवी इधर श्राया तो उगने 
हस मन्दिर को तोड़ने को सोची, पर रात में ही भयकर 
रूप से बीमार पड़ गया। फिर उसने वहा अपनी श्रद्धा 
प्रकट करने के लिए ५ वुजियां बनवा दी । 

१४वी शताब्दी मे भट्टारक ज्ञानसागर ने लिखा है -- 


“प्लव देश मझार नयर मगसी सुप्रसिद्धह । 
महिमा मेर समात निर्धन हु घन दोधह ॥“ 


गद्दां पर न केवल जेन समाज बरन्‌ भझ्रास“पास के 


जनेतर लोग भी श्राकर मनौतियाँ मानते है। यहा पर 
सब धर्मों के लोग एकत्रित होकर घमं श्राराधना करते है । 
समाज कल्याण के लिए गरीब छात्रो के लिए एक 
पाठशाला, ग्रुरुकुल व अन्रछत्र भो है। पुस्तकालय से 
नि.शुल्क पुस्तक दी जाती है। इस तीथ पर निश्चय ही 
घामिक सहिष्णता के दर्शन होते है । मालवा में ज॑नो का 
यह एक प्रमुख तीथे है । ([)[3 [0 
प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति विभाग, 
विक्रम विध्वविद्यालय, उज्जेंन (म०प्र०) 


महाकवि स्वयम्भू और तलसोदास 


सभी भारतीय साहित्य एवं दिग्गज साहित्यकारों से 
रामकथा श्रन्तरग रूप से सम्बन्धित है। देश में जब 
कोई नया विचार, सम्प्रदय या बोली श्राई, तो उसने 
रामकथा के पट पर ही ग्रपने को अड्धित किया । रामकथा 
पुरानी बनी रही, पर माध्यम से कितनी ही नवीनताएँ 
साहित्य के वातायन से जन-जीवन तक पहुचतो रही ।' 
रामबथा जन-साहित्य भें भी पल्‍लवित हुई है । ईसा की 
दूसरी तीसरी क्ताब्दी से लेकर १९वी शताब्दी तक प्राकृत, 
सस्कृत, अपभ्रश और ग्राधुनिक भाषाप्रो मे उसका सृजन 
होता रहा है । इसमे विमलसूरिक्ृत पउमचरिय' (प्राकृत ), 
रविषेणकृत 'पह्मचरित' (सस्क्ृत) शोर स्वयम्भूकृत 
'पउमचरिउ' (ग्रपञ्नंण) रामकथा की प्रमुख रचनाएं है। 
ये अपने पूर्व और परवर्ती रामकथा साहित्य से तुलनात्मक 
भ्रध्ययन की प्रपेक्षा रखती हैं ।' 

महाक्रवि स्वयम्भू श्रौर तुलसीदास रामकथा के समर्थ 
भाषाकवि हुए है। यद्यपि इन दोनों कवियों की विषय- 
वस्तु, युगचेतना, दार्शनिक-मान्यता ग्रादि में बहुत भ्रन्तर 
है, फिर भी कई बातों में वे समान भी हैं | इस विषय का 
परिवेक्षण लोकभाषाश्रों के पारस्परिक सम्बन्धों पर विशेष 
प्रकाश डाल सकता है । 
वेयक्तिक जीवन एवं व्यक्तित्व 

महाकवि स्वयम्भू और तुलसीदास के वयक्तिक जीवन 
मे भिन्‍नता है, किन्तु व्यक्तित्व मे समानता है। स्वयम्भू 
कर्णाटक, दक्षिण भारत के थे। तुलसीदास का जन्म 
राजापुर (बांदा), उत्तर भारत मे हुप्रा था।* वे प्रवध 


१. पंठमचरिउ--डा० देवेन्द्रकुमार, दो शब्द | 

२. द्रष्टव्य-डा० के. भार, चन्द्रा, 'पउमचरियं : ए स्टडी” 
डा० आर. सो. जन-रविषेणकृत प्मचरित 
का सांस्कृतिक भ्रध्ययन' 
डा० एस, पी. उपाध्याय-/महाकवि स्वयम्भू 


३. पउमचरिउ को भूमिका-डा० भायाणी द्वारा संपादित 


() डा० प्रेमनुभन जैन 


के निवासी थे।" दोनों महाकवियों में करीब पाठ सौ 
वर्षों का भप्रन्तर है। स्वयम्भू का समय ईसा की धाठवीं 
सदी का प्रथम चरण माना गया है ।* तुलसीदास सोलहबवीं 
सदी (सं० १५८६) मे जन्मे थे।* दोनों कवियों के 
पारिवारिक जीवन में कोई समामता नही है। स्वयम्भू 
परम्परागत कवि थे श्रौर उनके बाद भी घराने में सृजन 
होता रहा | तुलसोदास की परम्परा उन्हीं तक सीमित है। 
वे एक पूर्ण गृहस्थ तथा एक घुमक्‍्कड साधु थे। स्वयम्भू 
सम्पन्न थे । तुलसीदास हमेशा भ्रपनी निघंनता दरसाते 
रहे । यथा--- 

बारे तें ललात बिललात द्वार-द्वार दीन । 

जानत हो चारि फल चारि ही चनन कों ॥* 


स्वयम्भू की मृत्यु शरौर जीवन पर कोई सूचना प्राप्त 
नही है, जबकि तुलसीदास स्वय भ्रपती जीवनी लिखकर 
सं० १६८० मे काष्ी में मृत्यु को प्राप्त होते है । 

व्यक्तित्व दोनो महाकवियों का समान था। दोनों ही 
स्वभाव से दयालु श्रौर भाव॒क थे तथा शारीरिक सौन्दर्य 
की जगह श्रात्मसौन्दर्य के प्रशंसक थे । दोनों ही उत्कृष्ट 
प्रतिभा और गहन प्रनुभूतियों के स्वामी थे श्रौर एक-से 
साहित्यकार भी । यद्यपि स्वयम्भू की रचनायें तीन हैं, 
किन्तु गोस्वामी तुलसीदार की १५-१६ रचनाप्रों के समक्ष 
बेठने में वे समर्थ भी हैं। चिन्तन की मौलिकता प्रौर 
प्राध्यात्मिकता के पुजारी होने के नाते दोनों का व्यक्तित्व 
श्रौर सन्निकट हो जाता है । 


तुलसीदास-डा० माताप्रसाद गुप्त, पृ० १६९ । 
तुलसीदास प्रौर उनके ग्रन्थ, पृ० ४६ । 
पउमचरिउठ की भूमिका-डा० देवेन्द्रकुमार । 
तुलप्तीदास-डा० ग्रुप्त, पृ० १४० । 

कबितावली ३, ७३ | 
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काव्य-सृजन का उद्देश्य एवं प्रारम्भ 

स्वयम्भू के पउमचरिउ के सृजन के मूल में क्या कारण 
थे, स्पष्ट नहीं है। यद्यपि पउमचरिउ की सन्धियों को 
पुष्पिकाप्रों से इतना ही विदित होता है कि किसी घनंजय 
साम के व्यक्ति की प्रार्थना पर कबि ने प्रस्तुत ग्रन्थ की 
रखना की थी--'इय रामचरिए धर्णजयासियथ सयंभुएव 
कए | पउ (१-१६) लेकिन इतना ही कारण न रहा होगा। 

स्वयम्मू भ्रपनी काव्य-रचना का ध्येय प्रात्माभि- 
व्यक्ति मानते हैं। रामायण काव्ण के द्वारा वह श्रपने 
प्रापको व्यक्त करना चाहते थे--'पुणु अ्रप्पाणउ पायडमि 
रामायण कावें। (प३० १-१-१६) उनका लौकिक लक्ष्य 
था--यहा की प्राप्ति। इसलिए उन्होंने श्रपने यश को 
चिरस्थायी रखने के लिए रामकथा का ही माध्यम चुना, 
क्योकि उनके पूर्व कम से कम दो ज॑न महाकवि विमलसूरि 
भौर रविषेण राम साहित्य का सृजनकर प्रसिद्ध हो चुके 
थे । सम्मवतः उनकी कृतियों का आदर भी जन-साघारण 
प्रेस्वयम्भू के समय था, जिप्तसे प्रेरित श्ौर प्रभावित 
होकर ग्रथ-प्रणयन के समय उनको कहना पड़ा है-- 

निम्मल-पुण्ण-पवित्त-कहू कित्तणु आढप्पइ । 

जेण समाणिज्जन्तएरुण थिर कित्ति विढप्पइ ॥ 

--(प3० १, २, १२) 

जैन-साहित्य में रामकथा का प्रणयन लोक प्रचलित 
कुछ दांकाशों के समाधान के रूप मे भी हुमा है।' हो 
सकता है, इसके प्रचार-प्रसार की भावता भी स्वयम्भू के 
मत से रही हो । 

महाकवि तुलसीदास का लक्ष्य रामचरित मानस के 
प्रणयन मे इससे भिष्न था । पत्नी की प्रवहेलना व प्रेरणा 
से उनमे रामभक्ति उपजी । स्वाभाविक है कि वे जो भी 
लिखते या उन्होने लिखा है, राम के विषय मे ही । दूसरी 
बात, वे भ्रपने ध्राराष्यका चरित बखानकर प्रपनी वाणी को 
पविश्र करना चाहते थे। उन्होंने परम्परा से प्राप्त राम- 
कंथा का भी भ्रष्ययन किया था-- 

'जो प्राकृत कवि परम सयाने, 


झनेकान्त 


भाषा जिन हरि चरित बखाने।/ 

इनके भ्रतिरिक्त तुलसीदास प्रपने युग से कम प्रभावित 
नहीं थे । तत्कालीन दाशनिक व सामाजिक स्थिति को 
नया मोड देने के लिए एक इतने ऊंचे आदर्श की भ्राव- 
इयकता थी जो केवल रामचरित के वर्णन में ही सम्भव 
थी । भ्रत: घुलसीदास ने हिन्दू सस्कृति को मुगलशासन 
के प्रभाव से सुरक्षित रखते के लिए रामचरितमानस का 
प्रणयन किया भौर हर सम्भव प्रयत्न उन्होंने इस ग्रन्थ के 
द्वारा करना चाहा, जिससे वे परिवतंन की दिशा को एक 
नया मोड़ दे सके । 

स्वयम्भू श्र तुलसीदास ने अपने प्रस्तुत ग्रन्थों का 
प्रास्म्भ प्राय: एक-सा किया है | सर्वप्रथम देवताग्रों और 
अपने आाराध्य की वन्‍्दना कर झात्मलघ्ता दोनों ने प्रकट 
की है । यथा -- 

तिहुप्रण लग्गाण खम्भू गुरु परमेट्टि णवेष्पिणु । 

पुणु आ्रारस्भिय रामकह प्रारिसु जोणेप्पिणु ॥ पउ० १-१ 
बंदऊ गुरुषद पढुम परागा। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा । 
बदऊ नाम राम रघुबर को | हेतु कृसानु भानु हिमकर को ॥|' 
यथा -- 

बुहयण सयम्भ पूईं विण्णवई । 

मईं सरिसउ पभ्रण्णु णाहि कुकई । 

हऊे कि पिण जार्णाम मुक्खु मुर्णे । 

णिय बद्धि पयासमि नो वि जणें ॥ (प3० १, ३-१, ९) 

कावि न होहुं नहिं चतुर प्रवीनू। 

सकल कला सब विद्या हीनू ॥ इत्यादि । 

इसके अतिरिक्त खल निन्‍्दा, सज्जन प्रशंसा पश्रादि 
प्राखीन परम्परा का निर्वाह दोनों ने किया है । 

स्वयम्भू ने रामकथा को झनेक गुणों से युकत्र माना 
है? तथा सरिता के रूप मे उसका चित्रण किया है। 
रामकथा श्रक्षरविन्यास के जलसमूह्‌ से मनोहर, सुन्दर 
प्रलकार तथा छल्दरूपी मत्स्यों से परिपुर्ण भौर लम्जे 
प्रवाहरूप से भ्रद्धित है। यह संस्कृत शौर प्राकृतरूपी 
पुलिनों से प्रलंकृत देशोभाषा रूपी दो कूलों से उज्ज्वल है | 





१. जद्द रामहो तिहुप्रणु उबरे माइ | 


तो रावणु कहिं तिय लेवि जाइ ॥इत्यादि-वही, १, १० 


२८ रामचरितमानस, बालकाणएड | 


३. दसरह तव कारण सब्बुद्धारणु वज्जयण्ण सम्मयभरिर। 
जिणबरनुणकित्तणु तीयसइत्तण त॑ विसुणहु राहव- 
बरिउ ॥--पउ० संधि ४० 


१. 


महाकवि स्ववस्भू भ्ौर तुलसोदास 


इसमें कहीं कठिन घनशब्दरूपी छिलातल है, कही यह 
अनेक अथंरूपो तरंगों से प्रस्त-व्यस्त हो गई है श्रौर कही 
सैकड़ों प्राश्वासरूपी तीर्थों से प्रतिष्ठित है। 
एहि रामकह तोरे सोहन्ती | गणहर देवहि दिट्ठु बहन्तो ॥ 
(पउ० १, २) 

गोस्वामी तुलसीदास रामकथा को सरिता मानकर तो 
चलते हैं-- 
चली सुभग कविता सरिता-सी । 
राम विम जस जल भरिता-समी ॥ (राम> बाल० ३६-३८) 

उस्तकी उवमा सरोवर से भी देते है श्रीर अनेक तरह 
से इसका गुणगान करते है। 

दोनो ही कवि रामकथा को प्रारम्भ करते समय प्रपने 
पूर्व वे श्राचार्यों व भगवत्कृपा के प्रति अपनी कृतज्ञता 
प्रकट करते है-- 

बद्धमाण, मुह-कुह र-विणिग्गय । 

राम कहा-णइ-एह कमागय ॥ (पउ> १. २, १,) 
तथा - - 

जस कछु बुधि विवेक बल मेरे । 

तस कष्टिहहु हिँग्न हरि के फेरे ॥ 

ग्रत. काव्यसृजन के उद्देश्य एवं प्रारम्भ में दोनों कवि 
काफी साम्य रखते हैं। उनमे भिन्‍नता जो भी है, नही 
के बराबर है। फिर भी खल-निन्‍्दा श्रोर सज्जन-प्रशंसा 
के बहाने तुलसीदास ने जो प्रपने युग का प्लौर अपनी 
प्रान्तरिक भावनाओं का चित्रण किया है, वह स्वयम्मू में 
तही है । 
बस्तु-विन्यास 

मोस्वामी तुलसोदास ने रामकथा का जो स्वरूप 
प्रस्तुत किया है, उसका घटनाक्रम इतना प्रथिद्ध हो चुका 
है कि यदि हम अन्य रामकथाओ्रों को पढ़ते हैं तो उनके 
परिवतेनों पर हमें विश्वास ही नहीं होता । लेकिन यह तो 
मानना ही पड़ेगा कि रामकथा जब भी जिस किसी भाषा में 
लिखी गई, कई रूपों मे परिवर्तित हुई है। स्वय तुलसी- 
दास की रामकथा मे वे घटनाएँ व प्रसंग नही है जिनसे 
राम के ग्रादर्श में कुछ कमी पाती थी भोर जिन्हे बाल्मीकि 





नप्री-इशंत -ड3/० बने यार मिश्र, पू० ३४७। 
तु 


१४ 


झ्ादि ने निमित किया था। यह सब प्रत्येक कबि के 
उद्देश्य- भेद के कारण हुभा है । 

स्वयस्भू के पठमचरिउ को रामकथा में परिवतंत 
स्वाभाविक है | यहां न केवल कवि की दृष्टि में हो भेद 
है, भषितु रामकथा को जैन विच,रघारा के प्रनुकूल ढाला 
भी गया है। मानस की रामकथा के साथ--रामज्म, 
घनुषभग, सीता-विवाह, बन-गमन, भरतमिलाप, गसीता- 
हरण, शूप॑णखा का श्रपमान, खरदूषण-वध, रावण-बंघ 
भादि प्रमगो के वर्णनों मे पउमर्चारठ का कोई विशेष 
विरोध नही है, केवल कही नामों मे भिन्‍तता व वर्णनशंली 
को विविधता है। लेकित्त १उम्चरिउ मे स्व4म्भू की प्रपनी 
कुछ मौलिक स्थापनाएँ भी है; जंसे--(१) राम-लक्ष्मण 
श्रोर रावण को न केवल जैन धर्मावलम्त्री मानना प्रपितु 
जिपष्टि शलाका महापुरुषों की कोटि में रखकर बलदेब, 
वासुरेव और प्रतिबासुदेव मानना । (२) राक्षस प्रौर 
बानर-बश्लो का विद्याधर वशो की भिन्‍न-भिन्‍न शाखाएँ 
मानना । (३) दशरथ को तीन रानिये के साथ चौथी 
रानी सुप्रभा को शत्रुघ्न की माता मानना। (४) राम 
श्रौर लक्ष्मण की प्रनेक पत्नियो का उल्लेख । (५) राम, 
लक्ष्मण भ्रोर सीता की कामदद्या का वर्णव। (६) वन- 
वास में जलक्रीडा श्रादि के उल्लेख । (७) लक्ष्मण द्वारा 
रावण का वध तथा राम, सीता, लक्ष्मण भादि प्रमुल्ष पात्रों 
द्वारा जिनदीक्षा का ग्रहण, इत्यादि । 

तुलसीदास प्रौर स्वयवम्भू की कथावस्तु मे इस तरह 
साम्य, वेषम्य द्वोते हुए भी कथा की स्वाभाविकता किसी 
में समाप्त नही हुई है। दोनों जगह जो परिवतंन व 
भिन्‍नता है उसके प्रपने कुछ भ्रनिवायं कारण भी हैं। 
यद्यपि स्वयम्भू प्रोढ प्रतिभा के धनी थे किन्तु बल्तु-विन्यात 
में वह सुघड़ता वे नही ला सके जो महाकवि तुलसीदास 
के रामचरितमानस में है। गोस्वामी जो का प्रबंध सौध्ठव 
कमाल का है ।' 
काव्य-सौष्ठव 

महकाव्यगत समस्त विशेषताप्नों का समावेश स्वयस्भू 
ध्ोर तुलसीदास के प्रस्तुत ग्रन्थों मे है। सध्या-वर्णन, 
वसन्‍्त, नदी, समुद्र, वन, युद्ध प्रादि काब्योपयुक्त प्रसंगों के 
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बर्णतों में दोनों कवि सिद्धहस्त हैं। प्रकृतिचित्रण में स्वयस्भू 
ते प्रकृति के शान्तरूप की श्रपेक्षा उसके उम्ररूप के वर्णन 
में जहां भधिक रुचि दिखाई है' बहां तुलसीदास ने प्रकृति- 
बित्रण के बहाने समाज का चित्र उपस्थित किया है। 
परम रम्य प्राराम यह जो रामहि सुख देत' के ब्याज से 
शमप्रेम से भोतप्रोत सन्‍त समाज की सृष्टि की है शौर 
चबातक कोकिल कीर चकोरा' पक्षियों के व्धन में भक्तों 
के गुण गाये हैं। दोनों कवि जन-साधारण मे प्रचरि,त 
उपमानों का उपयोग करते है यही उनकी प्रमुख विशेषता 
है । ४ 
चरित्रनित्रण में स्वयम्भू के पात्र उतने सश्षक्त श्रौर 
सजीव नही हैं, जितने तुलसीदास के । स्वयम्भू ने हर पात्र 
को जिन-भक्ति के रग मे रगने की कोक्षिश की है श्रोर 
उसमें संसार की शअसास्ता भ्रादि का कथन कराया है, 
जबकि तुलमीदास का प्रत्येक पात्र सघी हुई तूलिका से 
निर्मित भौर स्वाभाविक है। स्वथम्भू के राम धीरोदात्त, 
भक्ति, क्षमा, दृढ़ता प्रौर भ्रात्ममौरव से युक्त साधारण 
मानत फी तरह पूर्ण विकास की शभ्रोर बढ़ते है, जबकि 
तुलसी के राम परमात्मा से मनुष्य का ग्रवतार ग्रहण करते 
हुए सरलता, स्नेह, नम्नता, उदारता एवं नि स्वार्थता के 
झ्रादर्श को उपस्थित करते हैं । 

भाव-चित्रण में दोनो कवि बेजोड़ हैं। नव-रसों का 
समाबेद दोनो ग्रन्थों मे है। किन्तु शान्तरस को प्रधानता 
है । स्वयम्भू ने यद्यपि निवृत्ति-मार्ग का प्रतिपादन किया 
है, किन्तु जलक़ीड़ा के वर्णन में स्वथम्भू की प्रसिद्धि है ।' 
उस्होंने श्यज्भाररस का चित्रण भी बड़ी उदारता से किया 
है। यहां तर कि संसारत्यागी साधु भी हृदयग्राही श्वज्धा- 
रिक वर्णन करते नजर भाते है, जबकि गोस्वामीजी का 
प्यूद्धार रस मर्यादापूर्ण भौर विशुद्ध है। करुण रस के 
चित्रण मे स्वयम्म्‌ ने भ्रभूतपुर्व सफलता प्राप्त की है । 
राम-वनगमन के समय व्याकुल सुमित्रा का चित्रण कवि 
ने किया है--- 


१. प्रपन्नंश-साहिसय--कोछड़, पृ० ६३ । 
२- तुलसी-दशेन, पृ० ३४७ । 
३. प्रपश्रंश-साहित्य, पृ० ५७ तथा द्रष्टब्य, डा० उपा- 


झनेकाम्त 


रोबतिए लक््खण-मायरिए, सयल लोउ रोवापियउ + 
कारुण्णइ कव्व कहाए जिह, कोवल अंसु मृभ्नावियउ ॥ 
(पउ० ६६-१३) 
इसी तरह तुलसीदास की कौश॒ल्या का विषाद हृदय- 
विदारक है-- 
कहि न जाइ कछु हृदय विषादू। 
मनहुं मृगी सुनि केहरि नादू ॥ 
दारुन दुमह दाहु उर व्यापा । 
वरनि न जाहि विलाप कलापा ॥ 
(रा० झयो० ५४-५७) 
तुलसीदास रससिद्ध कवीहझ्वर थे। उनका मानस 
दिव्य-रस से परिपूर्ण है। उन्होंने प्रत्येक भाव की ञ्रभि- 
व्यंजना इतने स्वाभाविक औ्रौर सरल ढ़ग से की है कि 
कई स्थलों पर नौ रसों का माधुयं समेट कर रख विया 
है । तीव्रता और वेग के भावों श्रौर मनोवेगों का चित्रण 
करने में वे सिद्धहस्त थे | इसलिए जन-मानस के भ्रन्तस्थल 
तक पेठ गये हैं । 
कल्पना-विलास में दोनो कवियों ने विभिन्‍न अलंकार 
व छन्दों का प्रयोग किया है। स्वयम्भू के महाकाव्य मे 
उपप्ता, उत्प्रेज्षा, यमक, अनन्वय, तद्गुण आरादि भ्रनेक 
भ्रलंकारों का स्वाभाविकता से प्रयोग हुप्ना है। भ्रलंकारों 
में कही-कहीं हल्की-सी उपदेश-भावना भी दुष्टिगत होती 
है ॥ यथा-- 
लक्खण कहिं वि गवेसि]ह तं॑ जलु । 
सज्जणहियउ जैम ज॑ निम्मलु ॥* 
तुलसोदाम का भ्रलंकार विधान भी परम मनोरम है। 
उत्प्रेक्षा, रूपक और उदाहरण उनके सबसे प्रिय धलंकार 
हैं। इनके समन्वय की भ्रसाधारण क्षमता भी उनमें है ।" 
दोनों कवियों ने श्रपने-श्रपने युग की प्रतिनिधि भाषा 
में लिखा है। स्वयम्भू ने साहित्यिक भ्रपश्रंण भाषा का 
प्रयोग क्रिया है। भ्रनुकरणात्मक शब्दों का प्रयोग--तड़ि- 
तड़-तड़इ पड़द घडु गज्जई, भावानुकल छब्द-योजना एवं 





ध्याय, 'महाकवि स्वयम्भू' | 
४. अपभअंश-साहित्य, पृ० ६७ । 
५. तुलसीदास, पृ० ३५२। 


महाकबि स्वयम्भू्‌ भौर तुलसोवास १७ 


धाब्दों में समाहार-शक्ति के दर्शन स्वयम्मभू को भाषा की 
मुख्य विशेषता है ।' तुलसीदास की भांवा क्रमतः पौढ़ हुई 
है। मानस में भाषा का अत्यन्त खुबरा हुप्ला रूप प्राप्त 
होता है। तुलसीदास ने भ्रवधी भाषा को श्रपने भाव 
व्यक्त करने का माध्यम बनाया है। किन्तु वे सर्कृत, 
प्राकृत एवं भ्रन्य क्षेत्रीय भाषाश्रों के भी जानकार थे। 
दाव्द-भंडार हमका प्र॒त्यन्त विज्ञाल है। अभिधा, लक्षणा, 
व्यजना शक्तियों का चमत्कारिक प्रयोग उन्होंने किया है । 
इस प्रकार तुलसीदास जी की शैली मे ऋजूता, सुबोधिता, 
चाझुता, प्रल्पालकारप्रियता प्रौर उपयुक्त प्रवाह भ्रादि 
गुणों का समावेश हो गया है। भाषा शैली विषयक विश्े- 
घताएं उनकी भ्रपूर्व प्रतिभा की ही परिचापक् हैं ।' 


स्वयम्भू ने यद्यपि श्रपश्रश के प्राय: सभी छन्दों का 
प्रयोग झिया है? किन्तु उनके ग्रन्थ मे कडवक का प्रयोग 
बहुलता से हुप्रा है, जिपमें भ्राठ भ्र्थालियो के बाद छत्ता 


छन्द का व्ववहार किया गया है। यही शैली रामचरित 
मानस में भी हाई जाती है। तुलसीदास ने प्राठ प्रर्धाग्नियों 
प्र्थात्‌ चौप।ई के बाद दोहो का प्रयोग किया है । छन्द- 
प्रयोग पे तो वे निश्चित ही स्वयम्भू एवं प्रपश्नंश शैली 
से प्रभावित थे । 

दोनों हो महाकवि नेतिक प्रादक्शों के प्रतिष्ठापक हैं । 
भ्रत स्वभावतः उनके ग्रन्थों के वर्णनों मे से कुछ पंक्तियों 
ने रसमरी उक्तियों का प्रभाव लिया है भौर जन-साधा- 
रण में सरलता से प्रयोग की जाती है। तुलसीदास की 
उक्तिया तो प्रसिद्ध है, किस्तु स्वयम्भू के पास भी उनका 
कम भडार नहीं है ; जैसे -- तिय दुकवहुं खाणि विपश्रोय- 
णिहिं, 'सच्चठ जीविउ जलबिन्दु-सउ', “गय दियहा कि 
एन्ति पडीबा', इत्यादि ।" 
प्राध्यात्मिक एवं दाशंनिक दृष्टिकोण 

महाकवि स्वयम्भू भौर तुलसोदास्त दोनों के पग्रन्ध- 
प्रणयन के मूल में प्राष्यात्मिक एवं दाशंनिक भावना ही 
प्रधिक प्रशल है | दोनों महाकवियों के समय घामिकता के 
क्षेत्र मे परिवर्तन जोरों से हो रहा था। प्रतः प्रायः दोनों 
ने विभिन्‍न दार्शनिक मतभेदों के समन्वय प्रौर एवं झ्राध्या- 





प्रपश्नंश-साहित्य, पृ० ६५ | 

तुलसीदास, पृ० ३६५। 

पउमचरिउ-डा० भायाणी, पृ० ७८ | 

भारत्रीय जैन साहित्य संसद परिवेशन १, पु० ७७ 
--डा० राजाराम जंत का निवन्ध । 


न ७ 0 


त्मिक विचारों के प्रसार के लिए प्रथत्त किये हैं। दोनों 
की दुष्ट प्रपनी-प्रयनी विश्लेष दाशंनिक परिघचि में उदार 
है । किन्तु दा्शनिक सिद्धान्तों में पर्याष्त प्रन्तर भी है । 
स्वयम्भू का मुख्य उद्देश्य प्राचोतत रामकथा की कुछ 
अआन्तिमूतक घटनाओो को बदलकर उसमे जैनधर्म मे ढालना 
था। यद्यपि उप्तमे वे पूर्ण मफल नहीं हुए, किन्तु इस बहाने 
उन्होने ज॑नधर्म के प्रगस सिद्धान्तों का प्रचार खूब किया 
है । शायद ही कोई ज॑नतत्त्वमीमांसा का क्षेत्र उनकी दृष्टि 
से बचा हो। मनुष्य जीवन की सार्थकता, सासारिक जीवन 
में घामिक ग्रनुष्ठानों का विधान, सुख-दुख्ब, पाप-पुण्य, 
स्वगं-नरक झादि की तात्त्विक व्याख्या कर स्वयम्भू ने 
झ्रपना आध्यात्मिक दुष्टिकोण प्रस्तुत किया है। दाशंनिक 
विचारों के पग्रन्तगंत उन्होंते क्षणिकवाद, सर्बास्तिवाद 
ग्र/दि भ्रन्य मतो का खण्डन कर ह्पाद्वाद श्रोर समत्वयोग 
की प्रतिष्ठापना की है। यद्यपि ये सब परम्परागत जैन 
सिद्धान्त है. तथापि श्रभिव्यक्ति की नवोनता में स्वयम्भ्‌ 
की अपनी मौलिकता है । जिनवर-भक्ित द्वारा सवंसामान्य 
को प्रवृत्ति से निवृत्ति की और प्रेरित करना उनका प्रमुख 
उद्देश्य था, जिसमें वे काफो हृद तक सफल हैं। इनके द्वारा 
नैतिक उपदेशों का प्रतियादन सम्प्रदाय के घेरे से बाहर है। 
महाकवि तुलसीदास की आध्यात्मिकता एवं दार्श- 
निकता, जो रामचरितमानस में चित्रित हुई है, भवितवाद 
से प्रभावित है । तुलसीदास ने प्रम्॑भावना में बाह्या|डम्बर, 
भूत-प्रेत-पूजा तथा रहस्यवाद का खण्डनकर नेतिक घ्॒म की 
स्थापना में अहिसावाद को सर्वोच्च स्थान दिया है भौर 


हिंसा का परम्परागत रूप से विरोध किया है --'परपीड़ा 
सम नहीं श्रधमाई' भ्रादि । 


गोस्वामी जी की दाशनिक पद्धति स्वतंत्र है।' उनका 
ज्ञान प्रत्यक्ष है, तर्क श्लौर वाद पर भप्रवलम्बित नहीं ।* 
उनके द्वारा माया, ब्रह्म, जीव, जगत्‌ पादि के निछ्पण में 
उपासक झौर उपास्य की पृथक्‌ सत्ता पृ्णंतया प्रतिष्ठित 
है। शरीर झौर प्रात्मा को भिन्‍न मानते हुए उन्होंने कम. 





५. द्रष्टवय-डा० उपाध्याय -'महाकवि स्वयम्मू! । 
६. तुलसी-दर्शन--डा० बलदेवप्रसताद परिश्र । 
७. रामचरितमानस की भमिका, पू० (ै०८ | 
5. तुलसीदास श्रौर उनका युग, पु० ३०२ । 


१८, थर्ष ३१, कि रे 


ब्िद्धान्त का झनुकरण किया है । किस्तु वे इस जगत को 
मिच्या, क्लेशयुक्त भ्रादि नही मानते । उन्हें समस्त जगत्‌ 
ही परमात्मामय दिखाई पडता है। इसलिए राममक्ति को 
उन्होने सर्वोवरि मानने का श्राग्रह किया है । किन्तु इम 
सबके बावजूद भी वे बटहुर व मंकीणं मम्प्रदायवादी नद्दी 
कह्टे जा सकते क्योकि बे मुलतः उदार चिन्तक थ | उनका 
कहना है -- 

कोउ कह सत्य मूठ कह कोऊ जुगल प्रबलकर माने । 

तुनसीदास जो तर्ज तीति भ्रम सो प्रापुन पहिचार्न ॥ 
योगदान 


इसमें कोई शक नही कि स्वयम्भू शौर तुलसीदास दोनों 
ने ही अ्पने-प्रपने युग का प्रतिनिधित्व किया है। भारतीय 
सस्‍्कृति धौर झ्राज के सम-सामयिक परिवेश में उनका 
कितना योगदान है, इसका मुल्याकन करना भहज नहीं है । 


स्वयम्भू के पठमचरिउ ने पूर्व प्रस्तद्ध रामकथा को 
एक नयी भाषा मे जीवित रखा है ओर उसे नये परिवेश 
में देखने की कोशिश की । रामकथा भ्रोर अ्रपशञ्रश भाषा 
दोनो एक दूसरे से परस्पर उपकृत है। रामकथा को 
माध्यम बनाकर जेनघमं के सिद्धान्तों का प्रचार प्रसार 
सर्वेसामान्ध में करने के लिए स्वयम्भू ने प्रयत्न किया ग्रोर 
जनमाषा का श्राघार होने के कारण उस समय उसे 
प्रसिद्धि भी मिली, यह अभ्रसदिग्ध है। किन्तु पउमचरिउ के 
कथयानक को समुचित भरादर नही मिला, फिर भी कवि ने 
प्रपनी प्रमाघारण क'व्य-प्रतिभा, सरसता और गअनुभव- 
गम्भी रता के कारण अपने जीवनकाल में पर्याप्त सम्मान 
एवं पञ्ष॒ विद्वत्म माज में भ्रजित कर लिया था, जो 
कवि का प्रतिपाद्य भी था। 


पउमचरिउ वर्तमान में पठन-पाठन एवं मनन-चिन्तन 
मै भरते उपेक्षित ही हो, किन्तु हिन्दी साहित्य के विकाप्ष में 
भाषा-विज्ञान एवं क!ग्यात्मक दृष्टि से उसकी उपयोगिता 
कम नही है । वह तत्कालीन साप्ाजिक एवं धामिक जीवन 
का चित्र उपस्थित करते में भो समर्थ है । इस दृष्टि से 
छ्षोध के क्षेत्र मे कई विद्वानों ने उसका भ्रध्ययन प्रस्तुत 





झनेकान्त 


किया है, किन्तु श्रभी तक वह अन्यान्य कारणों से प्रकाश 
में नही आ पाया ।* 

महाकीवि तुलसीदास के योगदान को परिधि में 
बाघना उसकी विज्ञालता को कम करना है । वे भारत के 
उन प्रभूख रत्नों मे है जिन्होने भारत की संस्कृति पर 
प्रभाव डालकर हमारी मानसिक, व्यावहारिक और सामा- 
जिक भावना के स्वरूप को बहुत कुछ बदल दिया है । 
भाषा और सांहित्य के माध्यम से उन्होंने विश्व साहित्य 
में भी प्रतिष्ठापूर्ण स्थान बना लिया है। श्राज गोस्वामी 
जी के रामचरितमानस का घर-घर, गाँव-गाँव श्रौर 
मोंपड़ी-फोपड़ी मे जो प्रचार और प्रसार हमें दिखाई 
देता है उध्का कारण ग्रन्थ द्वारा सदाचार की प्रवृत्तियो 
का विकास, राम एवं सीता की ग्राध्यात्मिक भावना श्रौ८ 
सासारिक जीवन के पारिवारिक व ब्यक्तिगत उत्थान को 
ही मानना चाहिए। श्राज भी ये भावनाएँ हमारे लिए 
बसी ही उपयोगी है जेसी गोस्वामी जी के समय में थी।' 
किम्तु समाज के बदलते परिवेश भ्रौर वातावरण के अनु- 
कूल हमे काफो सजग होकर उसमे प्रवृत्त होना चाहिए । 

तुलभीदास की इस श्रपूर्व देन के बावजूद भी राम- 
चरितमानस, यद्यपि जन-साधारण मे प्रसिद्ध एवं समादर- 
णीय है, #न्‍्तु व्यावहारिक रूप मे उसके आदर्शों का 
कितना उपयोग हुमग्ना है या हो रहा है, सोचने का विषप्र 
है ? तुलसीदास ने परम्परा, श्रपने व्यक्तित्व एवं समय से 
प्रभावित हीकर - 
नही शूद्र गुनगान प्रवीना । पूजिय विप्र शील ग्रुन हौना ॥। 
सकल कपट प्रध ग्रवगुन खानी । 
विधिहुं न नारि हृदयगति जानी । 
श्रधम तें अधम भ्रधम अति नारी । 

इत्यादि जो बातें कही है इनसे कवि के व्यक्तित्व पर 
कोई श्रच्छा प्रभाव नही पड़ा है, भले ही उनके साथ 
मजबूरी रही हो । 

इईंतवाद का खण्डन तुलसीदास को अ्रवतारवाद की 
स्थापना के लिए करना पड़ा। किन्तु वही प्रवतारवाद 

[शेष पृष्ठ २१ पर] 


न वन म-+-+-नन 





१. द्रष्टव्य, जेनोलाजिकल रिसर्च सोसायटी के दिल्ली सेमिनार ७३ की स्मारिका एवं ज्ञानपीठ-पत्रिका, ६६ । 


२. तुलसीदास भौर उनके ग्रन्थ, पृ० २। 


दिगम्बर जेन ग्रंथ प्रशस्तियों का महाखान मोजखान 


चदेरी देदा के इतिहास के तीन युग है --पहला राज- 
पृत काल जिसमें परिहारों तथा याज्वपेललो का शासन 
रहा है। इस समय की प्रशस्तियो और शिलालेखों पर 
श्रनुसधान की श्रावश्यकता है। दूसरा युग उस समय 
झ्राता है जब अलाउद्दीन खिलजी की भेजी हुई सेना ने 
चेदेरी पर दिल्‍ली सुलतानो की सत्ता जमाई | तीसरा युग 
है माडव के गोरी खिलजी नरेशो का जब बुहद्‌ मालवा 
के उत्तरी खण्ड की राजघानी चन्देरी रखो गई, जिसका 
ग्रपना महत्त्व रहा । इस दिहलो-माडव काल मे पनेकों 
शिलालेख सस्क्ृत तथा देशी बोली श्रथवा मिश्चित भाषा 
में प्रोर इमी श्रकार ग्रथ प्रशस्तिया तथा लिपि प्रशस्तिया 
भी पाई गई है जो दिगम्बर ज॑न ग्रंथों मे लगी हुई है। 


चंदरी देश मे दिल्‍ली सुलतानों के राज्यांत्गंत 
बटिहाडिस को उप-राजधानी बनाकर गढ़ का निर्माण 
कराया गया था । तुगलक काल के ग्रनेको शिलालेख प्ले 
है । सवत १३५५ (सं० १३२८ ई०) के बटिहागढ़ लेख 
में सुनतान मुहम्मद बिन तुगलक के विषय में इस प्रकार 
लिखा है :-- 

“'श्रस्ति कलियुग राजा दाकेन्द्रो बसुधाधिप: । 

योगिनीपुरमास्थाय यो भुकते सकलां महीम्‌ ॥ 

सब्बं स्ाग रपयंन्त वशीचक्र 

नहम्ृदसुरत्राणो नाम्ना 


नराधिपानू ! 
शू रोभिनन्दतु ॥ 
अर्थात्‌ -- 'कलियुग में पृथिवी का स्वामी शकेन्द्र (मुसल- 
मान राजा) है जो बोगिनीपुर (दिल्ली) मे रहकर 
समस्त पृथ्वी का भोग करता है श्रौर जिसने समुद्र प्ंन्त 
सब राज्यों को श्पने वश मे कर लिया है। उस श्रवीर 
पुलतान महमूद का कल्याण हो ।” यहा 'महमूद' से श्रभ्ि- 
प्राय सहम्मद बिन तुगलक है। 
संवत १३८३ (सन्‌ १३२६ ई०) के एक सतो लेख 


(: श्री प्रस्तर हुसेन निजामी, रोबां (म० प्र०) 


में भी पादपाह महमूद के राजत्वकाल का उच्ाब है 
जिसमे उसके लिए *महासुल्तान” की उपारि का प्रयोग 
किया गया है और एक पश्रस्य लेख मे उसके लिए “महा- 
राज साहि/ तथा “महाराजनाधिराज सुरताण" भी आया है। 
दतिया के पास एक छझिलालेख मिला है जिममे फीसेज 
शाह तुगलक को सन १३६४ ई० में “परम भट्टारक 
परभेदवर” के विरूद से स्मरण किया गया है। परगना- 
घिकारियो के लिए प्राय: 'महामलिक' का उएयोंग्र शित्रा- 
लखो मे मिलता है । 


माडव सलतनत की नीव डालने वाला दिलावर रॉ 
है। एक फारसी क झिलालख में उसकी उपाधिया इस 
प्रकार है--“उलुग कुत्लुग, प्राजम मुग्रज्जम, शम्पुद्दोलत 
घद्दीन श्रमीद बिन दाऊद गोरी प्रलमुखातुब॒ दिलावर 
खाँ ।” विदित हो कि 'उलुग कुत्तुग' (तुर्की) और ग्राजम 
मुग्रज्जम' (प्ररबी) पर्यायवाची है. जिनके लिए सस्क्ृत 
वालो ने 'महाभोज' की शब्दावली चल।ई । यहां प्रयोजन 
तो चदेरी देश से है । चंदेरी का प्रथम राज्यपाल कद्रजां 
जान पड़ता है। दिलावर खाँ का जेठा पुत्र अल्य खां (होशग) 
युवराज पद के पक्चात्‌ सुलतान बना श्रौर कनित्टपुत्र कद्र्खा 
चदेरी का शासक था जिश्के दो शिलानेख चदेरी 
(१४१६) तथा शिवपुरी (१४१६) के प्राप्त है। इसके 
दरबार में काजी खाँ बद्र मुटम्मद दिल्‍ली निवासी जो 
अपने को 'घारवाल' कहता है शोर अ्रदानुल फुदला' नाम 
के शब्दकोश का सम्पादक था, सन १४१८ में गाया था । 
उसने चंदेरी के शासक की उपाधिया इम्र प्रकार दी है - 
“खाने प्राजम खाकाने मुग्रज्जम मसनदे प्रली कदर खा 
इब्त दिलावर खाँ । बस यू सम्रकतना चाहिए फि चदेरी 
के गवनेरों का विरद “खाते श्राजम खाकाने मुप्रज्जम 
क॒द्र खाँ शाहजादे से चला और बाद के उत्तराबिकारी 


१: देखिये उर्दू (पत्रिका) ,जिल्द ४३, श्रक ४ (ग्रक्तृवर १६६७) । 
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उसी का अनुसरण करते रहे ; उदाहरणाथे “खाने भ्राजम 
शेर खाँ १४७९, ८४ झौर ८८-८६ के शिलालेखों 7 
भौर खाने प्राजम भ्रफजल खाँ १५२० ई० के हदिलालेख 
में इसी विरूद के साथ उल्लिखित है। इमी प्रकार माडत्र 
सुलतान के लिए 'महाराजाधिर,ज' का उययोग गयास-शाह 
से महमूदशाह द्वितोय तक होता रहा | मालवा सुलतानो 
ने ग्राम जनता की राजभक्ति श्रौर स्वामीभक्ति का जहां 
लाभ उठाया, वहा साथ ही गेर मुस्लिम जनता का हृदय 
भी मोहने के साधन भ्रपताये ; मन्विरों को उदारतापूर्वक 
सहायता देने के साथ-साथ जेन श्रेष्ठिपो को उच्च पद 
तथा सम्मान प्रदान किया; सुदृढ़ शासन के द्वारा व्यव- 
साय तथ। व्यापार को उन्नति दी | इतिहासकार फरिदता 
ते गयास खिलजी को भोगी-विलासी लिखा है | किन्तु 
उसके समय मे झिललेखो का बाहुल्य था तथा ग्रन्थ 
प्रशस्तियो में बड़ी सर्या मे उसका उल्लेख है भ्ौर ये 
शिलालेव और प्रशसल्तिया दूरतर्ती क्षेत्रों मे पाई गई है । 
स्वय चंदेरी मे जेनियो के भट्टारकीय श्रान्दोलन का 
केन्द्र इसी समय मे बना। पडित फूलचन्द शास्त्री लिखते 
हैं कि---/मूलसघ नत्दि भ्राम्नाय की परम्परा में भट्टा रक 
पद्मनन्दी का जितना महत्त्वपूर्ण स्थान है, उनके पट्टधर 
भट्टा रक देवेन्द्रकीति का उससे कम महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं 
है। उनफ्रा क्‍ग्रघधिकतर समय गुजरात की प्पेक्षा बुन्देल- 
खंड मे प्लौर उससे लगे हुए मध्यप्रदेश मे व्यतीत हुभ्रा है। 
चंदेरी पट की स्थापना का श्रेय इन्ही को प्राप्त है ।' 
छास्त्री जी की मान्यता यह है कि वि०सं १४६३ 
(सन्‌ १४३६ ईस्वी) के पूव देवेन्द्रकीति भट्टारक पद को 
झलंकृत कर चुके थे। ऐसा लगता है कि वि० 
सं० १४६३ के पूर्व ही चन्देरी पट्ट स्थापित किया जा 
चुका होगा |" * ' श्रौर देवेन्द्रकीति चदेरी मण्डला- 
चाये बन चुके होंगे | भट्टारक देवेन्द्रकीति के शिष्य भट्टा- 
रक वजिभुवतकोति मण्डलाचाय हुए श्यौर वि० सं० १५२५ 
(सन्‌ १४६८ ई०) के पूर्व ही चन्देरी पट्ट पर भ्रभिषिक्त 
हो गये थे जो वि० स० १५४२२ (१४६५ ई०) के 
प्राप-पाप का समय निर्बारित किया गया है। 
कब्र श्रूतकीति, त्रिभुवनकीति के शिष्य थे। अपश्रंश 








१. झनेकान्त, वर्ष २६ पृ० १३। 


झनेकान्त 


में इनकी चार कृतियां उपलब्ध हैं। हरिवंशपुराण की 
दो प्रतिया-एक ग्रारा के जैन सिद्धान्त भवन शभ्रौर 
दूसरी आ्रामेर के भट्टारक महेन्द्रकीति के ध्ास्त्र भडार मे -- 
पाई गई है | परमेष्ठी प्रकाशसार की एकमात्र प्रति झ्रामेर 
ज्ञान भण्डार मे है। थोगसार या जोगपसार श्रुतकीति का 
तीसरा ग्रथ है । चोथा ग्रथ धमंपगीक्षा है, जिसकी एक 
मात्र श्रपूर्ण प्रति स्वर्गीय डा० हीरालाल जंन के पास थी। 
ये चारो ग्रथ श्र्‌तकीति ने माडवगढ़ के सुलतान गयासुद्दीन 
श्रौर युवराज नसीर शाह के राज्यकाल मे सं० १५५२- 
५३ (१४६५-६६ ईस्वी) मे ही लिखे श्र प्रतिया भी 
जो मिली है वे भी इसो सन्‌-सवत की है । 


श्रुतकीति के इन ग्रन्थों मे दमाबादेश के जेरहट नगर 
के “महावान मोजखान” का झऔर जेरहट नगर के नेमी- 
इवर जितालय मे बेठ कर ग्रथो के निर्माण का उल्लेख है । 
हरिवश पुराण की प्रारा प्रति मे लिखा है--“सबत १५५३ 
वर्ष क्वावादि दूज सुदि (द्वितीया) गुरौ दिने भ्रद्येह श्री 
मंडपाचल गढदुर्गें सुलतान गयासुद्दीन राज्ये प्रवतंमाने 
श्री दमोवादेश महाखान भोजखान वर्तमाने जेरहट स्थाने 
सोनी श्री ईसुर प्रवर्तमाने श्री मूलसंधे बलात्कारगणे 
सरस्वती गच्छे श्री कुन्दकुन्दाचार्यान्वये भट्टारक श्री पद्म- 
नन्दिदेव तस्ण शिष्प मडलाचार्य देविन्दकीतिदेव तच्छिष्य 
मडलाचायं श्री त्रिभुवनकीतिदेवान्‌ तस्य छ्षिष्य श्रुतकीति 
हरिवंदापुराण परिपुर्ण कृतम ““'।” घममंपरीक्षा ग्रंथ में 
उस समय जेरहट नगर के सम्पन्न होने की सूचना मिलती 
है किन्तु 'जेरहट' भ्रभी तक खोजा जा रहा है, इसका 
पता नही चलता | सागर जिले मे रायबहादुर हीरालाल 
ने 'जेरठ' गाव का उल्लेख किया है, लेकिन यहां मन्दिर 
के श्रवशेष पाये नही जाते । तो फिर 'जेरहट' कहां गया 
यह प्रश्न हल करने की श्रावश्यकना है । 


भब रहा मूल प्रश्न महाखान मोजखान का, तो यह 
कोई राज्यपाल का नाम हो ऐसा जान नही पडता, यद्यपि 
इसे कुछ लोग महाखान भोजखान भी पढ़ते हैं। इन 
पंक्तियों के लेखक का मत है कि यहां कवि श्रुतकीति 
अथवा लिपिकार का प्रमिप्राय किसी विद्येष व्यक्ति से न 





२. वही । 


दिगम्वर जेंत प्रग्य प्रहास्तियों का महालान भोजलान ११ 


होगा । केवल परम्परा के प्रनुसार मांडव के सुलतान का 
नाम तो दे दिया जो गयासशाह ओर उसका युवराज 
नसो रश्ाह था, चन्देरी के राज्यपाल के नाम की शिन्‍ता 
नहीं की---कैवल उसकी उपाधि जो उस समय प्रचलित 
यकँओऔर उपयोग में भरा रही थी, श्र्थात्‌ “खाने भ्ाजम 
बाने मुप्नज्जम”, उसी का संस्कृत रूप महाखान मोजखान' 
झंकित करते चले गये हैं। फिर मी सवाल उठता है कि 
सन्‌ १४६५-६६ ई० में चंदेरी का हाकिम कौन था। 
भ्रमी तक इसकी जानकारी शिलालेख या अन्य साधनों 
द्वारा सन-सवत के साथ प्राप्त नहीं है । 
सन्दर्भ ग्रन्थ यूची 
१. हीरालाल : दमोह दीपक । 
२. ही रालाल : इन्पत्रिप्शन्स ग्राफ सी. पी. ऐन्दर बरार । 
३. हरिहरतनियास हिवेदी . ग्वालियर राज्य के ग्भिनेख । 
४. पन्नाताल जैन शास्त्री : जेन पुस्तक प्रशस्ति सप्रह, 
भाग २ । 
५. एपिग्रेफिया इन्डिका--ऐरेथिक पशियन सप्लीमेण्ट । 


“7 इन्डियन एविग्रेफी ऐन्युप्रल । 
--एपिग्रेफिया इन्डिका, रिपोर्ट्स ! 
-7रिसचेर (जयपुर --राजस्थान) । 
-अनेकान्त (दिल्ली) । 
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१०. “जन सिद्धान्त भास्कर (आरा) । 
११ “-जंत साहित्य का इतिहास, (वाराणवी) । 


१२ नाथूराम प्रेमी : दि० जन ग्रथकर्ता प्रौर उनके प्र थ । 
१३. डा० नेमीचन्द शास्त्री-- तीर्थद्धूर महावीर प्रौर 

उनकी प्राचाये परम्परा भाग ३, ४३० ३२। 
१४. भु "बली शास्त्री - प्रशस्ति सप्रह 
१५ भट्टारक श्रुतकीवि - हरिवशपुराण (प्रारा तथा 

प्रामेर प्रतियाँ) 
१६. - परमेष्टी-प्रकाश-सार (ग्र।मर प्रति) 
१७ “>“योगगार (जयपुर प्रति) । 
कोथर --रीवां (म० प्र०) 


[]।][॥ 


[पृष्ठ १८ का शेषाण ] 


मानस के झ्रादर्शों के अनुकरण में बाधा स्वरूप 3त्यन्न 
हुमा है, क्योकि समाज के महानुभाव जब अवतार-कोरटि 
में चित्रित किये जाते है तो वे भक्त श्रीर श्रद्धा के योग्य 
तो हो जाते है, किन्तु उनके जीवनचरितो से हम पग्रादर्श 
प्रौर स्फूरति प्रहण नहीं कर पात। उनकी अलौकिक, ग्रननु- 
भूत शक्तियों के भ्रनुकरण में हम भ्रप्तमर्थ हो जाते है। 
प्रतः र।मच रितमानस क ग्रादर्शों को मान वी4 स्तर पर 
ग्रहण किया जाना अधिक पझपेक्षित है। इस दृष्टि से 'पडम- 
चरिउ' का कथानक अधिक व्यावहारिक है | उसके ग्रादर्श 
पधिक दूर नही लगते । वे व्यक्ति को स्व्रय पुरुषा्थ के 
लिए प्रेरित करते हैं । 

उक्त पर्यवेक्षण के फलस्वरूप महाक्रवि स्वथम्भू और 
तुलसीदास के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का प्रत्येक पक्ष संक्षेप 
रूप से हमारे समक्ष स्पष्ट हुमझ्ना है। दोनों के वेयक्तिक 
जीवन में भिन्‍नता होते हुए भी व्यक्तित्व में प्रायः समा- 
नता है. साहित्य सुजन में यदि एक का उद्देश्य धामिक 
प्रचार तथा कीतिलाभ कर* का है तो दूसरा सामाजिक 
उत्थान और अ्राष्यात्मिक भावना के प्रसार स॒ प्रेरित है । 


काव्यपौष्ठव मे दोनो बेजोड़ है। एक का दाहंनिक 
बिन्तत यदि समार की प्रमारता पर मनन करता हुप्रा 
निर्वाण को और उन्मश हुत्ना है त्तो दूगरे ने सारे जगत 
को ही परमात्मामय ब्रदा देने को कोशिश की है , एक के 
राम भानवता से पुणेत्रा को ओर उन्मूख है तो दूपरे के 
राम पूर्णता से प्रवत्तरित हो मानवता की सृष्टि करते हैं । 
भारतीप संम्कृति को परिष्कृत एवं समृद्ध बनाने मे दोनो 
का योगदान इनना है कि श्राने वाली थीढो हमेशा ऋणगी 
रहेगी । 


स्वयम्भू भ्रौर तुलसीदास का यह तुलनात्मक प्रध्ययन 
इस बात का एक उदाहरण है कि प्राकृत, अ्रपश्रश भाषा प्रो 
के साहित्य ने प्राघुनिक क्षेत्रीय भाषाप्रों के साहित्य को 
कितना प्रभावित किया है; कितना स्वरूप एवं उपयोगिता 
की दृष्टि से दोनों में साम्प-मंषम्य है ? भारतीय मावाध्रों 
की रचनाप्रो के तुलनात्मक प्रष्ययन का यह क्रम जितना 
बढ़ेगा उतनी डी सास्कृत्तक एकता की दिशाएं उद्घटित 
होगी । आओ 


स्थादवाद: जेन-दर्शन की अ्रन्तरात्मा 


स्थात! छाब्द लिठ-लक्रार का क्रियारूप पद भी हांता 
है श्रौर उसका शब्रर्थ हांता है -- होना चाहिए!। लेकिन 
यहाँ इस रूप में यह प्रपुक्त नही है । 
में बना हमला तिडन्‍त प्रतिरूपक निपात है। इसका 
शाब्दिक प्रथं है शायद' 'सम्भवत' श्रादि। प्रतः रवाद्वाद 
को कभी-कभी संभववाद (९09 0 [70049 
०णा 709 96) भी कहने 
प्रपती पुस्तक “' 


स्पात्‌! विधिलिड 


है | प्रोफेपर बलदेव उपाध्याय 
भारतोय दब न' (पृष्ठ १५५) में 'स्थात' 
शब्द का अनुवाद शायद या सभवत करते है; किन्तु यह 
अनुवाद सही नही है। 'शायद' शब्द सदेहवाद का सूचक 
है किन्तु जेन दर्शन सदेहवाद नहीं है। डा० देवराज ने 
प्रपनी पुस्तक “पूर्वी और पश्चिमी दर्शन! (पृ० ६५) 
में 'स्यात्‌' शब्द का कदाचित्‌ (किसी समय) प्रनुवाद 


किया है । किन्तु यह प्रनुवाद भी श्रमात्मक है क्योकि यह 
संरेह का सकेत करता है। कभी-कभी 'स्थात' का 
प्रनुवाद '50॥6॥09/* (किसी न॒क्िसी प्रकार से) क्रिया 
जाता है विन्‍्तु यह भी राही अनुवाद नही हे क्थोकि इससे 
प्रज्ञातवाद की गंध प्रिलती है श्रौर जैन दर्शन अ्रज्ञातवाद 
नही है। यद्यपि डा० एस ०सी० चटर्जी तथा डाण्डी०एन० 
दत्त भ्रपनी भारतीय दर्शन को पुस्तक मे स्थात्‌' के लिए 
/५0॥८॥0५/ शब्द का प्रयोग करते हे तथापि वे इसका 
प्रनुवाद 'कर्थंचित्‌' (॥ ४०6 7८59९८८) करते है 

यह भ्रनुवाद सही है । प्रोफेसर महेन्द्र कुमार जैन भी 
झपनी पुस्तक “जैन-दर्शन” (पृ० ५१५) मे 'स्थात्‌' 
दाब्द का अनुवाद 'कथचित्‌' ही करते हैं। पं० कैलाश 
चन्द्र शास्त्री प्रपने ग्रथ “जैन न्याय” (पृ० २६८५-६६) 
में स्थात्‌ का प्रनुवाद' किचित्‌', कथचित्‌ ! तथा 'कथचन्‌' 
करते है | ग्य|त्‌' का प्रनुवाद कथचित्‌ होना चाहिए । 
'स्थात्‌' का प्रबोग सापेक्ष के भ्र्थ में किया जाता है। 
इस तरह स्थाह्वाद का श्र होना चाहिए सापेक्षतावाद | 


[.) डा० रासनंदन मिश्र, झ्रारा (बिहाइ) 


एक प्रसिद्ध जंत वितक श्रकलक देव 'स्थात्‌' का प्रयोग 
अनेकान्त' के प्रथ मे करते है। अपने ग्रथ 'तत्ततार्थवातिक' 
(पृ० २५३) में उन्होंने लिखा है “तम्मानेकान्तविधि- 
विचारादिप्‌ू वहष्वर्थेष्‌ू संभवत्यु इह विवक्षावज्षात्‌ 
प्रनेकान्तार्थों ग्रह्मते ।” स्त्रामी समंतभद्र अ्रपनी पुस्तक 
'आप्नमीमांसा' में कहते है कि स्थाह्वाद वह सिद्धान्त है 
जो सदा एकात को अस्वीकार कर अपग्रनेकान्त को ग्रहण 
करता है । वस्तु प्रनन्तधर्मात्मक है -अनन्त-ब्रमंक वस्तु । 
हमारे सभी निर्णय प्रावश्यक रूप से सापेक्ष तथा सीमित 
है । वस्तु सत्‌ और असत्‌ दोनों है। यह सामान्य भी है 
धभोौर विशेष भी । यह स्थायी भी है श्रौर क्षणिक भी । 
यह एक भी है झ्लौर अनेक भी । यदि हम द्रव्य की दृष्टि 
से वस्तु को देखते है तो यह यथाथं, सामान्‍य, स्थायी 
तथा एक है किन्तु यदि हम इसे पर्याय की दृष्टि से देखते 
है तो यह श्रयथार्थ, विशेष, क्षणिक तथा घनेक है। छ 
प्रन्धे मनुष्यों तथा हाथी की प्रसिद्ध कथा का तात्पर्य यही 
है कि प्राय: सभी दाशंनिक मतभेदों तथा विवादों का 
मुख्य कारण है एक प्राक्षिक सत्यता को सम्पूर्ण सत्यता 
मानने की भूल करना । हमारे मतभेद का कारण यह है 
कि हम श्रपने विचारों को सर्वथा सत्य मानने लगते है । 

इस तरह ज॑न दक्शंन की दृष्टि मे प्रत्येक वस्तु प्रनेक 
धमंवाली है । न वह स्वंधा सत्‌ ही है झ्रौर सवंथा प्रसत 
ही है, न सवंधा नित्य है प्रोर न सबंधा अनित्य ही है । 
किन्‍्तु किसी श्रपेक्षा से वस्तु सत्‌ है तो किसी अ्रपेक्षा से 
भ्रसत्‌ है, किसी श्रपेक्षा से नित्य है तो किसी भ्रपेक्षा 
से श्रनित्य है। भरत: सवंधा सत्‌, सवंधा श्रसत्‌, सर्वथा 
नित्य, सर्वधा प्रनित्य इत्यादि एकान्तों का निरसन + रके 
बस्तु का कथचित्‌ सत्‌, कर्थचित्‌ प्रसत्‌, कर्थचित्‌ नित्य, 
कथचित्‌ भ्रनित्य भादि रूप होना प्ननेकान्त है और 
भनेकान्तात्मक वस्तु के कथन करने का नाम स्थाद्वाद 
है - अनेकान्तात्मका कथन स्याद्वाद. ॥ 


ह्याहाब-जैन-वर्षन को प्रन्तरात्मा १३ 


(२) 

हम लोग देख चुके है कि जनों के प्रनुभार वस्तु 
प्रनन्‍्त धर्मात्मक है । केवल सर्वज्ञ ही वस्तु के सभी धर्मों 
को जान सकता है। किन्तु हम लोगो जंसे प्रपूर्ण प्राणी 
वस्तु को एक समय में एक ही विशिष्ट दृष्टि से देखते है धोर 
इस तरह वस्तु के केवल एक पक्ष या घमं का ही ज्ञान 
प्राप्त करते है। इस भाशिक ज्ञान को 'नय' कहते है-- 
एकदेश विज्षिष्टोईथों नयस्प विषयों मतः (न्यायावतार, 
इलोक २६) । इस पभ्ाशिक ज्ञान के श्राघार पर जो 
परामर्श (008०06०६) होता है उसे भी 'नय कहते 
हैं। भ्रकलंक देव “'लघीयस्त्रय/ (इलोक ५५) में “नम को 
परिभाषा हस प्रकार करते है--नयो ज्ञातुरभिप्रा4. । 
प्रभिप्राय वह है जो वस्तु के एक पक्ष को स्पर्श करता है। 
स्वामी समन्‍्तभद्र के झनुसार, 'नय' वह है जो श्रृत प्रमाण 
के द्वारा गृहीत श्र्थ के विशेषों प्रथत्‌ धर्मों का अलग- 
प्रलण॒ कथन फरता है। उन्होने अपनी आत्ममीमासा! 
(श्लोक १०६) में लिखा है --'स्थाद्वादप्रविभक्तार्थविशेप- 
व्यठ्जकों नयः |” विद्यानन्द स्वामी भी अपन “तत्त्वार्थ- 
इलोकवातिक' में 'नय' के इसी भ्रर्थ को स्वीकार करते है । 
नय के दो मूल भेद है-द्रव्य|थिक श्रौर पर्यायाथिक । वस्तु 
के द्रव्याश या सामान्य रूप का ग्राही द्रव्यायिक नय है 
ग्रौर पर्यायाश या विदेषात्मक रूप का ग्राही पर्यायाथिक 
नय है। 

किसी वस्तु का ज्ञान तीन प्रकार से सभव है - 
दुर्नीति (००४0 उंप0ह्ल्‍शाशा।), नय (]७०६0थ८॥ ) तथा 
प्रमाण (४8४॥७ ]०0९०ा।ला।) | दुर्नीति का प्रर्थ है 
प्राशिक सत्यता को पूर्ण सत्यता के रूप मे जानने की 
भूल करना ; जेसे यह॑ कथन कि वस्तु निरपेक्ष रूप से 
सत्‌ है (सदेव) | किसी सापेक्ष सत्यता का कथन मात्र, 
बिना यह कहे कि यह निरपेक्ष है या सापेक्ष नय कहा 
जाता है ; उदाहरणार्थ, थह कहना कि वस्तु सत्‌ है 
(सतत) । प्रमाण सापेक्ष सत्यता को उक्ति है, यह जानते 
हुए कि यह सिर्फ सापेक्ष है और विभिन्‍न दृष्टियों से 
इसके भिन्न भिन्‍न भ्र्थ हो सकते हैं (स्यात््‌ सत) | जैन 
दाशंनिकों के अ्रनुसार स्थात्‌ विशिष्ट नथ को प्रमाण 
कहुते हैं । 


स्व द्रव्य, दिकू, काल तथा रूप की दृष्टि से प्रत्येक 
वस्तु मत है. तथा पर द्रव्य, दिकू, काल तथा रूप को 
दृष्टि से प्रत्येक वस्तु प्रसत्‌ है। 'घड़ा है का प्रर्थ यह 
नहीं है कि घड़ा सवंधा सत्‌ है। घड़े का अस्तित्व द्रव्य- 
विशेष, रूप विशेष, स्थान विशेष तथा काल-विशेष के 
प्नुतार है। प्रत: यह कथन व्याघातक नहीं है कि घड़ा 
सत्त और भ्रस्तत्‌ दोनों है (भिन्न दृष्टियों से) । 


(३) 

पाध्चात्य तकंशास्त्र मे परामशों के साधारणतः दो 
भेद किगे जाते है - भ्रस्तिवाचक तथा नास्तिवाचक । 
किन्तु जेन सात प्रबार का भेद मानते है। उपर्यक्त दो 
भेद भी इनके अतगंत है। परामशं को जैन दाशंनिक तय 
भी कहते है। जेन ताकिक प्रत्येक नय के साथ स्थात 
शब्द जोडते है । स्थात्‌ शब्द को जोड़ कर यह दिखलाना 
चाहते है कि कोई भी नये एकान्त या निः्पेक्ष रूप से 
सत्य नही है, बल्कि आपेक्षिक है। यह प्रदन किया जा 
सकता है कि भग सात हो क्यो होते है ? जेन ताकिकों के 
प्रनुगार इस प्रइत का एक समाधान तो यह है कि मूल 
नय या भग तीन है श्रौर गणित के नियम्र के प्रनुधार 
तीन के झपुनरुक्त विकल्प रात ही हो सकते है, प्रधिक 
नहीं । दूमरा समाघान है कि प्रइन सात प्रकार के ही 
होते है । प्रइत सात प्रकार के क्यों होते है ? इसका 
उत्तर है कि जिज्ञासा सात प्रकार की होती है। जिज्ञासा 
सात प्रकार की क्यों होती है ? क्योकि सशय सात प्रकार 
के ही होते है। सशय सात प्रकार क्‍यों होत॑ है ? क्योकि 
वस्तु के धर्म ही साल प्रकार के है । 

भारतीय दर्शन में विश्व के सम्बन्ध में सत्‌, प्रसत्‌, 
उम्थ तथा प्नुभय ये चार पक्ष वेदिक काल से ही 
विचार-कोरटि में रहे है । चार कौटियो मे लीसरो उभ्य- 
कोटि तो सत्‌ धौर प्रमत्‌ दो को मिलाकर बनाई गई है । 
ग्रत, मूल भग तो तीन ही है - सत्‌, श्रमत्‌ पऔ्रौर भ्रनुभय 
ग्र्थात्‌ ग्रवक्‍तव्य । गणित के नियम के गअनुपार तीन के 
प्रपुनरुक्त बिक्रल्प सात ही हूं! सकते है, श्रत्रिक नही * 
ग्रत: जैन ताकिक परामश के सात भेद मातते हैं जिसे 
सप्तभगी नय कहा जाता है। नय के सात भेद 
निम्नलिखित है -- 


२४, ब्ष ३१, कि० १ 


स्थात्‌ श्रस्ति, स्थात्‌ नास्ति, स्थात्‌ ग्रस्ति च नास्ति 
च, सस्‍्यात्‌ प्रवक्तव्यम्‌, स्पात्‌ श्रस्ति च झवक्तव्यम्‌ च, 
स्थात्‌ नाह्ति च॒ श्रवक्तव्यमू व, ह्लौर स्यात्‌ श्रस्ति ब 
नास्ति च॒ प्रवत्तव्यम च। 

'स्थात्‌ प्रस्ति' श्रस्तिबोत्रक या भावात्मक पराम्शों का 
सामान्य रूप है। स्वद्रव्य की दृष्टि से प्रत्येक वस्तु सत 
है। 'स्थात्‌ घडा लाल है'--इससे यह बोध होता है क्रि 
घड़ा सब समय के लिए लाल नही है, बल्कि किसी विशेष 
समय में या विशेष परिस्थिति मे लाल है। यह भी बोध 
होता है कि इसका लाल रंग एक विशेष प्रकार का है । 
परामछदं का दूसरा भेद है >स्यथात्‌ नास्ति। यह नास्ति- 
बोघक या प्रभावात्मक परामझशों का सामान्य रूप है! 
र्यात घड़ा काला नडढी है! --इसका प्र है कि कोई एक 
विशेष घडा विशेष स्थास समय तथा परिस्थिति में काला 
नहीं है। परद्रभ्य की दृष्टि से प्रत्येक वस्तु श्रम॒त्य है। 
परामर्श या नय का तीसरा रूप है-स्थात्‌ श्रस्ति च 
नास्तिच ; जैसे--'घड़ा लाल है तथा नही भी लाल है ।/ 
इससे यह बोध होता है कि घड़ा कभी लाल हो सकता है 
तथा कभी दूधरे रंग का भी हो सकता है। वस्तु सत्‌ 
तथा भ्रसत्‌ दोनों है (दो भिन्‍न भ्रर्थों मे)। चौथे प्रकार 
का नय है -स्पात्‌ अश्रवक्तव्यम्‌ जिस परामश में परस्पर- 
विरोबी गुणों के सम्बन्ध में एक साथ विचार किया 
जाता है उसका यथार्थ रूप 'स्थात्‌ प्रवक्तव्यम्‌' होता है। 
घड़ा जब भ्च्छी तरह से नहीं पकता है तो कुछ काला 
रह जाता है। जब पूरा पक जाता है तो लाल हो जाता 
है । यदि यह पूछा जाय कि घड़े का रंग सभी समय में 
तथा सभी अवस्थाप्रों में कया है, तो इसका एकमात्र सही 
उसर यही हो सकता है कि दस दृष्टि से घड़े कै रंग के 
प्म्बन्ध में कुछ कहा ही नहीं जा सकता है । 

शेष तीन नय निम्नलिखित ढंग से प्राप्त होते है । 
पहले, दूसरे तथा तीसरे नयों के बाद झलग-अलग चोथे 
नय को जोड देने से क्रमश. पाँचवा, छठा तथा सातवाँ 
नय्र बन जाते है । पहले और चौथे नयो को क्रमिक रूप 
से जोडने से पाँचवा नय बनता है -स्थात्‌ श्रस्ति च प्रव- 
क्तत्यम्‌ च। दूमरे झश्रौर चोथे नयों को क्रमिक रूप से 
जोड़ने मे छठा मय बनता है -स्थात्‌ न स्तिच प्रवक्तव्यम्‌ 


धनेकान्त 


च। इसी तरह तीसरे श्लौर चौथे नयो को क्रमानुसार जोड़ 
देने से सातवा नय बन जाता है-स्यात्‌ श्रस्ति च नास्ति 
न प्रवक्तत्यलू च | 


(४) 

स्पादवाद के सात भंग ज॑न ग्रन्थों मे विभिन्‍न क्रमों 
में पाये जाते है | भ्राचाय कुन्दकुन्द ने अपने 'प्रवचनसार' 
गाथा (२-२३) में 'स्थात्‌ ग्रवक्तव्य' को तीसरा श्ौर 
'स्थादस्ति नास्ति! को चतुर्थ भग रखा है । विन्तु 'पंचा- 
स्तिकाय' गाथा चौदह में 'भ्रस्ति लास्ति' को तीसरा श्रौर 
'ग्रवक्तव्प' को चतुर्थ भग रखा है। इसी तरह भ्रकलंक- 
देय ने श्पने 'तत्त्वाथंवातिक' में एक स्थल (पु० ३५३) 
पर 'प्रवचनसार' का क्रम अ्रपनाया है श्रौर दूसरे स्थल 
(पृ० ३३) पर 'पंचास्तिकाय' का क्रम अ्रपनाया है। 
दोनो जैन सम्प्रदायों मे दोनों ही क्रम प्रचलित रहे है। 
दाशंनिक क्षेत्र में दूसरा ही क्रप प्रचलित रहा है प्रर्थात्‌ 
ब्रस्ति नास्ति' को तीसरा श्रौर 'ग्रवक्‍तव्य” को चतुर्थ 
भग माना गया है। किन्तु मूल भंग तीन ही है--स्थादस्ति 
स्थान्नास्ति श्रौर स्थादवक्‍्तव्य । श्रत: भ्रवक्‍तव्य ही तीसरा, 
भग होना चाहिए। स्वामी समस्तभद्र ने प्रपते 'युक्‍्त्यनु- 
शासन' मे इसी मत को स्वीकार किया है । 


(५) 

कुछ पाइचात्य ताकिको के विचारों के साथ स्यादवाद 
की बडी समानता है। ये पाश्वात्य ताऊिक भी कहते है 
कि प्रत्येक विचार का प्रपना-श्रपना प्रसगया प्रकरण 
होता है । उसे हम विचार-प्रसग कह सकते है । विचारों 
की साथंकता उनके विचार-प्रसंगो पर ही निर्भर होती है। 
विचार-प्रसग मे स्थान, काल, दक्षा, ग्रुण श्रादि प्रनेक 
ब।ते सम्मिलित रहती है। विचार-पराम्शं के लिए इन 
बातों को स्पष्ट करने को उतनी आ्रावश्यकता नहीं रहती 
है । साथ-साथ उनकी संख्या इतनी अभजिक होती है कि 
प्रत्येक का स्पष्टीकरण सम्भव भी नहीं है । 

जन स्थाह्राद की तुलना कभी-कभो पाइचात्य सापेक्ष- 
बाद (धा€09५ 0 ह€शाशा$) से भी की जाती है। 
सापेञश्षवाद दो प्रकार का होता है--विज्ञानवादी प्लौर 
वस्नुवादी । विज्ञानवादी सापेक्षबाद के श्रबतंक प्रोटामोरस, 


स्पाहाद-जेन-द्दोन को श्रम्तरात्श्मा श्श्‌ 


बर्कले तथा शिलर प्रादि हैं। वस्तुबादी सापेक्षबाद के 
प्रवर्तक द्वाइटहैड, बूडिन प्रादि हैं। जेनमत को यदि 
सापेक्षवाद माना जाए तो वह वस्तुवादी सापेक्षवाद होगा, 
क्योंकि जेन दाशंनिक मानते हैं कि यद्यपि ज्ञान सापेक्ष है, 
किर भी यह केवल मन पर निर्भर नही है, बल्कि वस्तुश्रो 
के धर्मों पर भी निर्भर है । 

स्यथादवाद सिद्धान्त से यह स्पष्ट है कि जनों की दृष्टि 
बड़ी उदार है । जैन प्रन्यान्य दार्शनिक विचारों को नगण्य 
नहीं समभते, बल्कि श्रन्य दृष्टियों से उन्हें भी सत्य 
मानते है। भिन्न-भिन्न दर्शनों मे सधार के भिन्‍न-भिन्‍न 
वर्णन पाये जाते है। इसका कारण यह है कि उतमे एक 
दृष्टि नहीं है । दृष्ि भेद के कारण ही उनमे मतभेद पाया 
जाता है । 

(५) 

बोद्ध तथा वेदान्त दाशनिको के श्राक्षेप है कि स्थादु- 
बाद प्रात्मविरोधी मिद्धान्त है। धर्मकीति तथा थ्ञान्त- 
रक्षित का कहना है कि श्रस्तित्व तथा शभ्रनस्तित्व जैसे 
व्याघातक गुण एक ही वस्तु मे एक ही भ्रथ मे नही पाये 
जा सकते। शकराच!यं तथा रामानुज भी स्याद्वाद के 
विरुद्ध यही श्राक्षेप करते है। किन्तु ये श्राक्षेतर सही चही 
है। जेब दर्शन यह कभो नहीं ऋहता है कि व्याघातक 
गुण एक ही वस्तु में, एक ही समय त्तथा एक ही श्र्थ मे 
पाये जाते है। जनों के भ्रनुसार वस्तु श्रनन्त धर्म वाली 
है । द्रव्य की दृष्टि से वस्तु एक, स्थायी तथा यथार्थ है. 
विन्‍्तु पर्याय की दृष्टि से यह अनेक, परिवतंनशील तथा 
प्रयधार्थ है । स्व द्रव्य, रूप, दिक्‌ तथा कान की दृष्टि से 
वस्तु सत्‌ है तथा पर द्रव्य, रूप, दिक्‌ तथा काल की दृष्टि 
से यह प्रसत्‌ है। अत: यहा विरोध का कोई प्रष्टन ही 
नहीं है । वस्तु मे व्याघातक गुण भिन्‍न दृष्टियों से पाये 
जाते है. एक ही दृष्टि से नही । 

बेदान्ती स्पाद्वाद के विरुद्ध एक दूसरा प्राक्षेप भी 
करते है । उनका कहना है कि यदि प्रत्येक बरतु सभाव्य 
है तो स्याह्माद भी संभाव्य है, यधार्थ नहीं। किन्तु यह 
ब्राक्षेपष भी सही नही है! स्याह्वाद संभावग्यव द नहीं है 
बल्कि सापेक्षवाद है। शकराचार्य का प्रक्षेप है कि यदि 
प्रत्येक सत्यता आंशिक है तो स्पाद्वाद भी श्रांशिक रूप से 


ही सत्य है। इस प्ाक्षेष के विहद्ध यह कहा जा सकता है 
कि किसी पिद्धान्त की मौलिक मान्यता की स्वयं उस 
सिद्धान्त के विरुद्ध ग्राक्षेप के रूप में प्रयुक्त करना सही 
नहों है। ताकिक भाग्वादियों की मौलिक मान्यता है कि 
जो प्रत्यक्ष द्वारा प्रमाणित है वही सत्य है। उनहे बिष्द्ध 
यह प्राक्षेप करना सही नहीं है कि उनका यह सिद्धाम्त 
ही सत्य नही है क्योंकि यह प्रत्यक्ष द्वारा प्रमाणित नहीं 
है । भ्रःः स"द्वाद के विरुद्ध यह प्राक्षेप सही नहीं है कि 
यह सिद्धान्त झाशिक रूप से सत्य है । 

सप्तभंगी-नय के विरुद्ध यह प्राक्षेप किया जाता है 
कि इपके प्रन्तिम तीन भग पुनरुक्ति मात्र तथा 
निरर्थक है क्‍योंक्रि वे चत्॒थ भंग को क्रमदा: प्रथम, 
द्वितीय तथा तृतीय ते मिला देने पर प्राप्त होते हैं। 
कुमारिल का श्राक्षेप है कि इस तरह के संयोग के भाधार 
पर सात के स्थान पर सी भंग सम्भव है। ज॑न ताकिक 
इस प्राक्षेप का उत्तर इस प्रकार देते हैं। थे स्वयं इस 
बात को स्वीकार करते है कि मूल भग तीन ही हैं किस्तु 
प्रन्य चार भंग पुनरुक्ति मात्र तथा निरथंक नहीं हैं। उनका 
कहना है कि गणित के नियम के प्रनुसार तीन के प्रधिक- 
तम अ्रपुनरुक्त विकल्प सात ही हो। सकते है। दूसरी बात 
है कि प्रइन सात प्रकार के हो होते है। प्तः प्रपुनश्क्त 
श्रधिकतम भगो की संख्या वे सात मानते हैं। [[20 

मगघ विश्वविद्यालय, प्रारा (बिहार) 

'ग्रनेकान्त' के स्वामित्व सम्बन्धी विवरण 
प्रकाशन स्थान-बी रस व। मन्दिर, २१ दरियागज, नई दिल्‍ली 
मुद्रक-प्रकाशक --बीर सेवा मन्दिर के निमित्त 
प्रकाशन प्रधधि--त्र मासिक श्री प्रोमप्रकाश जैन 
राष्ट्रिता-- भारतीय पता-२१, दरियागज, दिल्‍्ली-२ 
सम्पादक-- श्री गोकुलप्रसाद जेन राष्रिकता--भारतीय 
पता- बीर सेवा मन्दिर २१, दरियागज, नई दिहली-२ 
स्वामित्व-बोर सेवा मन्दिर, २१ दरियागंज, नई दिल्‍ली-२ 

मैं, प्रोमप्रकाश जन, एतद्द्वारा घोषित करता हू कि 
मेरी पूर्ण जानकारी एवं विश्वास के श्रनुसार उपयुक्त 
विवर्ण सत्य है। --झोमप्रकाश जन, प्रकाशक 





अ्ग्रवालों की उत्पत्ति 


[_) पं० परसानन्द जन, शास्त्री 


(प्मूची वैश्य जाति भ्र्थात्‌ भ्ग्रवाल जैन एवं जैनेतर, खंडेलवाल, श्रोसवाल. वर्णवाल, माहेश्वरी 
रस्तोगी, राजवंशी, परमार (परवार), जायसवान, पल्‍लीवाल, लम्बेचू, पोरवाड, गोलालारे, गोल-पिगारे, 
गोलापूर्व एवं देश भर में फेलो हुई श्रनेकानेक इतर वेश्य उपजातियो के सम्बन्ध मे तथा उनके उत्पत्ति 
स्थलों के सम्बन्ध में आनुश्रुतिक, पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक छोघकायय करने तथा प्रामाणिक इतिहास 
प्रस्तुत करने के प्रयास सदेव होते रहे है जिनम 'प्रनेकान्त' का भी प्रपना समुचित योगदान रहा है । 

विद्वान लेखक का प्रस्तुत गवेषणापूर्ण लेख इसी दिशा में एक सराहनीय प्रयास है ।--सम्पादक) 


'अग्रवाल' शब्द का श्रर्थ होता है, प्रम्न या ग्राग्रेय 
जनपद का निवासी । प्राचीन समय मे पश्रग्न गण भ्रथवा 
प्रग्रेय जनपद समृद्धशाली नगर था । उथी का परिवर्तित 
रूप प्रग्रोहा जान पडता है। प्रग्रोदक भी उसका नाम 
है, इससे जान पड़ता है कि वहाँ कोई सुन्दर विशाल 
तालाब था, इसी से उसका नाम प्रग्रोदक रूयात हुमग्ना है । 
यह स्थान हरियाणा में हिस्तार नगर से १३ मील की 
दूरी पर दिल्‍ली-सिरसा सड़क पर पश्रवस्थित है श्रौर इस 
समय यह उजड़ा हुप्रा एक छोटा-सा गाँव है। प्र।चीन 
काल में वह एक विद्ञाल एवं प्रत्यन्त सम्पत्त नगर था। 
इसका प्रमाण वे घध्वप्तावशेष है, जो उसके निकट सात सौ 
एकड़ भूमि में फैले हुए है। उसकी समृद्धि का इससे भी 
प्रनुमान होता है कि वहाँ के निवासी सत्रा लाख व्यक्ति 
लोहाचार्य के उपदेश से ज॑नधमं के घारक श्रावक बने थे । 
इससे नगर की विशालता का भो पता चलता है। यह 
एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर रद्दा प्रतीत होता है । यहाँ 
एक टीला ६० फुट ऊँचा था, जो फरतोहगढ़ जान वाली 
सड़क के दक्षिण की ओर प्रवस्थित है । इस टीले से तोन 
प्राचीन नगरो के अवक्षष मिलते है, जिनका समय दूसरी 
शताब्दी से पूर्व प्लरौर दसबी छाताब्दी से बाद का 
प्रनुमानित किया जात। है, जिसकी खुदाई सन्‌ १६३६- 
४० में हुई थी । उसमे प्रननेक बस्तुएँ प्राप्त हुई थी । 
उसी से यह भी ज्ञात हुआ था कि वहाँ अनेक विशाल 
भवन भी बने हुए थे। २६ फूट के नीचे सबसे भ्रधिक 


१, एपिग्राफिग्ना इडिका, जिल्द २, पृष्ठ २४४।॥ 


प्राचोन झ्राहत मुद्रा का नमूना भी मिला है। प्राचीन 
नगर के गवशेषों के साथ यूनानी सिक्‍के श्रोर ५१ चौखूटे 
ताँबे के सिकके भी मिले है, जो इतिहास की दृष्टि से 
महत्वपूर्ण है । तावे के स्िक्‍क्रो के सामने की श्रोर वृषभ तथा 
पीछ की श्रोर सिंह या चैत्प वृक्ष की मूतति अकित है, जो 
जेन मान्यता की पश्रोर सकेत करती है ।! सिक्‍को के पीछे 
ब्रली ग्रक्षरों मे अग्रोद के अगच-जनपदस, शिलालेख भी 
प्रंक्तित है, जिसका श्रथं श्रग्रोदक में भ्रगष जनपद का 
सिक्का होता है। उक्त आग्रेय जनपद का ही नाम प्रग्रोहा 
प्रचलित हुप्ला है श्रोर राजधानी का नाम 'गग्रोदक' सिबकों 
पर उत्कीर्ण है ।' 

इंडियन एण्टोक्वेरी, भाग १५, एृ० ३४३ पर प्रग्रोदक 
बेश्य का वर्णन दिया गया है, जिससे ज्ञात होता है कि 
वहाँ ग्रग्रवाल वृश्यों का खासा जमघट रहा है। प्रन्य 
जातियो की अ्रपेक्षा वहाँ अग्रवाल वेश्यो की सख्या 
प्रधिक रही है प्रौर वे वहाँ प्रच्छे सम्पन्न एवं व॑मवशाली 
रहे है। वे भ्रग्रवाल देशभक्त श्रौर बोर जान पड़ते हैं, 
क्योकि उन्होने श्रपत देश की रक्षर्थ यूनानी, शक, कुषाण, 
हुण भर मुसलमान श्रादि विदेशी प्राक्रमणकारियों से 
जमकर लोहा लिया थ । मुहम्मद गौरी के समय पहाँ 
के निवासी श्रग्रवाल राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली 
प्रादि इधर-उधर के प्रान्तो मे बस गये थे । इस जाति मे भी 
झनेक प्रतिष्ठित, वीर, पराक्रमी एवं प्रोज-तेज से सम्पन्न 
व्यवित हुए हैं, जिन्होंने समय-समय पर सहत्वपूर्ण कार्यो 


२. एपिग्राफिग्ना इडिका, जिल्द १, पृष्ठ €३-६४। 


झाप्रवालों को उत्पत्ति २७ 


का संचालन किया है धौर भ्रपनी कीतिकों चिरस्थायी 
बनाने का प्रयत्न किया है । 

संमबत: ३२६ ई० पूर्व सिकन्दर की वापसी में 
प्रग्मोहे के भ्रग्न श्रेणी गणतत्र से मुठभेड हुई है । श्रयोहे के 
बतंमान प्रग्नवालो के पूर्वज श्रपनी स्वतन्त्रता को रक्षा 
के लिए बीरतापूवंक लडे और उन्होने सिकन्दर के यूनानी 
सैनिक्रों के दाँत लट्‌टे किये, किन्तु वे भाकरान्ता की विपुल 
सैन्य शक्ति के आगे ठहर न सके । फलतः बीस हजार 
सत्री-बच्चो ने जोहर द्वारा श्रपना भ्रन्त किया।' जो 
इधर-उधर भाग गये थे, व्यापारादि द्वारा अपनी श्राजी विका 
करने के कारण वैश्य भ्रग्रवालो मे उनकी गणना होने 
लगी | 

कहा जाता है कि भ्रग्रोहा मे अ्ग्रमेन नाम का कोई 
राजा था, उसी बी संतान परम्परा में प्रग्रवाल बह्ढे जाते 
हैं। यद्यपि प्रग्रसेन नामक राजा को कोई इतिब॒त्ति नही 
मिलती और न इतिहास तथा पुराणों मे उत्का 
नामोल्लेख ही उपलब्ध होता है ग्रौर न उम्की वंश 
परम्परा क। ही तामोल्लेख मिलता है। उसके श्रट्ठारह 
पुत्री ग्रादि का भी इतिहास मे कही कोई उल्लेख नही 
मिलता है| इससे श्रग्रसेत नाम काल्पित जान पठता है। 
किसी ने 'श्रग्र' शब्द के आगे 'सेन! शब्द जोडकर भ्रग्रसेन 
नाम की कल्पना कर ली, प्रन्यथा सत्रह यज्ञ करते वाले 
राजा का पुराणों भ्रादि में नामोल्‍लेख तक न होना ही 
उमकी झ्प्रमाणिकता का द्योतक है । 

ग्रज्ञातकतुंक महालद्ष्मी-ब्रत-कथा के अनुसार, राजा 
प्रग्रसेन को अन्तिम यज्ञ में हिसा से सहसा घृणा हो गई, 
झ्ौर उसने बीच में ही यज्ञ बन्द कर दियां। राजा का 
हिसात्मक यज्ञों से सहसा उदासोन हो जाना, यह घटना 
अपने में किसी रहस्थ विशेष को समोये हुए है। उसका 
कोई न कोई कारण ग्रवद््य रहा जान पडता है, जिसका 
ग्रन्थ मे कोई खुलासा नही, क्योंकि बिना कारण के कार्य 
की उत्पत्ति नहीं होती । जिसे जीवन में कभी प्रवल हिसा 
से खेद तक नहीं हुप्रा, प्रत्युत उसमें हप॑ मानता रहा हो, 


१. भारतीय इतिहास : एक दृष्टि, प्रथम सस्करण, भारतीय ज्ञानपीठ, पृ० ७४ | 


ऐसी स्थिति में सहसा ठिवा से घृणा हो जाना प्राहचर्ष- 
जनक है। कर्ता ने इसका समर्थक कोई प्रमाण नही दिया । 
लगता है यह भी कोरी कल्पना ही है। हिला पर प्रहिसा 
का प्रभाव किस निमिल से पडा है, उसे ठप्रबत किये बिना 
उसकी यथार्थतरा सन्देहास्पद ही है ग्रथकषा कब्रि की कोरों 
कल्पना ही जाने पड़ती है, अन्यथा जिस श्रहिसा की महत्ता 
ने राजा के भ्रम्तमनिस को प्रभावित किया, उसका कोई 
कारण भ्रवश्य होना चाहिए, जिसे ग्रन्थकार व्यकत पहीं 
कर सका ।॥ जान पडता है कथाकार ते महालक्ष्मीब्रत की 
महत्ता बतलाने के लिए एसी कल्पना की हो । 
अ्रग्रवाल' शब्द पर विचार 

डा० सत्यकेतु ने श्रग्नवाले जाति के प्राचीन इतिहास 
के पृष्ठ १४६ पर लिखा है कि “प्रगरवाल शब्द बहुत 
पुराना नहीं है, इस जाति के लिए जो विभिन्‍्त नाम पहले 
प्रयुक्त होते थे अग्रोतान्वश् उनमे एक है ।” जान पड़ता है 
डा० साहब को भ्रग्रवाल शब्द की प्राचीनता का उल्लेख 
नही मिला, इसी से उन्होंने ऐसा लिखा है। प्राकृत भौर 
प्रपश्रश भाषा में “प्रगर्थाल” शब्द सत्‌ ११३२ मे तोमर 
बहक्षीय राजा प्रनंगपाल तृतीय के समय प्रचलित था । 
ग्रगरवाल का ग्रथ ग्रप्रवाल होता है। कविवर श्रीधर द्वारा 
स० ११८९ (सन्‌ ११३२) में दिल्‍ली में रचित'पास- 
णाहचरिउ' में उक्त प्रगसर्वाल शब्द का उल्खेख प्रग्रवालो 
के लिए किया गया है, इलना ही नही किन्तु श्रग्रवाल साहू 
जेजा के ज्येष्ठ पुत्र राधव का उल्लेख करते हुए उसे 'भ्रग्रो- 
तकान्वय नमोजुण पायंणन्दु" बतलाया गया है, जिसका 
प्र प्रग्रवाल वशरूपी आकाश का चन्द्रमा होता है। इससे 
प्रमाणित होता है कि ग्रग्रवाल वंश उस समय बहुत प्रत्तिड 
हो चुका था । 'भ्रन्तय हब्द वश परम्परा का सूचक है । 
प्रनंगपाल तृतीय के समय साहू जेजा का कुटुम्ब धत्यन्त 
प्रसिद्ध था। इनके बध्‌ पुत्र नटुल साहू ने दिल्‍ली मे प्रादि- 
नाथ का एक सुन्दर मन्दिर बनवाया था प्लौर उसकी 
प्रतिष्ठा भी की थी। वहू राज्यमान्ध था झौर उसका 
ब्यापार अगर, बंग, कलियांदि देशों में होता था। उसी ने 





२. यत्यागजों जनि सुधीरिह राघवास्थयों, ज्यामानमन्दमतिसण्मितसवंदोषा: । भ्रग्नोतकान्ववत्त॒मोगणपार्थंणेन्दु:, 


श्रीमाननेकगुणरज्जित-चारचेता;:--पास- च. । 


२६८, धर्ष ३१, कि० ! 


हरियाणा निवासी कवि श्रीधर से, जो स्वयं भ्रग्रवाल वश 
में उत्पन्न हुआ था । उबत पादबंताथच रित्र की रचना 
कराई थी। उस समय दिल्‍ली भ्रौर हरियाणा श्रादि नगरों 
में प्रग्रवालों का निवास था । इसके बाद संवत्‌ १३२९, 
१३६९१, १३६६' की लिपि प्रशस्तियों, तथा संवत्‌ १३६५ 
में लिखी हुई दातृ-प्रशस्ति मे 'तहिं मज्क पसद्ध३उ अ्रगर- 
बाल, णामेण पउतठ रयण पालु / श्रग्रवाल रत्नपाल का 
उल्लेख किया गया है| इसके ग्रतिरिक्त वि० स० १४१६, 
१४८६, १५१०, १५६६ भदि के भ्रनेक ग्रन्थोंकी प्रशस्तियों 
में उनके लिखवाने वाले ग्रग्रवालों का उल्लेख है :--- 
“संवत्सरेस्मिन श्री विक्रमादित्य गताब्दा: संवत्‌ १३६१ 
वर्ष ज्येष्ठ सुदि गुरुवासरे प्रथेह श्री योगिनीपुरे समसूराजा- 
बलि शिरो मुकुट माणिक््य खजित नखररमो सुरताण श्री 
महम्मदसाहि नाघ्ति महीविश्वति सति अस्पिन्‌ राज्ये 
योभिनोपुरस्थिता प्रग्रोतकवान्यनभ, शशाक सा० महिपाल 
पुत्र: जिन चरणकमल चंचरीक सा० सेतु, फेरा, साढा, 
महाराजा, तूपा, ऐते, साहलेपु पुत्र गराल्हा आ्राजा ऐते 
साह घेरा पुत्र बी था हेमराज एते: धर्म कम्मंणि सदो- 
शप्परेः ज्ञन|वरणोकर्मक्षपाप भव्यजननां पठताप उत्तर- 
पुराण पुस्तक॑ लिखापितं । लिखितं गोडान्वय कायस्थ पंडित 
गंधवं पुत्र वाहुड राजदेवेन । (प्रशस्ति सं० पृ० ६२) ।” 
/सं० १३६६ काल्गुण सुदी ५ छुब्नवासरे श्रीयोगिनी- 
पुर सुरत्राण श्री मन्महंमद साहि राज्य प्रवतंमाने काष्ठासघे 
अ्रयोदशविधि चारित्र (घारक) भट्टारकनयसेन: तसूए 
दिष्पः भट्टारक दुलंमसेन तस्पाध्ययनाय पुस्तकामद प्रति- 
ऋमणरते लिखापयित्वा दरबारचेत्यालय समीप स्थित 
प्रग्नोतकन्वय परमश्रावक्त सागिया इति पूव्व॑पुरुषसज्ञकेन 
पाटण वास्लव्य सा० पाणा भार्याहलो श्रनयों पुत्रों दिउप 
पुना नामादों सा० पुना भार्या बीक्षा प्रतयो पुशत्रेण दरबार- 
चेत्यालये पंचम्पुद्यायनाय सकलसंबमाकाये देव-शास्त्र- 
गुरुणा महामहं द्िघाय सघपूजा वस्त्राआराधिमिः कृता 
शास्त्रदान प्रस्तावे पत्र पुस्तकानि ददानि। 
- प्रशस्तिसंग्रह, पृ० ६७ 
३. “सं० १६४६ वर्ष सादवा सूदी १३ ग़ुरो दिने श्री- 


के 


पनेकाग्त 


मद्योगिनीपुरे सकलराज्यशिरोमुकुटमाणिक्य मरीचिकृत 
चरण कमलपादपीटस्य श्रीमत्‌ पेरोजसौहे सकल सा म्राज्य- 
घुरां विज्राणस्य समये वतंमाने श्री कुश्दकुन्दाचार्यान्वये 
मूलसंघे सरस्वतीगच्छे बलात्कारगणे भट्टारक रत्नकोति 
तरुणतरुणित्वभुर्वीकुर्गाणां श्रीप्रभाचन्द्राणां तस्थ छिष्य 
ब्रह्मनाथ्‌ पठनाथ्थ प्रग्रोतकान्वये गोहिल गरोत्रे भर (मर) 
थल वास्तव्य परमश्रावक साधुपताउ भार्यावीरों तयो पुत्र 
साधु ऊधस भारयालोथा ही भरहपाल भार्या लोथा ही 
श्रीभरहपाल लिखापित करमंदायायं । कनकदेव पंडित 
लिखित । छुभ भूयात्‌ ) 
--(जैन शास्त्र भंडार, ठोलियों का मन्दिर, जयपुर)” 
४. “सबत्‌ १४८६ वर्ष पोषवदी ६ रवो दिने श्री गोप- 
गिरे: तोमरवंश महाराजाधिराज श्रीमत्‌ डोगरसीदेव राज्य 
प्रवतेमाने श्री काष्ठासंघे माथुरान्वये पुष्करगण भटद्टारक 
श्री क्षेमेन्द्रकीतिदेवास्तद्गुछशिष्प श्रीमद्कोतिदेवा: तस्य 
शिष्य श्री वादीन्द्रचूडाभाण महादविद्वान्ती श्री ब्रह्मती राख्य 
नामदेवा | ग्रग्रोताकान्वये मीतलगोन्रे साधु श्री गल्हा 
भाया खेमा तयो पुत्र: भोणी एक पक्ष।। द्वितीय पक्षा 
ग्रग्नोतकान्वये गग गोत्र साधु श्री क्षेमधरा भार्या हरो तयो 
पुत्राश्चत्वार: प्रथम पुत्र देखलु, द्वितीय वील्हा, तृतीय 
ग्राल्हा, चतुर्थ भरया । देवलु भार्षारूपा, वील्हा भार्या ना 
थी, साधु नाल्हा भार्या था नी, तयो: प्रुत्राइवत्वार: साधु 
श्री चन्द्रा, साधु हरिव्चन्द्र सा० रता, सा० सालल्‍्हा । श्री- 
चन्द्र पुत्र मेघा, स्वधमंरत साधु श्री मर्या मीणा, शील- 
शालितीं धमंप्रभावनी रत्नत्रयाराविनी बाई जोगी प्रात्म- 
चरम क्षार्ण इद परमात्मप्रकाश ग्रंथलिखापित । 
--ठोलियों का मन्दिर जेग शास्त्र भडार, जयपुर” 
इसके प्रतिरिक्त म० यशः:कीति (१४८२-१५००) ने 
प्रपने पाण्डव पुराण झ्लौर हरिवशपुराण मे श्रग्रवालों का 
उल्लेख किया है । यथा-- 
धसरि प्रगरवाल बसहि पहाणु 
सो सघहे वच्छलु विनयमाणु ॥--पांडव पुराण 
“तहि प्रयरवाल बसहि पहायु सिरिगरणनोगंगेयभाण | 


जो रूबें णिज्जिय काम बाभू दिउचंद स'हु किउपत्तदाणु।” 
- हैरिवश पुराण 
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श्रश्नोतक परमश्रावक जिनचरणकमल'**।” तेरापंथी बढा मदिर भंडार, जयपुर की ग्रथ सूची, भांग २, पृ० १४२॥ 


झंग्रवालों कौ डर्त्पत्त २६ 


कवि रहधू ने भी भपने धन्तेकों प्रस्‍्थों में प्रग्नवालों का 
परिचय उनके मुंट्म्ब-परिकर के साथ दिया है। दो भ्रथों 
का उल्लेख निम्न प्रकार है :-- 
जो ध्यरवाल बंसहिं हमयकु, विह पबख बद्ध सोणेय बंकु । 
बाद साहुहुणदणु पवीण, णियजलण विहलोहय विणयलीणु। 
-+बलहद पुराण 
प्राग्रोय बंध णहततति दाणाविहाणेण णाह सेयंहो । 
वबहुयणमण क्यतोखो हालू साहुस्स श्रंगप्रोविदित्यो । 
-- 'वित्तसार' 


सोलह॒वी शताब्दी के कवि महाचन्द्र श्रीर माणिक्य- 
चन्द ने प्रपने ग्रन्थों मे प्रग्रवालों का निम्म णब्दों में 

उल्लेख किया है :-- 
'झयरबाल सघह सुह भाव, गरग गोत्त-णिम्मल गुणसायर । 
+शान्तिताथ पुराण 


श्रपस्‍्वाल सुप सद्ध विभासिउ, सिंघचरगोत्तउ गा । 
---श्रमरसेन चरित 


इन दोनों कवियों के ग्रन्थों का रचनाकाले स० १५८७ 
गौर १५७६ है। 

इत सब उल्लेखों से श्रग्रवाल शब्द की प्राची नता 
प्रौर महत्ता पर प्रकाश पड़ता है। ये सब उल्लेख जैत 
ध्रग्नवालों के है! प्रपर जनपद या प्रग्रदेश के निवासी होने 
के कारण प्रग्रवाल कहे जाते है। प्रग्रसेन राजा को सम्तान- 
परम्परा के कारण पभ्रग्रवाल नहीं कहे जाते । 

प्रप्रवालों' में दो शब्द जुड़े हुए हैं-'भग्नर' जौर 'वाल। 
इनमें भ्रग्म शब्द देश या जनपद का वाचक है झौर वाल 
शब्द उनके पूर्व तिवास का सूचक है। जिस तरह कीई 
व्यक्ति कलकत्ता से दिल्‍ली में जाये तो उसे कलकृतिया 
या कलकत्ते वाला कहा जाता है, या किसी श्रन्‍्य स्थान 
पर बस जाने पर उसे प्रन्य स्थान वाला कहा जायगा, 
इसी तरह राजस्थान के खण्डेला से खण्डलवालों का 
निकास हुआ है। खण्डेला के निवामी होने से उन्हें खवण्डेल- 
याल कहा जाता है। पाली वासी होने के कारण पल्‍ली- 
बाल, पह्मावतों नगरी के निवासी होने के कारण से पद्मा- 
बतीपुर वाल कहा जाता है। यहां वाल शब्द स्पष्ट रूप 
हें निवास का धोतक है । 


गाँव भ्रादि के नाम पर गोत्र ग्रोर जाति कल्पना 

उपजा तियो का इतिवत्त दसवी शताब्दी से पूर्व का 
नहीं मिलता । हो सकता है कि कुछ उपजातियां पूर्ववर्तो 
रही हों । इन उपजातियों और सनके गोवादि का विक्रास 
ग्रामों प्रौर नगरी श्रादि के नाम पर हुन्ा है, उदाहर- 
णार्थ, खण्डेला से खण्डलवाल, प्रोसा ते श्रोतवाल, बघेरा 
में बधेरावाल (व्याप्नवाल), पाली से पल्‍लीवाल, पश्चा- 
बती से पद्मावतीपुरवाल, इसी तरह प्रग्रोहा से भ्रग्रवाल, 
चद॑री के निवासी होने के कारण चदरिया, सम्द्रब।$ से 
चान्दुवाड । विभिन्‍न कार्य करने से भी लोगो की विविध 
नामों से ख्याति देखी जाती है। पटवारगिरी करने से 
पटवा री, सोने का कार्य करने से सोनी या सुवर्णकार की 
प्रसिद्धि होती है । 

गाँव के नाम पर गोत्र कल्पना कंपते की जाती थी, 
इसका एक उदाहरण १७व्री शताब्दी के पड़ित बनता रसी- 
दास के प्रधंवाधानक्र मे ज्ञात होता है भौर वह इस प्रकार 
है - मध्यदैश के रोहतकपुर के निव्ट बोहौली नाम का 
एक गाँव था, जिसमें राजवंशी राजपूतों का निवात् था। 
वे गुरु प्रसाद से जैनी हो गये प्रोर उन्होंने प्रपना पापम्य 
क्रिय।काण्ड छोड दिया, णपम्रोकार मन्त्र की माला पहनी, 
झ्रवएवं उनका कुल श्रीमाल बतताया गया। श्र गोत्र गाँव 
के नाम पर बिहोलिया रक्‍वा गया, जैसा कि प्रधंकथानंक 
के निम्न पदों से प्रगट है :--- 

याही भरत सुखेत में, मध्यदेश शुभ ठाऊँ। 

बस नगर रोहतकपुर, निकट बिहौली गाऊं | 

ते गुरुमुख जैनी भए, त्यागि करम श्रधमभूत । 

पहरी माला मन्त्र की, पायो कुल श्रीमाल । 

थाम्यों गौत्र बिहौलिया, बीहोली रखपाल । 

“- भ्रधंकयाक 

इसी तरह अन्य जातियों के ग्रोद्रादि के सम्बन्ध में 
विचार करना चाहिए। उपजातियों के गोत्रों की कल्पना 
जुदी-जु री है। जन समाज में उपलब्ध उपजातियां व 
गोत्रादि भिन्‍त-भिन्‍न हैं! इसी तरह वेष्णव सम्प्रदाय को 
उपजातियों में भी ग्रोत्र कल्पना भिन्‍ये-भिन्‍न पायी 
जाती है। भ्रग्रवालों के १८ गोत्र बतलाये जातै हैं; उनमें 
गये, गोयल, मित्तल, सगल या सिंगल, बंसल, जिल्दल, 


३०, वर्ष ३१, कि० १ 


एण्डिल श्रौर मंगल नाम के गोज़ो के नामोल्लेख विविध 
इन्यादि में मेरे प्रवलोकन में श्ाये है। उन सब मे गग 
गोत्र वालो के उल्नेख प्रधिक पाये जाते है । सम्भवतः 
उसो तरह वेप्णव प्ग्नवालों मे भी बसे ही पाये जाते होगे । 
दोष गोत्रों के सम्बन्धमें मुर्के कुछ जानकारी प्राप्त नही हुई। 
इसी तरह परवार, खण्डेलबाल, गोलापूव, हुंबड, गोलालारे, 
झोसवाल, बघेरवाल, भ्रादि उपजातियों के गोत्रादि भिन्‍न- 
भिन्‍न पाये जाते है। सम्भव है तुलना करने पर कुछ उप- 
जातियों के गोत्रादिको में कही कुछ गमानता भी मिल 
जाय । वस्तुत उनके गात्र मिन्‍न हैं| देवत में श्राते है। 
लोहाचाय॑ 

लोहाय,य धाम के दा आाचारयों का उल्लेख मिलता 
है । उनमें प्रथम लोहाचाय तो भगवान मह्दवावीर के पच्रम 
गणघर थे । पट्खण्डागप की घबला टीका और कपाय 
पाहुड़ की जयधवला टीका में लौहिज्ज नाम से उनका 
उल्लेख मिलता है यथा तेण गोदर्मण दुबिह मबियुदणाण 
लोहजस्स सच।रिद (घवला १० १, १० ६५) | इनका नाम 
सुधमं स्वामी था प्लोर प्रपरताम लोहाचाये। मुनि पद्म- 
ननन्‍्दी ने जम्बूद्वीप पण्णती में सुधमं गणधर का नाम लोहा- 
चाये बतलाया है-तेण बि लोहज्जस्थ य लौ2ज्जेण य सघम्म 
णामेण । (जम्बूद्वीप पण्णती १-१०)। इनका निर्वाण ई० 
पूृषे ५७३ में हुप्रा था। 

दूसरे लोहाचार्य भ्राचाराग के धारण और शेष गअगो 





१. सुभद्रों तो यशोभद्रों यशोबाहुनेतर । 
लोहाचायंस्तुरीयों भदाचारागघुतां ब्रतत्त. ॥। 

- हरिवशपुराण १-६५ 
लोहिज्जो, लोहाइरिए सग्गं गदे झायावस्स बीच्छेदो 
जादो । - >जयघवला, पु० १, पृ० ८६ 

२. भट्टारकोय मन्दिर प्रजमेर शास्त्र भण्डार की समय- 
सार टीका (पआझ्ात्मख्याति) की लिपि प्रशस्ति में जो 
१४६३ सोमवार की लिखी हुई है, काष्ठा सघ के 
साथ लोहाचार्यान्वय का उल्लेख है, यथा--'स्वस्ति 
श्री संवत्‌ १४६३ वर्ष त्रयोदहया सोमवासरे अथेय श्री 
कालपीनगरे समस्त राजाबली समलक्कत विन्जितारि- 
वली प्रबंढ महाराजाधिराज सुरबाण महमूद साहि 
विजयराज्य प्रवतंमाने भ्रस्मिन्‌ राज्ये श्री काष्ठासंघे 


झनेकाश्त 


के एकदेश धारक थे। इनका समय ६८३ वर्ष की श्रुत- 
घरों की काल गणना मे ग्राता है ।' प्राकृत पट्टावली के 
श्रनुसार इनका समय वीर नि० सं ० ५६४ है। 'लोहज्ज' 
शब्द प्राकृत भाषा का है जिसका प्रर्थ लोहायं या लोहा- 
चार्य होता है। बहुत सम्भव है कि इत लोहाचाय॑ से श्॒ग्नजन- 
पद के निवासियों को प्रबोध मिला हो श्रौर उनके उपदेश 
से उन्होंने ज॑नधर्म घारण किया हो श्र श्ाग्रेय या प्ग्र 
जनपद के निधासी होने से भ्रग्रवाल कहलाने लगे हो । 
काष्ठासघ की उत्पत्ति तो बाद मे हुई है, फिर भी 
काष्ठा सब के साथ लोहाचार्यान्वय का उल्लेख है। परन्तु 
इसका कोई प्राचीन उल्नेस मेरे देखने मे नही श्राया है । 
हाँ, १५वी-१७वी शताब्दी की लिपि प्रशस्तियो आ्रादि मे 
लोहाचार्यान्द्रय का उल्लेख ग्रवध्य देखने में प्राया है ।* 


एक लोहाचार्य का उल्लेव प० बुलाकीचन्द्र ने अ्रपने 
स० १७३७ में रचित बचन-कोण में किया है श्रोर बताया 
है कि काष्ठासध की उत्पत्ति उम्रास्वाभी के पट्टाधिकारी 
लोहाचाय॑ द्वारा अगरोहा नगर में हुई । इसका कोई प्राचीन 
प्रामाणिक उल्लेख अभी तक प्राप्त नही हुआ्ना | ग्रतएव यह्‌ 
प्रामाणिक नही हो सकता । उमास्वामी के पद्टाचायं किसी 
लोहाचाय का कोई उल्लेख ग्रभी तक प्राप्त नही हुग्ना । 
काष्ठासंघ की उत्पत्ति 

काष्ठासध को उत्पत्ति का उल्लेख आचाय॑ देवसेत के 
दर्शनसार मे मिलता है । उसमे लिखा है कि गुणभद्राचार्य 





माथरान्त्रये पुष्करगच्छे लोहाचार्यान्वये प्रतिष्ठाचार्य 
त्री प्रनन्तकोतिदेवा: ततस्प पट्टनगणाग्ण भरट्टारक 
कल्प श्री क्षेमकीति देव: तत्पटटे श्री हैमकीति देवा: 
तत्दिष्य श्री धर्मचन्द्रदेवा: तस्य घर्मोपदेशामृतेन हू दि- 
स्थित घनोबलली खिच्चभामेन रोहितासनगरे बास्तव्य 
श्री कालपीनगरस्थित श्रग्नोतकान्वय मीतल गोज्रीय 
पूर्वपुरुष । 

सवत्‌ १६५८ फाल्गुन सुदी ८ शनिवासरे श्रो काष्ठा- 
से माथुरागच्छे श्री लोहाचार्यान्वये श्री ग्रुणभद्र 
पट्टे श्री गुणकीति तत्पटटे श्री कुमारसेनास्तत: श्री 
विद्यालकीति: तब्छिष्य जसोघर नित्य प्रणमिति ॥' 
यह लेख तार की गली पागरा मन्दिर की भूत 
का है। 


झग्मजालों की उत्पत्ति ३१ 


की मृत्यु के बाद जिनसेनाचाये के गुरु भाई विनयसेन के 
दीक्षित शिष्य कुमारसेन द्वारा सं० ७५३ में नन्दितट ग्राम 
में काष्ठासध की उत्पत्ति हुई, जैसा कि उसकी निम्न 
गाथाप्रों से स्पष्ट है :-- 

तेण पुणो बिय बिच्चुं णाऊण भुणिल्य बिणयसेणरस । 

सिद्धंते घोध्तिता सय गय सन्‍न लोयस्स ॥३३॥ 

झासी कुमा रसेणो एबियडे बिणयसेण दिव्यखग्रो । 

चचोन समो रूही क्टठ सघ परुवेदि ॥३६॥ 

सो सव्रणपंघ बज्जों कुमारमेणों दुलमय भिच्छत्ती । 

सत्त सये तेवण्णे ब्िचकमरायस्य मरणपतस्स । 

णदियडेबरनामे कट्ठो सघो मुणयव्वों ॥३५॥ 

“> देश॑नसार 


दर्शनसार की गराथ। मे, वि० सं3 ७५३ में काष्ठासंघ 
की उत्पत्ति बतलाई गई है। यह समय ऐतिददासिक दृष्टि से 
ठीक नहीं मालूम होता, क्योकि झ्राचायं ग्रुणभद्र की मृत्यु 
के उपरान्त काष्ठासंघ की उत्पत्ति हुई। इप्तमे ७५३ का 
विक्रम संवत ठीक प्रतीत नहीं होता, क्ग्रोकि बीरसेन के 
शिष्प जिनसेन के सबर्मी विनयमेन थे, और इन्ही विनय- 
सेन के अनुरोध से जिनसेन के पाएंवम्यूदय काव्य की 
रचना की थी । इन कुमारसेन ने गुणभद्र की मृत्यु के बाद 
काष्ठासघ की स्थापता की, जिससे उक्त ७५३ का 
सबत्‌ १५० वर्ष के लगभग पीछे पड जाता है। इससे 
वह स्थ,पना काल सदोष है। काष्ठासघ की उत्पत्ति 
विक्रम को १०वीं शताब्दी के लगभग ठहरती है । यदि 
उसे त्रिक्रम सवत्‌ न मानकर शक सबत्‌ माना जाय तो 
संभवत: उसका सामंजस्य हो सकेगा । 


महालक्ष्मी ब्रत कथा 


महालक्ष्मी व्रत कथा संस्कृत भाषा की एक अर्थाचीन 
खंडित कृति है जिसका कर्ता प्रज्ञात है भौर जिसे भविष्य 
पुराण का श्रंश बतलाया गया है। परन्तु वह उसमे उपलब्ध 
नही होतो । प्रन्य व्याकरण सम्बन्धी श्शुद्धियों से युक्त 
है, जिसका सकेत डा० सत्यकेतु विद्यालकार ने भी श्रपने 
अ्ग्रवालों के प्राचीन इतिहास मे किया है। रचना साधारण 
है । भाषा में प्रौढ़ता के दर्शन नहीं होते । कथानक सुनी- 


सुनाई काल्पनिक बातों से भरा हुप्ना है, प्रतएव प्रामाणिक 
प्रतोत नही होता । 

प्रग्ोक नगरी को महालक्ष्मी व्रत कथा में गंगा-यमुना 
नदियों के मध्य हरिद्वार से १४ कोश पह्चिम की शोर 
बतलाया गया है झ्लौर अग्रसेन के साथ उसका सम्बन्ध 
जोड़ा गया है, जो काल्पनिक है । डा० सत्यकेतु की दुष्टि 
में भी वह काल्पनिक रहा है। इतिहास की दृष्टि से वह 
मनगढंत है । दूसरे, प्रग्रसेन राजा की रानियों, पुत्रों भौर 
कन्याप्रों के नाम भो पूरे नही गिनाने जा सके है। उनका 
भी समर्थन अ्रन्यत्र से नहीं होता । साढ़े सतह गोज्रों की 
बाल्पता काल्पनिक ही है, ब्राथे गोत्र का कया भ्राधार 
है ” पुराणों में इनका साद्ष्य मिलन। चाहिये । 

डा० सत्तवेतु ने पृ० १९८ पर लिखा है कि 'परम्परा 
श्रनुश्नति के भ्रतुसार रातियों की संख्या साढ़े सत्रह या 
ग्रठारह लिखकर भी महालक्ष्मौत्रत कथा का लेखक उनके 
नामों की गिनती पूरी न कर सका । इस ग्रन्थ मे राजा 
भ्रग्न की रानियो व कन्याप्रो के जी ताम दिये गये है वे 
कहा तक सत्य है यह कहना कठिन है। इससे स्पष्ट है 
कि डाक्टर साहव भी उससे शकित है । 


कथा के १३७-१३८ पद्यों में बतलाया गया है कि प्रप्न- 
से नने साढ़ सत्रह यज्ञा से मधुसूदन को सतुष्ट किया । एक 
बार यज्ञ के बीच में घोड़ का मास बोल उठा। उसने 
कहा कि राजन्‌ ! मांस प्रौर मद्य द्वारा स्वयं को जय मत 
करो | हे दयानिधे ! इन दोनो से रहित जीव कभी पाप 
से लिप्त नही होता । इसमे विचारणीय है कि क्या घोड़े 
या किसी जीव का मास बोल सकता है; उसमे उसका 
आत्मा निकल जाने या प्राण रहित हो जाने के बाद 
बोलने को शक्ति कहा से भ्रा गई; क्या निर्जीव ब्यक्ति का 
इश प्रकार की उद्घोषणा कर सकता है । यह कथन निरा 
काल्पनिक श्रौर मनगढ़त जान पड़ता है। क्या कोई वैज्ञा- 
निक इसे कसौटी पर कसकर प्रमाणित कर सकता है ? 


कथा में यह भी लिखा है कि धनंजय का पुत्र श्लीमाथ 

हुआ धौर श्रीनाथ का पुत्र दिवाकर हुआ्ला। दिवाकर ने 

जनमत का पालन किया। परन्तु ग्रथकर्ता ने इसे स्पष्ट 
(शेष श्रावरण पृ० हे पर) 


झारड़ा को ग्रप्रकाशित जैन देवी प्रतिमाएं 


मध्यप्रदेश के उज्जेन जिले की महोदपुर तहसील से पूर्व 
दिल्ला में १५ कि० मी० दूर भारडा ग्राम श्रपने जैनावशेषो 
के कारण कला जगत मे भ्रधिक प्रसिद्धि प्राप्त १.२ चुका है । 
यहाँ कई रथलो पर जेन झअभिलेस तथा लीर्थब-र प्रतिसायें 
हैं जिनमें से कुछ को तो डावटर वाःणकर न॑ प्रकाशित 
किया है । : *5प (वें »जंन जिला जेन ,र.वश्षष सप्रह 
समिति के तत्वावधान में फारडा ग्राम के जैन भ्रवशेषो का 
सर्वेक्षण पं० सत्यधर कुमार जी सेठी तथा डा£ सुरेन्द्र 
कुमार पझ्ाय॑ ने दिया । यहाँ ५-६ प्रतिमायें प्राप्त हुई है 
जिनकी चर्चा प्रथम बार यहाँ को जा रही है । 

वि० सं० १२०८ के अभिलेख वाली रोहिणी की एक 
कलात्मक प्रतिमा २ ५” ऊची भोर १.७” चोड़ी है। 
१६ विद्यादेवियों में रोहिणी प्रसिद्ध है । प्रतिमा का बाहुन 
गाय है | प्रत: यह ब्वेताम्बर परम्परा में निर्मित है। 
प्रतिमा के चार हाथ है। ऊपर के प्रथम बाये हाथ मे 
कलदा, दायें हाथ मे शल्र, नीचे के बॉये हाथ मे कमल व 
चौथा भग्त है | प्रतिमा एक विशिष्ट मूतिकला का उदा- 
हरण यह प्रस्तुत करती है कि हसमें वाहन के भ्राघार पर 
जैन देवी प्वेताम्बरी है, पर भायुध के प्राधार पर दिगबर है 
(जैन लक्षण ग्रंथों के श्राधार पर) । संभवत: यह परमार 
नरेश भोज के समय संस्थापित घामिक समन्यव के कतुंत्व 
द्वारा प्रभावित थी । देवी की शरोर यष्टि विशुद्ध रूप से 
परमार शिल्प से प्रनुप्राणित है । 

द्वितीय प्रतिमा काले स्‍्लेटी पत्थर पर बच्युता 
प्रथवा धच्छुप्ता देवी की है। जेन प्रतिमा शास्त्र के 
झनुसार यह भी १६ विद्या देवियों में प्रसिद्ध है। देवी 
झष्य पर प्ारूढ़ हैं भोर ५.४” लम्बे व ३.७” चोड़े 
प्रस्तर फलक पर उभारी गई है। दो हाथों से नमस्कार 
मुद्रा की प्रज्ञ॒प्सि व दायें में खड़ग तथा बायें में वज्ञ है। 


(_] डा० सायारानी भझ्रायं, उज्जेन 


नीचे के प्रभिलिख मे 'संवत १२२९ वेश्ाख वदी € शुक्र 

शांतिनाथ चेत्ये सा श्री मोशल भार्या ब्रह्मरेव देवादि 
कुटुम्बेन सहितेन निज गोत्र देब्या: श्री ग्रच्छुम्नाथ प्रति- 
कृति कारिता” अकित है । 


तीसरी प्रतिमा चक्रेश्वरो की है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ 
नाथ को हासनदेवी चक्रेश्वरी परमार मूतिकला मे विशेष 
रूप से अक्रित मिलती है। मालवा की ऐसी चक्रेश्वरो 
प्रतिमाये उज्जैन की जैसिहपुरा जैन संपग्राहलय 
मे सकलित है । भारडा की इस प्रतिमा मे देवी गरुड़- 
वाहना है प्रीर प्रप्टमूजी है। रूपमंडनकार ने जो प्रायुध 
दिये है वही इस प्रतिमा में है। चक्र, पाश, वाण, वरद, 
श्रकुश, वच्च प्रायुष स्पष्ट है व दो हाथो के ध्ायुध मग्त 
है । अस्पष्ट शिलानेख से प्रतिमा का निर्माण काल १शेवी 
शताब्दी ज्ञात होता है। 


मारड़ा को चतुर्थ व पंचम जेन प्रतिमायें क्रमश: 
पद्मावती व श्रम्बिका की है। ये क्रमशः पाष्यंनाथ 
और नेमिनाथ को यक्षिणी देवियाँ है । पद्मावती ललिता- 
सना है श्रौर श्रम्बिका को गोद मे बालक है। 


इस प्रकार की भ्रन्य खडित देवी अ्रबिका की प्रतिमायें 

घरों की सोढियों व दीवारों मे चुनी हुई पायी गई है जो 

झभी तक पूर्णतः अ्रप्रकादशित है। भारड़ा में तीर्थंकर- 

प्रतिमाये प्रचुर मात्रा में है (डा० वाकणकर ने झ्लादिताथ , 

सुपाध्वंनाथ , सुमतिनाथ की ही लगभग ३० प्रतिमायें 

खोजी है)। सभी प्रायः १० श्रे १३वी शताब्दी में निर्मित है 

व उन पर मालवा के परमार मूतति-शिल्प की स्पष्ट छाप है । 
([00 

२२, टी० पभ्राई० टी० कालोनी, 

दह्महरा मंदान, उज्जैन (म० प्र०) 


[पृष्ठ ३१ का शेषांश ] 


नहीं किया | दिवाकर ने जिसके द्वारा जैनधर्म ग्रहण किया, 
उप्तका स्पष्टीकरण भ्रपेक्षित है, जिससे उनकी जांच को जा 
सके । इस तरह यह कथा श्रनेक कल्पित प्राख्यानों, किद- 
दन्तियों से पूर्ण है। उनका ध्न्यत्र से समर्थन नही होता । 
प्रतः वह प्रमाण कैसे मानी जा सकती है । 


उरू चरितम्‌, 

उरू चरितम्‌ कर्ता के नाम से रहित खण्डित ग्रन्थ 
है, जिसमें राजा उरू का चरित वणित है। उसका प्रप्न- 
वालों के साथ कोई सम्बन्ध प्रतीत नही होता। ग्रन्थ में 
प्रग्रसेन के भाई शूरसेन का उल्लेख किया गया है श्र उसे 
शूरसेन देश बसाने वाला लिखा गया है | शूरसेन प्रदेश मथुरा 
के भ्रासपास का क्षेत्र है। यह कथन ऐतिहासिक दुष्टि से 
ठीक नहीं है | शूरसेन प्रदेश प्राचीन है भ्रौर उसका 
सम्बन्ध यदुव शियो के साथ है। वे उसके शासक रहे है । 
कंस के मरने के बाद जरासंघ के भय से यादव लोग शू रसेन 
प्रदेश को छोड़कर द्वारिका चले गये थे । शूरसेन प्रदेश के 
कारण वहाँ की भाषा श्योरसेनी कही जाती है । जैनियों के 
कितने ही प्रन्थ शौरसेनी प्राकृत मे लिखे गये है। 


प्रग्ष में लिखा है, कि जब प्रठारहयाँ यज्ञ महृषि ने शुरू 
किया तब पग्रसेन के हृदय में हिंसा से प्रकस्मात्‌ घृणा 
उत्पन्न हो गई भौर यज्ञ का काय बन्द हो गया । श्रग्रोहा 
से उरू का सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता । उछू के चरित 
से अग्रसेन के साथ उसका सम्बन्ध जोड़ना . समुचित 
नही है । 

प्रश्सेत के भाई शूरसेन के नाम से मथुरा का नाम 
श्रसेन पड़ा, यह कल्पना निराघार भौर प्रनेतिहासिक है। 
प्रस्सेन भौर शूरसेन की एकता का क्या प्रमाण है ? 

उछरू को चन्द्रवंशी राजा लिखा गया है। उसका कोई 
पौराणिक उल्लेख उपलब्ध नही होता । उत्तका रूथुरा के 
साथ क्या सम्बन्ध था यह भी कुछ ज्ञात नहीं होता । जान 
पड़ता है कि लेखक ने इधर-उधर से सुनी-सुनाई बातों को 
कल्पना के भ्राधार पर संगठित करने का प्रयन्न किया है। 
श्रतः इससे इतिहास की ध्यूखला का सम्बन्ध निश्चय करना 
दुष्कर है 

एफ ६५, जयाहर पाक (वेस्ट), 
लक्ष्नीनगर, दिल्‍ली-५१ 


हित] 





हज सूचना 
अनेकान्त 


का 


साहू शान्तिप्रसाद जन स्मृति अ्रंक 


इस प्रंक की प्रकाशन योजना में किचित्‌ परिवर्तत किया गया है। पूर्वेजश्ञापित योजना के 
स्थान पर प्रब यह अक दिसम्बर, १६७८ हें प्रकाशित होगा प्रौर प्रनेकान्त के वर्ष ३१ की किरणें 


३ भौर ४ इसमें समाहित होंगी । 


क्विज 





--सम्पाइक 





_ ). ४ ॥0859]/62 
बीर-से वा-मन्दिर के उपयोगी प्रकाशन 
पुरातन जेनवाकय-सूची : प्राकृत के प्राचीन ४६ मूल-ग्रन्थों की पद्मानुक्रमणी, जिसके साथ ४८ टीकादि ग्रन्थों में 
उद्धृत दूसरे पद्यों की भी प्रनुक्रमणी लगी हुई है । सब मिलाकर २५३५३ पद्म-वाक्यों की सूची । संपादक : 
मुख्तार श्री जुगलकिशोर जी की गवेषणापूर्ण महत्त्व की ७ पृष्ठ की प्रस्तावना से शअ्र॒लंकृत, डा० कालीदास 
नाग, एम. ए., डी. लिट्‌, के प्रावकथन (77076७०१0) श्रौर डा० ए. एन. उपाघ्ये, एम. ए.,डी. लिट्‌. की भूमिका 


(0004०५४०४) से भूषित है। शोध-खोज के विद्वानों के लिए अतीव उपयोगी, बड़ा साइज, सजिल्‍्द । १४-०० ' 
प्राप्सपरीक्षा : श्री विद्यानन्दाचा्यं की स्वोपज्ञ सटीक श्रपूर्व कृति, झ्राप्तों की परीक्षा द्वारा ईइव र-विषयक 
सुन्दर विवेचन को लिए हुए, न्यायाचायं प॑ दरबारीलालजी के हिन्दी श्रनुवाद से युक्त, सजिल्द । ८-०० 
स्वयस्भू स्तोन्न : समन्‍्तभद्र भारती का भ्रपूवव॑ ग्रन्थ, मुख्तार श्री जुगलकिशोरजी के हिन्दी श्रनुवाद तथा महत्त्व 
की गवेषणापूर्ण प्रस्तावना से सुशोभित । डर २-०० 
ह्तुतिविद्या : स्वामी समन्‍्तभद्र की भनोखी कृति, पापो के जीतने की कला, सटीक, सानुवाद प्ोर श्री जुगल- 
किष्लोर मुख्तार की महत्त्व की प्रस्तावनादि से अलक्ृत, सुन्दर, जिल्द-सहित । १४५० 
प्रध्यात्मकसलमातंण्ड : पंचाध्यायीकार कवि राजमल,की सुन्दर भ्राध्यात्मिक रचना, हिन्दी-श्रनुवाद-सहित । १०५० 
बुबत्यनुशासन : तत्त्वज्ञान से परिपूर्ण, समन्‍्तभद्र की भ्रसाधारण कृति, जिसका श्रभी तक हिन्दी प्रनुवाद नहीं 
हुप्ना था । मुख्तार श्री के हिन्दी भ्रनुवाद प्रौर प्रस्तावनादि से श्रलकृत, सजिल्द । ४ १-२५ 
समोच्षीन धर्सशास्त्र : स्वामी समन्तभद्र का गृहस्थाचार-विषयक श्रत्युत्तम प्राचीन ग्रन्थ, मुख्तार श्रीजुगलकिश्योर 
जी के विवेचनात्मक हिन्दी भाष्य और गवेषणात्मक प्रस्तावना से युक्त, साजल्द । 583 ३-०० 


जनगप्रग्थ-प्रदास्ति संग्रह, भाग १: संस्कृत झ्रौर प्राकृत के १७१ श्रश्नकाक्षित ग्रन्थों की प्रशस्तियो का मंगल।चरण 
सद्दित भ्रपूर्व संग्रह, उपयोगी ११ परिष्तिष्टों भौर प० परमानन्द शास्त्रों की इृतिहास-विषयक साहित्य- 


बरिचयात्मक प्रस्तावना से भलंकृत, सजिल्द । ३ ९० ४-०० 
समाधितन्श्र श्यौर इृष्टोपदेहा : प्रध्यात्मकृति, पं० परमानन्द छास्त्री की हिन्दी टीका सहित ४-०० 
क्वणबेलगोल प्रोर दक्षिण के भ्रन्य जन तीर्ष : श्री राजकृष्ण जन 8३) मर १-२५ 
प्रध्यात्म रहस्य , पं» प्राश्वाधर की सुन्दर कृति, मुख्तारश्री के हिन्दी प्रनुवाद सहित । डे १-०० 


अनपग्रन्थ-प्रशास्ति संग्रह, भाग २: अपभ्रश के १२२ भ्रप्रकाशित ग्रन्थों की प्रश्वस्तियों का महृत्त्वपूर्ण संग्रह। ।वपन 
ग्रस्थकारों के ऐतिहासिक ग्रंथ-परिचय प्रौर परिश्िष्टों सहित। स. प. परमाननन्‍्द शास्त्री । सजिलल्‍्द । १२-०० 
स्याय-बदोपिका : भ्रा. भ्रभिनव घमंभूषण की कृति का प्रो० डा० दरबारीलालजी न्‍्यायाचाये द्वारा स० श्रनु० ।+ ७-०० 
अंन साहित्य भौर इतिहास पर विश प्रकाहा : पृष्ठ संख्या ७४, सजिल्द । ००० 
कसायपाहुडसुत्त : मूल ग्रन्थ की रचना भाज से दो हजार वर्ष पूर्व श्री ग्णधराचायं ने को, जिस पर श्री 
यतिवषभाचायें ने पन्द्रह सौ वर्ष पूर्व छह हजार इलोक प्रमाण चूणिपृत्र लिखे। सम्पादक प॑ हीरालालजी 
पसद्धान्त-शास्त्री । उपयोगी परिशिष्टो ध्रोर हिन्दी श्रनुवाद के साथ बड़ साइज के १००० से भी प्रधिक 


पृष्ठों में । पृष्ठ कागज झौर कपड़े की पक्की जिल्द । क कक २०-०० 
ए०४॥॥9 : भा० पूज्यपाद की सववार्थिसिद्धि का अंग्रेजी से प्नुवाद | बड़े श्राकार के ३०० १., पक्की जिल्द ६-०० 
शैन निबन्ध-रल्नावली : श्री मिलापचन्द्र तथा श्री रतनलाल कटारिया प्‌ू-०० 
ध्यानदातक (ध्यामस्तव सहित) : संपादक पं० बालचन्द्र सिद्धान्त-शास्त्रो १२-०० 
श्रावक घममं संहिता : भो वरपावसिह सोधिया प्रू००० 
जैन लक्षणावली (तीन भागों में) : (तृतीय भाग मुद्रणाधीन) प्रथम भाग २५-००; द्वितीय भाग २५-०० 


इब्ए छाणां०ए/8फए0५ (एप्रांर्टाउड 870/2ट०ए४८१ां४ ० उध्ं॥ रिटटाटा००४ ) (?98०४ 2500) (ए99८ एएंणा ) 
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प्रकाशक--वीर सेवा मन्दिर के लिए रूपवाणी प्रिटिंग हाउस, दरियागज, नई दिल्‍ली-२ से मुद्वित। 


यर्षच ३१: किरण २ 


सम्पादन-मण्डल 
हा० ज्योतिप्रसाद जेन 
डा० प्रमसागर जेन 
श्री गोकुलप्रसाद जेन 


सम्पादक 
श्रो गोकुलप्रसाद जैन 
एम ए., एल-एल.बी., 
साहित्यरत्न 


[जे 


बाबिक मृत्य ६) रुपए 
इस क्रिरण का सन्‍्य : 
१ रुपया ५० पंसे 


त्रेमासिक शोध-पत्रिका 


अनेफानए 


ीििििककलन-पन 


विषया नुक्रमणिका 
क्र० विषय पु० 
१. श्री महावी र-स्तवन--श्री प्राशाधर ३३ 
२. नारी भ्रौर जोवन-मुल्य : प्रपश्रश साहित्य 
के संदर्भ मे--साध्वी साधना जन, दिल्‍ली हेड 
३. देवपूजा औ्लर उसका माहात्म्य 


हैः 


श्री 


जा 





--प्रों० उदयचन्द्र जन, एम. ए. ४१ 


» नियतिवाद नामा नियमबाद 


--श्री महेन्द्रसेन जंनी, नई दिल्‍ली डं८ 


कबीर की वाणी में बीर-वाणी की गूंज 
--श्रीमती कुसुम जेन सोरया, एम.ए., बी.एड. ४६ 


. देश के बौद्धिक जीवन में जैनों का योगदान 


-“डा० कस्तूरचन्द कासलीवाल, जयपुर भरे 


6 य्याद्वाद या प्ननेकान्त : एक चिन्तन 


“पंडित वर्षमान पा० शास्त्री, सिद्धान्ताचायं ५५ 


- सन्‍्तकवि रइधू श्रोर उनका साहित्य 


>-डा० राजाराम जेन, एम. ए., पी-एच. डी. ४६ 


, जिन! हरिवश पुराणकालीन भारत को सांस्कृतिक 


ऋलक--डा ० प्रमचन्द जन, एम.ए., पी-एच. डी. ७३ 


प्रकाशक 





झप्रेल-जून १६७८ 


वीर सेवा मन्दिर, २१ दरियागंज, नई दिल्‍ली-२ 


बोर सेवा मन्दिर के नए श्रध्यक्ष 


साहू भ्री प्रशोककुमार जेन 

जैन समाज के प्रग्रणी स्व० साहू शान्तिप्रधाद जैन के ज्येष्ठ 
सुपुत्र श्री प्रशोक कुमार जैन क। जन्म सन्‌ १६३४ पे कमल 
नगर (बिहार) मे हृधा। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से 
उच्च शिक्षा प्राप्त की । मातृभाषा हिन्दी के अ्रतिरिकत भ्रग्रेजी 
तथा बगला भाषा का उन्हें ज्ञान है । 

देश के समकालीन साहित्य-सूजन के विक्राप्तोन्तयन एवं 
प्रधंशास्त्र मे उनकी सदा से गहरी रुचि रहो है । 

श्री प्रशोक कुमार जद मे प्रपनी विशेष बौद्धिक प्रतिभा है 
जिपके कारण उन्होने भारतीय उद्योग जगत मे प्रना महत्तपपूर्ण 
हथान बना लिपा है। उद्योगपतियों की प्रधान सल्‍्था फंडरेशन 
ब्राफ $णिडियन चम्बसं प्राफ कामसे की सचालक-समिति के सदस्य 
बह वर्षों से है । उन प्रतेक समितियों के प्रत्यक्ष या सदस्य है जो 
प्र व्यवस्था सम्बन्धी विशेष विशेव्व राष्ट्रीय नीतियो की अमीक्षा 
करती है, सरकार को सुझाव देती है प्रोर विलिन्‍न प्रकार के 
उद्योगों की समस्याप्रों को एक बक्केम्द्रित रूप से देखती है । 


ग्रशोक जी को भ्रपने ह्कर्शीज पिता श्री साहू शान्ति प्रसाद 
जी झोौर माता जी श्रीमठ्णी रमा जैन के गुण विरासत ऐ मिले हैं । 





जैन धर्म और संस्कृति की सर्वतोमुखी उन्नति के लिए 
प्रयत्नशील रहना वह श्रपना कतंव्य मानते हैं । 


भारतीय ज्ञानपीठ की साहित्यिक और सास्कृतिक 
प्रवृत्तियों के संवर्धन का दायित्व उन्होंने सामथ्यं के साथ 
सभाला है। उनसे जेन समाज को ही नही प्रपितु सारे 
देश के सास्कृतिक जीवन को अ्रनेक-अनेक श्राशाएं है । 


बेनेट कोलमन एण्ड कम्पनी के भ्रध्यक्ष के नाते वह 
टाइम्स भ्राफ इण्डिया, घमंयुग, नवभारत टाइम्स, इलस्ट्रेटेड 
बीकली तथा अन्य बीमियो पत्र-पत्रिकाश्रो का संचालन 
करके देश की बोद्धिक प्रभिवृद्धि के लिए नये मानदंड 
स्थापित कर रहे है । 


श्रो श्रशोक जी के कुछ प्रमुख पद 


घेयरमसंन : बेनेट कोलमेन एण्ड कम्पनी लि० श्रग्रेजी और 
भारतीय भाषाओञ् में दंनिक एव सावधिक पत्रिकाप्रों 
की देश की सबसे बडी पत्नश्यू खला के प्रकाशक | 

चेयरमंत्र : न्यू सेन्ट्रल जूट मिल्‍स कम्पनी लि०; पी एन.बी. 

फाइनेन्स लि ;साह जैन सर्विसेज लि.; भारत निधि लि,। 

प्रसिडन्ट : रोहतास इण्डस्ट्रीज लि० । 

डायरेक्टर : साहू जेन लि०, प्रोरियेन्टल गेस क० लि० । 

प्रेसिडन्ट : सीमेन्ट मेन्यूफंक्चरर्स एसोसियेशन, पश्रा० इ० 
प्रार्गननिजेशन भ्राफ एम्पलाएसं । 

कमेटी मेम्बर : फडरेशन प्राफ इण्डियन चेम्बसं श्राफ का भर्स 
एण्ड इण्डस्ट्रीज, इण्डियन चेम्बर प्राफ कामस । 


भू० पु० प्रेसिडन्ट : इडियन नेशनल कमेटी श्राफ द इंटर- 
नेशनल चेम्बर श्राफ कामसं, इडियन चेम्बर प्राफ 
कामसे; इडियन पेपर मिल्स एसोसियेशन; बिहार 
चेम्बर श्राफ कामसे; बिहार इडस्ट्रीज एसोसियेशन । 

प्रध्यक्ष एवं मंनेजिंग ट्रस्टो : साहू जैन ट्रस्ट, नई दिल्‍ली ) 

मंनेजिंग ट्स्टो : भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्‍ली । 

प्रध्यक्ष : साट जन चरिटेबुल सोसाइटी । 

प्रध्यक्ष : सह जन कालेज, नजीबाबाद । 

भ्रध्पक्ष : वीर सेवा मन्दिर, दिल्‍ली । श्री १००८ दिगम्बर 
जैन प्रतिशय क्षेत्र एव विद्यालय, पपौरा, (टीकमगढ़) 

बाहस-प्रेसिडन्ट : श्री दिगम्बर जंन अतिशय क्षेत्र कोनीजी 
जीर्णोद्धार समिति पाटन, जबलपुर । 

चेयरमन : गोविन्दबल्लभ पन्‍्त भवन ट्रस्ट, कलकत्ता । 

टस्टी : ग्रखिल भारतीय ग्रणुत्रत न्यास, नई दिल्‍ली । 
गोविन्दबल्लभ पन्‍त भवन ट्रस्ट, कलकत्ता । 
श्रीगणेश दिगम्बर जैन सस्कृत महाविद्यालम, सागर | 

सरक्षक : श्री शौरीपुर बटेश्बर दिगम्बर जैन सिद्धक्षेत्र 
कमेटी, बटेश्वर, श्रागरा; प्रद्निल भ रतवर्षीय श्री दि० 
जैन यूवा महासमिति, मुजफ्फरनगर (3० प्र०); 
थ्री महावीर प्रस्थ एकाइवी, जथपुर; श्री दि० ज॑न 
प्रयोध्या तीथ॑क्षेत्र कमेटी, अयोध्या; श्री कुन्दकुन्द 
कहान बि० जैन तीथ॑ सुरक्षा ट्रस्ट बम्बई; श्री गणश 
दि० जन सम्कृत महाविद्यालय, सागर . 


वध ३१ 
किरण २ 


धोम्‌ शहंस्‌ 


अनंकान्त 


परमागमस्य बीज॑ निषिद्धजात्यन्ध सिन्धुरविधानस्‌ । 
सकलनपबिलसितानां विरोधमथनं नमास्पनेकास्तम ॥ 


वीर-निर्वाण सवन्‌ २५०४ वि० स० २०३४ 


श्री महावोर-स्तवन 


सम्मतिजिनपं सरखिजववदर्न, बंजनिताखिल-कर्मकसथन । 
पद्मसरोवरसध्यगलैनतद्न्‍रं,. पाबापुरि-महावो र-जिनेन्द्रं । 
बीर-भवोदधिपारोत्तारं, मुक्ति-त्री-वधु-नगर-बिहार' । 
दिद्वद्शक तोथ्थ-पवित्रं. जरसाभिपकृत-निर्मलगात्र । 
वर्धभान-नामाख्य-विशालं, मानप्रमाण-लक्षण-दह्शतालं । 
शत्रुविसन्‍्थन-विकटभटविर', इृष्टेश्वयंधुरीकृतदूर' । 
कंडलपुरि-सिद्धार्थ-मूपालं, तत्पत्नौ-प्रियकारिणी-बालं । 
तत्कुलनलिन-विका सितहंसं, घातपुरोधातिक-विध्वंस । 
ज्ञानविवाकर-लोकालोकं, निजित-कर्माराति-विशोक॑ । 
बालवयस्संयस-सुबा लितं, मोहबह्ानल-मथन-विनोत॑ ॥ 


वीर-सेवा-मन्दिर, २९५ दरियागंज, नई दिल्‍लो-२ 


( 


5 आशाधर: 


भ्रप्रेंल-जन 
श्ध्ष८ 





श्र्थ - कमल जैसी मुख श्री वाले जिननाथ सन्मति ने समस्त कर्मों को पूर्णवया मथ डाला। 


पावापुरी में पद्म सरोवर के मध्य उन महावीर जिनेन्द्र ने निर्वाण लाभ किया । बह वीर प्रभु संसाररूपी 
सागर से पार उतारने वाले और मुक्ति रूपी लक्ष्मीवधु में सदा विलास करने वाले है। जन्मामिषेक से 
हुए निर्मल देह वाले बह भगवान चौबीसवे पवित्र तीर्थ के कर्त्ता हैं। उनका विद्वान आशय वाला 
वर्धभान नाम है और उनके शरीर का मान दश ताल है । कम शत्रुग्रो के उन्मुलन में वह ग्रदभूत सुभट 
वीर है, ओर सांसारिक वे भव की धुरी को ही उन्होंने श्रपने से दूर कर दिया है। कुण्डलपुर के महाराज 
सिद्धार्थ की धर्मपत्नो प्रियकारिणी के वह लाडले पुत्र हैं। उनके कुलरूपी कमल का विकप्तित करने के 
लिए सूर्य के समान है तथा समस्त धात प्रतिघात के विध्वसक हैं। श्रपने ज्ञान सूये से लोकालोक को 
प्रकाशित करके तथा कर्म शत्र॒ुग्रों को पराजित करके वह विशोक हुए हैं। बालवय से हो सथम का 
सम्यक पालन करके तथा मोहरूरी महाग्नग्ति का शमन करके उक्त मोह को उन्होंने विनीत बना 


दिया है। 


छाणण 


नारी और जीवन-मूल्य ; भ्रपश्र श जेन साहित्य के संदर्भ में 


समाज में नारी का स्थान 

नारी की सज्ञा प्रर्धागिनी जन सस्कृति मे भी प्रचलित 
है। चतुविध संघ में श्राविकाओ्रों को श्रावको के ही समान 
भधिकार प्राप्त है। देतन्दिन जीवन में भो नारी का 
कृत्य पुरुष के कृत्य के समकक्ष ही होता है । 
ग्रात्मिक उत्थान में नारी की सीमा 

भ्रात्मिक उत्थान में नारी किन्‍्हीं श्र्थों मे पुरुष से 
झागे रहती है। इसका एक मुख्य कारण समाज की 
व्यवस्था प्रौर प्रकृति की देन है। जीवन के कुछ श्रनिवार्य 
काम केवल पुरुष ही कर सकता है या उसके द्वारा किये 
जाने पर ही वे सफन होते है । इससे नारी को जो समय 
बच रहता है उसमें बह भ्रात्मा की श्रोर उन्मुख हो लेती 
है | यही वारण है कि धर्माचरण झौर घामभिक उत्सवों 
में तारियों की सख्या पुरुषों मे कही अधिक होती है । 
नारियां प्रात्मिक उत्थान मे स्वय तो प्रवृत्त होती ही है, 
पति श्र बन्धुओों को भी उसकी प्रेरणा देती है । तथापि 
उनकी कुछ सीमाएं है, इमोलिए अन्ततोगत्वा पुरुष ही 
इस क्षेत्र मे श्रागे निकल जाता है। समाज झ्रौर सस्क्ृति 
के विषय में जो जेंन सहिताए' है, उनमे नारी को 
पुरुष के समकक्ष ही रखा गया है। वैदिक सहिताओ 
को भांति जन सहिताओ में नारी की पूजा का प्रतिफल 
देवताओों का निवास घोषित नही किया गया, किन्तु नारी 
को किसी भी दृष्टि से हीन या श्रतधिक्ृत भी तही कहा 
गया । इतना अवश्य है कि वेराग्य, ब्रह्मचर्य श्रादि के 
संदर्भ मे भ्रन्य सासारिक वस्तुप्रों की भाति नारी को भी 
एक बाधा के रूप मे लिया गया, पर यह बात बे दिक 
और बोद्ध ध््वताग्रो मे भी ऐसी हो है । जो भी हो, यह 
विचित्र बात है कि वैराग्य ब्रह्मचयं आदि के प्रसग में 
पुरुष के लिए नारी तो बाघा बताथी गयी पर नारी के 
लिए पुरुष को बाधा के रूप मे नहीं दिखाया गया । 


नारी प्रवस्था में मोक्ष का प्रश्न 


नारी को ये सीमाए क्‍या हैं, यह एक विवादप्रस्त 
विषय है। यही नहीं कि नारी मोक्ष प्राप्त कर सकती है 


() साध्वी साधना जन, दिल्‍ली 


या नहीं, बल्कि यह भी कि मोक्षमार्ग मे नारी कितनी 
प्रागे बढ़ सकती है ग्रौर किस प्रकार बढ़ सकती है, यह 
विषय भी विवादग्रस्त है। एक विधान तो यह है कि 
नारी दो तीन जन्मों के पदचात्‌ पुरुष के रूप मे जन्म 
लकर ही मोक्षमा्ग पर चलती हुई मुक्त हो सकती है भौर 
नारी के रूप में वह पत्रम गुणस्थान तक ही बढ़ सकती 
है। इसके विपरीत जो बिधान है उसके भ्रनुसार नारो 
तदुभव-मोक्षगामी हो सकती है, उसे जन्मातर को प्रतीक्षा 
नही करनी होती श्रौर गुणस्थानों के आरोहण में भी वह 
स्वृतन्त्र है । 

नारी ब्रवस्था मे मोक्ष के पक्ष मे तक॑ है कि जन्मातर 
की प्रतीक्षा किये बिना ही नारी मोक्ष प्राप्त कर सकती 
है क्योंकि नर और नारो में शवित, बुद्धि, चातुये, साधना 
ग्रादि की दृष्टि से ऐगा कोई भी श्रन्तर न तो प्रकृति-दत्त 
है श्रोर न समाज-विद्वित या ज्ञास्त्र-विहित ही, जो मोक्ष- 
मार्ग में उन दोनो मे कोई अन्तर डालता हो; जो भश्रन्तर 
प्रन्यत्र प्रदर्शित किये गये है वे विविकार श्रौर सहृदय 
भाव से शून्य प्रतीत हाते है क्योकि पुरुष शास्त्रकारो द्वारा 
जब-तत्र ऐसे विधान प्रस्तुत किये जाते रहे हैं जिनमे नारी 
को सीमाबद्ध, हीनतर, अक्षम प्रादि मिद्ध किया गया है; 
ग्रौर शास्त्रों भें यदि नारी को मोक्ष न हो पाने के उदा- 
हरण मिलते है तो मोक्ष होने के उदाहरण उनसे कही 
प्रथिक मिलते है। नारी प्रवस्था में मोक्ष के विपक्ष मे 
तर्क है कि नारी तद्भव मोक्षगामी नहीं है: क्योकि 
शारीरिक संरचना भौर सामथ्यं तथा मनोभूमि की सीमाएँ 
नारी के साघना के उस केन्द्र तक पहुंचने मे बाधक है, 
जिस तक पुरुष भ्रपेक्षाकुत सरलता से पहुंच सकता है, 
नारी की मोक्ष प्राप्ति का निषेघ उसके तद्भव में ही 
तो है, भवान्तर मे तो नही, और वह निषेध भी जिन्होंने 
किया, वे शास्त्रकार स्वयं नर थे या नारी यह तो ज्ञात 
नही पर यह अवइग्र ज्ञात है कि वे राग-हष से परे थे, 
यदि वे राग-द्वंघ से परेन रहे होते तो उनके इसी एक 
विधान पर ही नहीं प्रन्य भ्रनेक विधानों पर भी अ्रार्पत्ति 
उठायी जानी चाहिए थी; प्रकृति या स्वभाव से ही नारी 


नारौ झौर जोवन-म्ल्य : ध्रषक्रंश जन साहित्य के संदर्भ में ३५ 


प्रवस्था ऐसी है जिसमें परम प्रकर्ष सम्भव नही, चाहे मर 
पुण्यात्मक हो, चाहे पापात्मक, इसोलिए तो नारी एफ 
धोर तो इतना घोर पाप नही कर सकती कि वहे सप्तम 
नरक का बंध करे, दूसरी श्लोर वह भावों की शुद्धता के 
उस केन्द्र पर भी नहीं पहुच सकती जहाँ मोक्ष का द्वार 
उन्मुक्त होता है; जहाँ तक ग्रागम ग्रस्थों में नारी-मोक्ष 
के उदाहरणों का प्रश्न है वे तथा कुछ ग्रन्य सैद्धान्तिक 
मान्यताएँ ही तो वह कारण है जिससे उन आगम- ग्रन्थों 
को एक समृचा वर्ग भ्रमान्य करता है । 
तारी की मोक्ष-प्राप्ति के विषय में उपर्युक्त तर्क-वितर्क 
का विश्लेषण अत्यन्त सहज भ्ौर तटस्थ भाव की श्रपेक्षा 
रखता है । इसमें सनन्‍्देह नहीं कि नारी-शरीर की संरचना 
पुरुष घरीर से कुछ ऐसी भिन्‍त है कि वह दुस्साध्य साधना 
आदि के लिए अनुकूल नहीं दिखती, तथापि जीवमात्र में 
सपमानत। के हामी सिद्धान्त पे मानवमसात्र की समानता 
का थोड़ा भी प्रभाव तकंसगत प्रतीत नहीं होता। 
नारी प्रोर पुरुष की इस अ्रममानता के मूल में जो 
तक॑ छिपा है वह वस्तुत: किसी और हो मान्यता से 
सम्बन्त रखता है, यह मान्यता तो उस मान्यता के फल- 
स्व्ररूप ही अस्तित्व # ग्रायी दिखती है । वह मान्यता है 
सवस्त्र मोक्ष के अभाव की । परिग्रहके ग्रम/व की पराकाणष्ठा 
के छूप में जो नर्नता श्राती है बह मोक्ष का एक प्रनिवाय 
कारण है, ऐसी दिगम्वर जन मान्यता है द्वेताम्बर जैन 
मान्यता में नग्नता शब्द के बदल अचेलत्व शब्द का प्रयोग 
हुआ है । श्रचेल हाब्द के दो भ्र्थ सम्भव हैं, वस्त्र का 
अभाव और वस्त्र की यथासाध्य अल्पता । इनमें से दूसरे 
अर्थ के आधार से इवेताम्बर जैन मान्यता नारी की मोक्ष- 
प्राप्ति का आधार लेती है। तात्पयं यह कि नारी की मोक्ष- 
प्राप्ति के पक्ष या विपक्ष में श्रौर जितने भी तर्क दिये जाते 
है वेया तो भ्रानुषंगिक होते हैं या सामथ्रिक्त या सापेक्ष; 
वस्तुत: एक ही तक॑ ऐसा है जो विचारणीय है ।+ वह तक 
है नग्नता का श्र वह तर्क चूकि एक प्रलग ही मान्यता से 
जुड़ा है, इसलिए नारी की मोक्ष प्राप्ति का प्रशन एक मौलिक 
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प्रघत नही बल्कि एक प्रानुषंगिक प्रइन ही कहा जाना 
चाहिए और फिर इग पदन तक पहुंचवे-पहुचते जो श्रन्य 
प्रदन उभरते हे वे यद्यपि विवादग्रस्त नहीं तथापि है 
ब्रत्यधिक विचारणीय । 

ग्रपश्रश के जद धाहित्य मे नारी श्रवस्था में मोक्ष 
के उदाहरण अदृश्य हैं क्योकि वह प्रधिकतर दिगम्बर 
साहित्यकारों को देन है । 
नारी शिक्षा 

शिक्षा का प्रचार जैन समाज में प्राचीन काल मे रहा 
है । कन्याओ्रों के लिए ललित वलाग्रों की शिक्षा का विश्येष 
प्रावधान था। वे नृत्य सगीत, वाद्य ग्रादि मे न केवल पारंगत 
होती थीं प्रत्युत दगकी प्रतियोगिताएँ भी ग्रधोजित 
करती थी। ये प्रतियोगिताएं सोहेश्य थी होती थी। 
काइमोर की राजकुमारों त्रिभुवतरति ने तागवुमार का 
वरण इसलिए किया कि वह उससे बीणा-बादन मे पराजित 
हो गयी | नागकुमार का एक झत्य विव्राह तेउपुर की 
राजकुमारी तिलकाउन्दरी से इसलिए हुप्ना कि उसने नृत्य 
मे उसके पदचाप से मिला कर श्रपना मृदव बजाकर उसे 
निरुत्तर कर दिया।। उज्जधिनी के राजा प्रजापाल न 
अपनी गुणवती कन्या सुरसुन्दरी को पढ़ाने के लिए एक 
द्विजवर के पास भेदा श्रीर इन्द्राणी को जीतने वाली 
दूधरी कन्या मदनसुन्दरी को भी इसी उद्दंध्य से एक 
मुनिबर के पास ले जान का आदेश दिया । युरसुन्दरी 
इस प्रकार पढ़ती कि उसके सामने कोई भी विद्वान उत्तर 
नही दे पाता । वह इतनी निष्णात हो गयी जितना दूढ़- 
प्रतिज्ञ औ्रौर अत्यन्त बुद्धिमान्‌ व्यक्ति निष्णात हो जाता 
है। उमर व्याकरण, छन्द श्रौर नाटक समझ लिये। 
निघण्टु तकंजास्त्र और लक्षणशास्त्र समझ लिया और 
प्रमरकोष तथा अलकार-शोभा भी । उप्तने निस्मीम 
आागम भर ज्योतिप ग्रन्थ भी समझ छिये। मुख्य 
बहत्तर कलाये भी उसने जान लीं । उसी प्रकार 
चौरासी खण्ड-विज्ञान भी । फिर उसने गाथा, दोंहा और 
छप्पयय का स्वरय जान लिया । उप्तने चौरासी बन्धों का 
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स्वरूप जान लिया तथा छत्तीस राग प्लौर सत्तर रबरों 
को भी । पांच शब्दों भ्लौर चौंसठ कलाओ्रों को भी जान 
लिया । फिर गीत नृत्य श्रोर प्राकृत काव्य को भी जान 
लिया । उसने सब ज्ञास्त्र और पुराण जान लिये। भ्रन्त मे 
छह भाषाएं श्रोर पडदशंन भो जान लिये । छियानवे 
सम्प्रदायों को भी उसने जान लिया। उसने सामूहिक 
शास्त्र के लक्षणों को भी ज्षीघ्र मम लिया । उसने चौदह 
विद्याग्रो को पढ़-गुन लिया। श्रौषधियो भौर भावी घटनाग्रो 
के ग़मूह का भी ज्ञान उसे हो गया | छियानवे व्याधिया वह 
उगलियों पर गिना सकती थी। बहुत ये देशों को मुख्य 
भाषाएं उसने सीख लीं । उसने प्रठारह लिपियां भी जात 
ली । नौ रसों श्रौर चार वर्गों को उसने जान लिया । 
जिन शासन के प्रनुसार उसने चरित्र श्रौर निर्वेद लिया। 
दुस्सह्‌ रति श्रौर कामार्थ मे उसे कौन जीत सकता है ? 
उसने क्ष णक मृनि के पास जीवों के प्रट्ठातवे समासो 

- का अध्ययन किया। समाधिगुप्त मुनि के पास उसने इन 
समरत शारत्रों को श्रच्छी तरह जान लिया' | 


विवाहित जीवन का मूल्यांकन 

ब्रह्मचयं की महिमा जैन ग्राचार सहिताओं में आ्रमुल- 
चूण विद्यमान है । विशेष रूप से नारियो को इसके उपदेश 
का पात्र बनाया गया | पुरुषों को ब्रह्म च्य के जो उपदेश 
दिये गये उनमें भी नारो को इस ब्रत के पालन में सबसे 
बडी बाधा के रूप में चित्रित किया गया। इस प्रसंग में 


धनेकान्त 


नारी के प्रति जिन प्राक्रोशात्मक शब्दों का प्रयोग किया 
गया है उनकी पाज्न वह उस सीमा तक निश्चित ही नहीं 
रही; इतना अभ्रवश्य है कि पुरुष की भाति नारी ने भी 
जब तब प्रपनी बिहित सीमाग्रो का उल्लंघन किया। 
विवाह सस्कार के अनुपालन के उदाहरण तो श्रधिकाश 
है किन्तु बहुत से उदारहण ऐसे भी है जिनमे था तो 
विवाह सस्क्रार का उपहास किया गया या उसे एक 
खिलवाड़ बना लिया गया । प्राइचय तब होता है जब 
नागकुमार, श्रीपाल, करकड भ्रादि ज॑से श्रसाधारण पुण्य 
पुरुषों ने जब, जहाँ श्रोर ज॑से मन श्राया तब वहा, वैसे 
ही कई-कई कन्याओं से विवाह रच डाले, और विडम्बना 
यह कि जब-जंसे मन श्राया तब-वंसे उन्हे उन्हीं के हाल 
पर छोडकर चल ५डे । जिस पर भासक्ति हुई बह चाहे 
विवाहिता रही हो चाहे भ्रविवाहिता उसे प्राप्त करने के 
लिए युद्ध किये, भ्रपहरण किये, बलात्कार किये, यहाँ तक 
कि हत्थाये भी की । इससे भी श्रधिक विचारणीय श्थिति 
तब बन पड़तो है जब भ्रपनी नवोढाश्रो तक को, कभी 
कभी तो हजारों पत्नियों को यों ही छोड़ कर वे दीक्षा ले 
लेते | उदाहरणके रूप मे सहस्रगति', तागकुमार', श्रीपाल', 
करकड़" श्रादि उल्लेखनीय है । है 

ऐसे कार्य सम्राट से लेकर जनसाघारण तक में होते 
थे। इनमे श्रेणिक', चिलातपुत्र"“, हयग्रीव“, सिंह नामक 
भिल्‍ल राजा, मथुरापुरी के एक राजा", रत्नशेखर'* 
नामक तथा मनोवेग”' नामक विद्याघर, धवल सेठ" 
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भ्रादि के ताम उल्लेखनीय है। दूसरी श्रोर जिस पर 
प्रासक्ति हुई उसे प्राप्त करने के लिए नारियों ने भी युद्ध 
करवाये, श्रपहरण कराये, पति के ज्त्र्‌ तक का वरण 
करना चाहा भशौर पति तक को हत्या को । ऐसे उदाहरण 
है सुरसुन्दर नामक गन्धवं की छहू हजार कन्याए", 
बाराणसी के राजा लोकपाल की रानी विश्रवमा, नल- 
कुबेर की रानी उपरम्भा", यशोधर की रानी प्रमृतमती 
झादि। 


न्‌री पुरुष के सम्बन्धो या योन जीवन मे उपर्युक्त 
विषमत।|ओ्ो के भ्रतिरिक्त कुछ श्रौर विकृतियों भी आयी; 
किन्तु उन सब से अधिक, ऐसे उदाहरण मिलते है जिनस 
यौन जीवन के स्वस्थ और शास्त्र-विहित पक्ष का बोच 
होता है। मानव जीवन का यह पक्ष विवाह-सस्कार से 
मुख्यतया जुड़ा है । विवाहों के जी उदाहरण अपम्रंश के 
जन साहित्य म॒ मिलते है उनमे श्रौर विव।हो के शास्त्रीय 
भेद-प्रभदों मे चाहे अ्रन्तर दिखायी पड़े पर वे अ्धिकाश 
युगानुकूल थे श्लौर आज भी ग्रनुकरणीय हू। पुष्पोत्तर 
विद्याघर की पुत्री कमलावती श्र लका के राजा श्री- 
कण्ठ का“, मथुरा के राजा पाण्ड्यराज की पुत्री कामरति 
श्रोर उत्तर मथुरा के राजा जयवम के पुत्र व्यालभट 
का, अपने मामा की पुत्री गुणवती* से नाग कुमार का 
तथा नारायण त्रिपृष्ठ के पुत्र श्रीविजय का अ्रपने बहनोई 
भौर भ्रकेकीति के पुत्र भ्रमित तेज की बहिन सुतार।*' से 
जो विवाह हुए वे ऐसे हूं। विवाह थे । 
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१४. स्वयंभू : पृ० १६३-६५, स० १०, क० ५-६ | 

१५. वीर : पूर्वोक्त, पृ० २०६-२०७, स० १०, क० 
१५-१७ | 

१६. स्वयमू : पुर्वोक्त, पृ० २४५, स० १५, क० ११। 

१७. पुष्पदन्‍्त : जसहरचौरउ, नई दिल्‍ली १६७२, पृ० 
४६-६१, स0० २, क० २४॥। 

१८- स्वयभू : पृवक्ति,प० ६६-१० १, स० ६, क० २-४ । 

१६. पुष्पदन्त : णायकुमारचरिउ, नई दिल्‍ली, १६७२, 
पृ० १२६, स० ८, क० २-४ | 

२०. उपयु क्त पृ० ११६, स० ७, १० € । 


प्रधिकांश विवाहों का निर्वाह भ्राजीवन हुप्ना, यह 
तब विशद्येप रूप से उल्लेखनीय हो जाता है जब एक ही 


व्यक्ति ने एक साथ संकड़ों या हजारों कन्याम्रों से विवाह 
किया हो। भूमितिलक नामक नगर के राजा रक्षराज 
की ५०० कमन्याप्रो को बन्दीगृह से मुक्त कराकर नाग 
कुमार ने उनसे विवाह किया" । मेघरव पर्वत पर पहुंचने 
पर रावण ने एक बावड़ी में स्नान करती गन्घ्वराज 
सुरसुन्दर की छह हजार कन्याप्रों का तत्काल बरण 
किया? क्‍योंकि वे उसके रूप-यौवन पर मोहित हो गयी 
थी । कुण्डलपुर के राजा मकरकेतु की एक सो पुत्रियो की 
प्रतिज्ञा थी कि नगाड़ा बजाकर तथा दूसरे प्रकार 
के हाव विभाव से उन पर विजय पाने वाला ही उनका 
वर्ण करेगा", श्रीपाल इसमे सफल हुम्रा। यही श्रीपाल 
कोकपद्वीप नगर के राजा यशोराशिविजय की सोलह 
सौ कन्याग्रों के समस्यामुलक प्रदनों के उत्तर देकर भी 
उस सभी के द्वारा वरण किया जाता है” इस सब् के 
अतिरिक्त भी उपने कचनपुर के राजा वज्ञजतेत की एक 
सौ राजकुमारियों से भो विवाह किया" । पच पाण्डवों के 
सुप्रदेश में दो हजार, मल्लिवाड मे सात सौ, तेलग देश 
मे एक हजार, सोराष्ट्र की पाच सौ, महाराष्ट्र की पांच 
सो, गुजरात की चार सौ और मेवाइ की नौ सौ कन्याप्रो 
का भी वरण किया”। अपभ्रंश साहित्य में बहु-विवाह 
के इन उदाहरणो के प्रतिरिक्त भी ग्रनेक विचारोत्तेजक 
उदाहरण मिलते है । रानियों की ये सख्याए 
द्रष्टव्य है। चक्रवर्ती मरत की छिपानवे हजार“, चक्रवर्ती 





२१ विब्रह सिहिर : पृर्वोक्‍्ति, पु० १४७-१४९६९, स० ६, 
क० ६ | 

२२, पुष्पदन्त : पूर्वोकत, पृ० १३६, स० ८, क० १३- 
१६॥ 

२३. स्वयमू : पृ क्त, पु० १६३, स० १० क० ५ । 

२४. नरसेन : पूर्वोकति, पृु० ५६, स० २, क ५६९। 

२५. नरसेन : पूत्रक्‍्ति, पु+ ५६, स० २, क० ८-६ । 

२६. नरसेन . पुर्वोक्त, पृ० ६१-६३, स० २, (१-१२ । 

२७. नरसेन : पूतरक्ति, पृ० ६५४, स० २, क० १२ १३ ॥ 

२८. स्ववभू : पूर्वोकत, पृू० ६१, स० ४, क० १३। 


३८, वर्ष ३१, कि० २ 


प्रियदत्त की छियानवे हजार", श्रीपाल कीग्नठारह हजार *, 
वासुदेव त्रिपृष्ठ की सोलह हजार", रावण को अ्रठारह 
हजार'', सहस्नगति की सहस्ताधिक'"', नागकुमार को सह- 
स्राधिक*, करकण्ड की सहस्राधिक रानिया" थी । 
पति-पत्नी सम्वन्ध 
पति-पत्नी सम्बन्धो का चित्रण श्रपश्रंश साहित्य में 
उस सहज भ्रौर व्यापक रूप में नही हुझ्ना, जिस रूप मेग्याज 
के साहित्य मे हो रहा है। मनोविइलेषण और चरित्र-चित्रण 
का प्राय: प्रभाव केवल श्रपम्रश ही नही, प्राकृत, संस्कृत, 
पुरानी हिन्दी भ्ौर भ्रन्य पुरानी भाषाओ्रो मे भी रहा है । 
फिर भी पति-पत्नी सम्बन्ध की कुछ भाकियाँ शोचनीय 
मिलती है तो प्रधिकांश अनुकरणीय भ्ौर विचारणीय भी । 
राजा यशोवर की रानी भ्रमृतमती का एक कुबड़े पर”, 
राजा नलकबर की रानी उपरम्भा का राग्ण पर, 
वाराणसी के राजा लोकपाल की रानी विश्रमा का एक 
सुनार पर भासक्त होना ग्रवाछनीय है ता पतिब्रत या पति 
सेवा के हेतु सीता का राम के साथ १४ वर्ष का बनवाया, 
प्रजना का विवाह के तुरन्त पश्चात्‌ श्रपने पति पत्रनजं 
से बारह वर्ष +ा वियोग“, धौर सुयंसेन की पत्नियों 
जयभद्रा, सुभद्रा, धारिणी ग्रौर यशामती द्वारा अपने 
पति के सैकड़ो व्याधियो से ग्रस्त शर अत्याचारी होते पर 
भी उनकी सविनय सेवा, मंनासुन्दरी द्वारा एक कोढ़ी के 
साथ विवाहित होकर भी उसे कोढ़ से मुक्त कर लेन।  श्रादि 
2. नर नमन 
२९. विव॒ह सिरिहर * पूव्ववित, नई दिल्‍ली, १६७४५, पृ० 
श्८रे, स० ८. क० ५। 
३०. नरसेन : पूर्वोत्ित, पृ० ६७, स० २, क० १५। 
३१. विबुह भिरिहर : पूर्वोवित, पृ. १४३, रा० ६, क० २। 
३२. स्वयं . पववित, पृ० ३५५, ख० २, स० ४६१, १.० 
११॥ 
३३. स्वयभू : पूर्वोक्ति, पृ० २२७, ख० ६, स० १८, १ ८ 
३४. पृष्पदन्त : पू्वोबित, [० १७१, स० ६, फक० २३ । 
३५. कनकामर . पूववित, पु० १५१, स० १० क० २४। 
२६. पुष्यदल्त * झसहरचरिय, न॥ दिल्‍ली, १६७२, प्रु० 
४३, रा० २, क० ७५८ । 
३७ ल्वय॑भू . पू्रक्ति, पृ० २४५, रा० १५, क० ११॥ 





ध्रनेकान्त 


अनुकरणीय उदाहरण है। पति का झ्ादेश न मानने पर 
पृथ्वी देवी को अपने समस्त घन से हाथ घोना पड़ता है, 
तो एक शबरी अपने पति को एक मुनि का व करने से 
रोक लेती है प्रवास पर जाते श्रीपाल का दामन पकड़ 
कर मंनासुन्दरी कहती है कि पहले किसे छोड़, । श्रपने 
प्राण या तुम्हारा दामन", समापन्‍न पति-विरह से 
उसको जो अकुलाहट इस वाक्य द्वारा व्यक्त होती है. 
वह काव्यमात्र की वस्तु नहीं मानी जा सकती । 


विरह-वर्णन और जीवन-मूल्य 

विरह, विशेषत पत्नी या प्रेमिका का काव्य मे एक 
अत्यन्त व्यापक विषय रहा है किन्तु वह सदा ही जीवन- 
मूल्यों का सहगामी रहा है। विरह से व्याकुल और क्षोण 
नारी के मुख से निकली ग'लिया श्रौर कराहें' उसके 
ग्रान्तरिक विचारों और अनुभूति की हीनाधिकता की 
द्योगक है। यही द्योतन जीवन-मूल्यो के निर्धारण मे सहायक 
बनता है | दूसरी भ्र।र ध्यान देन की बात यह है कि विरह 
वी व्याकुलता और असहझ्य वेदना स्त्रियों के मत्थे प्रप्रिक मढ़ी 
गधी है। प्रेम के वेग की मात्रा स्त्रियों मे प्रधिक दिल्लायी 
गयी है ! नायक क दिन-दिन क्षोण होने, विरहृताप मे 
भस्म होने, सुखकर ठठरी होने के वर्णत में कवियों का 
जी उतना नही लगा है'। “बात यह है कि स्त्रियों की 
शगार चेष्टा वर्णन करने में पुरुषो को जो आ्रानंद झाता 
है वह पुरुषो की दशा वर्णन करने में नही, इसी से स्त्रियों 
नीनह६न६8६8६8ल7ौ>ल्‍तहल्‍8हतई_-_-__-- 
३८ वीर : पूबरक्ति, पृ० २०७, स० १०, क० १५। 
३६. स्वयभू : पूर्वोक्त, पृ० ३६, ख० २, स० २३, क० ६ । 
४०, स्वयभू : पूर्वोक्त, पृ० २६९, ख १, स १८, क. ६। 


४१. नरसन : १७-२१, स० 
१६-१७ ॥। 

४२ पुष्यदन्त : णायकुमारचरिउ, नई दिल्‍ली १६७२, 
पृ० ४६, स० ३, क० ११॥ 


ड३ बीर : पूर्वोक्‍त, पृ० ५४ ५५, स० हे क० १०-११। 


पूवोक्त, पु० १ क० 


७४, पृष्वरन्त * वोरजिंणिदचरिउ, नई दिल्‍ली, १६७४, 
पृ० ५, स० प्रथम, क० ३। 


४५. तरसेन . पूर्वोक्त, पृ० २५, स० प्रथम, क० २३। 


नारो शोर जोवन-मुल्य : ध्रपञ्ंंदा जन साहित्य के संदर्भ में ३३९ 


के विरह का वर्णन हिन्दी काव्य का एक प्रधान प्रंग ही बन 
गया । ऋतु-वर्णन तो केवल इसी की वदौलत रह गया' ।/ 
श्रपश्नंश में विरह के प्रसग उठाये गये है भौर सन्देशरासक 
तो एक बार कालिदास के मेघदूत, ऋतुसंहार आदि के 
समीप ही जा पड़ता है। जहाँ तक नख-शिख' के वर्णन 
का प्रइन है वह अपभ्रश में भो पर्याप्त मिलता है ग्रौर 
उपमे यदा-कदा मौलिकता भी दीख जाती है, किन्तु जीवन- 
मूल्यों को वह कम ही प्रभावित करता है । 


सास-बहू सम्बन्ध 

सास-बहू के सम्बन्ध श्रनुमानतः श्राज जैसे ही प्रप- 
अंश काल मे भी हो रहे होंगे पर एक स्थान पर सासो 
की बहुत कटु आलोचना की गयी है: बिना परीक्षा 
किये कोई काम नहीं करना चाहिए, सासे बहुत बुरी 
होती है, वे महास्ततियों को भी दोष लगा देती है । जिस 
प्रकार सुकृवि की कथा के लिए दुष्ट की मति और 
करमलिमी के लिए हिमंघत, उगी प्रकार अपनी बहुप्रों 
के लिए दुष्ट सासे स्वभाव से शत्रु होती है । लोगो मे 
यह प्रमिद्ध है कि सासों और बहुश्रो का एक दूभरे के प्रति 
बँर प्रनादि-निबद्ध है? । 


परिजनों, सौत श्रादि के मध्य नारी 
नारी अपनी संपत्ती या सपत्तियों के प्रति शकालु 
ग्रौर अ्रसहिष्णु कदाचित्‌ आदि-काल से रही होगी । 





(भूमिका), काशी, १० १२१-१२६ । 
२. श्रब्दुर रहमाण : सन्देशरासक, पृ० १६०-१११, दि? 
गाथा ३३-३९ । 
, स्वयंभू : पूर्वोकत, पृ० ३०७, स० १६, क० ४-५ । 


न्ध्ण 


४ पृष्यदन्त : णायकुमारचा रिउ, नई दिल्‍ली, १६७२, 
पृ० २१-२३, स० २, के? २ २! 

पू. उपयु वत, पृ० ४५, स॒० रे कें० 5। 

६. पृष्पदन्त : वोरजिणिदचरिउ, नई दिल्‍ली, १६७४, 
पृ० ७१, स० ४, क० ४-२ । 

७. उदयचन्द्र : सुगन्वदशमी कथा, नई दिल्‍लो, १६६६, 


पृ० ९८5, स० २, क० २॥ 


उसकी इस भ्रवुत्ति के कई उदाहरण भ्रपम्रंश साहित्य में 
मिलते है। राजा जयन्धर की एक रानी पृथ्वीदेवी, 
दूसरी रानी विशालनेत्रा पर राजा का विज्लेष प्रेम देखकर 
जिन-दीक्षा को उद्यत हो जाती है*। दूसरी श्रोर भ्रपने 
पुत्र के पास जा रही पृथ्वी देवी पर विशालनेत्रा पर- 
पुरुष गमन का झ्रारोष लगाती है'। पपनी पुत्री की जाति 
चन्दना की रक्षा करते सेठ वृषभदत्त से कुछ न कहकर 
उसकी सेठानी चन्दना पर घोर भ्रत्याचार करती है"। 
सेठ जिनदत्त की नवोढा अ्रपनी सपत्नी की युवती कन्या 
तिलकमती से प्रबल ईष्पा करती है"। परिजनों के प्रति 
सहज और सोम्य व्यवहार के मध्य नारियों में हर्ष्या, 
जल्दबाजी भ्रादि की भी कुछ प्रवृत्तियां दिख जाती हैं । 
सेठ जिनदत्त की पत्नी सौतेली पुत्री तिलकम्ती पर इस- 
लिए भी शभ्रत्याचार करती थी कि उसे विवाहेच्छुक वर 
उसकी भ्रपनी पुत्री तेजमती की भ्रपेक्षा श्रधिक पसन्द करते 
थेटध। ससुराल से निकाल दो गयी पवनंजय की पतली 


अंजना सव्ंथा निर्दोष होने पर भी भपने माता-पिता द्वारा 
भी ठुकरा दी जाती है । 


अपभ्रश् में जब भी सामाजिक कार्यों, समारोह, 
उथल-पुथल आदि के प्रसग भ्राये तभी नारी को समान 
रूप से भाग लेते दिखाया गया है। परदेश, युद्ध भ्रादि 
के लिए प्रस्थान करते हुए पति को प्रोत्साहित करना" 
उसकी धामिक प्रवृत्तियों मे सहयोग और मार्गबद्दोन', 
तीर्थंकर के समवसरण में पहुचना, तीथ्थंयात्रा", बन- 
_ २८ ी॒_-ऑ-इन्‍स्‍्-्++-+--++___+---.+5ः 
८. उदयचन्द्र . पूर्वोक्‍्त, पृ० १६, स० २, क० २। 
६ स्वयभू : पूर्वोकिति, प_० ३०७-३०६, स० १६, क० 
४-५। 
१. (क) वीर : उपपुकतर, पृ० ११७, स. ६, के. ३ । 
(ख़) स्वयमू : पूर्वोकत, खं. ४, पु. २६ ४३, स. १६, 
क. ३-५ । 
११. वीर : उपय क्त,पृ. ३६-४०, स, २, के. १७ १६॥ 
१२, (के) वीर : पूर्वतित, पृ. ४६-५८, से. ३, क.१२-१३ 
(ख) विबुह सिरिहर . पूर्वक्त, पृ. १६१५, स. ७, के ५ । 
(ग) स्वयंमू : पूरक्ति, पु० १५, स० १, क०८। 
(घ) स्वयभ : पूर्वोक्त, ज. ४, पु. २७९-२८३, से. ७२, 
के. ५-७ । 
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विहार, बसन्तोत्सव', जल-क्रीड़ा, प्रादिमे सम्मलित होना 
नारी के साधारण कार्य थे। इन झौर ऐसे ही श्रन्य कार्यों 
के चित्रण में भ्रपञ्रंश साहित्यकारो ने भी प्रचलित परम्पर। 
का ही भ्रनुसरण किया है । इस विषय में उनकी कुछ 
मौलिकता यदि होगी तो वह काव्यगत ही होगी, जीवन- 
मूल्यों की दृष्टि से वह उल्लेखनीय नही दिखती । 


राजनीति श्रौर नारी 


अ्पश्रश् में नारी के राजनीतिक पक्ष पर अधिक प्रकाश 
नहीं पडता । साधारणतः, यहाँ भी नारी के कारण युद्ध 
होते दिखाये गये है। कंकेयो का राजनीति मे प्रसिद्ध 
हस्तक्षेप” प्रसगवश् प3मचरिउ भी में भ्रया है। विशाखभूति 
की पत्नी ने अपने पुत्र के लिए विश्वनन्दी से नन्द्रन वन 
छीनने का श्राग्रह करके एक राजनीतिक सद्धपं को जन्म 
दिया" । राजकुमार नागकुमार पर राजा जयन्धर ने नगर 
परिभ्रभण पर इसलिए रोक लगा दी क्योकि नगर की 
यवतियाँ उस पर मोहित हो जाया करती थी; इस रोक 
पर ब्रापत्ति करके राजकुमार की माता प्रृथ्वीदेवी न एक 
राजनीधिक-स।माजिक उथल-पुथल पैदा कर दी'। वज्ा- 
युध की कन्या लंकासुन्दरी ने हनुमान स भीषण यूद्ध 
करके रण-कुशलता का परिचय दिया । 


घरंपालन और ब्रताचरण 
नारियों को साधारणतः घमं-भीरु, ब्रत-उपवास मे 
तत्पर, देव-देवियों स्‍भ्रोर साधु-साध्वियों की आराबना में 


प्रनेकान्त 


प्ग्रेसर दिखाया गया है। नारियों की यह प्रवृत्ति कुछ 
प्रकृति और कुछ परिस्थितियो के कारण श्रपेक्षाकृत 
झ्रधिक ही रही है श्रोर इसका चित्रण मी समस्त भारतीय 
साहित्य मे समान रूप से हुआ है । अ्रपम्रश के साहित्य- 
कारों ने भी इसके अनेक उदाहरण सजोये है। नारियों 
ने एक ओर तो क्रमश. अभ्यास करते हुए यथाविधि जिन- 
दीक्षा ग्रहण की, दूसरी श्रोर समय-समय पर पर्वाराधन, 
तपश्चरण, साधृ-भक्ति, देवताराघन आदि मे भी एकाकी 
या सामूहिक रूप से भाग लिया। इस सबमे जो 
विचारणीय विपय है वह है इन प्रव॒तियों के मूल में 
विद्यमान या पअ्रविद्यगान विवेक | वस्तुत: होता यह था 
कि भावना के एक क्षणिक पअ्रवेग में भ्राकर पुरुषों को ही 
भाति नारिया भी दीक्षा के लिए चल पश्ती थी | पति के 
साथ उसकी सहस्राधिक नारियो के दीक्षित होने के पीछे 
वित्रेक की सम्भावना नगण्य ही हो सकती है । विपत्तियो 
में बेराग्य सहज सम्भव है पर उसकी परिणति दीक्षा मे 
ही होनी, श्रनिवायं नही । दीक्षा की मानसिक तैयारी, 
पूर्वाम्यास आदि के स्पष्ट विधान है श्रौर वे कठोर तथा 
झ्रनिवायं भी है, जिनका ग्रपवाद केवल ऐसे बिरल क्ृती 
पुरुषों द्वारा ही सम्भव है जिनका जीवन ही प्रकारान्तर 
से मुनिपद के पूर्बाम्यास में व्यतीत हुआ होता है । दूसरी 
श्रोर, राजसी राग रग में श्राकण्ठ डूबी हुई हजारों 
रानियां उठकर वन की झोर चल पड़े, बह भी 


झ्रचानक ही विरक्‍त हो रहे ग्रपने पत्ति के साथ भ्रांखें 
(शेप पृष्ठ ४७ पर) 
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(च) नरसेन . पूर्वोक्त, पृ. ३७, स. ९, क. ३६ ॥ 
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बी #ड 


है| 


देवपुजा और उसका माहाम्त्य 


जेनधर्म ही नहीं किन्तु प्न्य भारतीय धर्मों में भी 
प्राचीनकाल से ही पूजा का विशिष्ट स्थान रहा है। साथ 
ही पूज्य का स्वरूप, पूजा की विधि और उसके उद्देद्य में 
भिन्‍नता भी रही है, जो कि प्रपने-अपने धर्म के भनुसार 
स्वाभाविक है। जब हम जैनधममं मे पूजा के विषय में 
विचार करते है तो हम देखते है कि इस धर्म के दो मुख्य 
स्तम्भ है--मुनि भौर गृहस्थ; शोर देवपूजा दोनों का 
ही भ्रावश्यक कत्तंव्य है। यह अ्रबश्य है कि दोनो की 
पूजा करने की विधि भिन्‍न-भिन्‍न है । 
देवपूजा का प्राचीन रूप 

कृतिकम देवपूजा के अभिष्राय को प्रकट करने वाला 
एक प्राचीन शब्द है। यह एक व्यापक शब्द है जिसमे 
देवपुजा के अतिरिक्त कुछ भ्रन्य बातें भी समाविष्ट हैं। 
कृतिफर्म मुनि श्रौर गृहस्थ दोनो का प्रावदयक कत्तंव्य है। 
भोजनग्रहण, गमनागमन श्रादि क्रियाग्रों मे प्रवृत्ति करते 
समय लगे हुए दोषों का परिमाजंन करने के लिए साधु 
को क्ृतिकर्म करना चाहिए। ग्रृहस्थ को प्रवृत्ति तो 
निरग्तर सदोष रहती ही है। श्रतः: उसे भी कृतिकर्म 
करना श्रावश्यक है। मूलाचार के षडावश्यकाधिकार में 
पुजाकर्म को कृतिकर्म का पर्यायवाची कहा गया है। 
कृतिकर्म के पर्यायवाची श्रन्य दो नाम हैं चितिकरम झौर 
विनयकमं । कृतिकर्म का श्र्थ निल्यकरणीय कम भी किया 
जा सकता है । मुनि के २८ मूल गुणो में ६ श्रावद्यक 
बतलाये गये हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं--सामायिक, 
चतुविशतिस्तव, वनन्‍्दना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान झौर 
कायोत्सग । पट्खण्डागम मे बतलाया गया है कि कृतिकर्म 
तीनों सन्ध्या कालों मे करता चाहिए । तीनों सन्ब्या कालो 
में जो कृतिकमं किया जाता है उसमें सामायिक, चतु- 
विशतिस्तव श्रोर बन्दना इन तीनो की मुल्यता रहती है । 
तीनों सन्ध्याकालों मे किया जाने वाला कृतिकर्म क्ाघु 


(] प्रो० उदययन्द जेन, एम. ए., 


और श्रावक दोनों के लिए समान रूप से प्रावश्यक है । 
साधु उक्त प्रकार का कृतिकर्म करके देवपूजा ही करता 
है । यह बात पृथक है कि श्रपरिग्रही होने के कारण साधु 
कृतिकर्म करते समय प्रक्षत ग्रावि द्रव्य का उपयोग नहीं 
करता है और गृहस्थ कृतिकम करते समय श्रक्षत प्रादि 
सामग्री का भी उपयोग करता है। 

यथार्थ बात यह है कि पूजा दो प्रकार से की जाती 
है- द्रव्य प्रौर भाव से । साधु जो पृज्ञा करता है वह 
भाव पुजा है। मुलाचार में यह भी कहा गया है कि देव- 
पूजा अपने विभव के अनुसार करती चाहिए। इस कथन 
का तात्पयं गृहस्थ के द्वारा की गई द्रव्य पूजा से है । 
मूलाचार की टीका में श्राचार्य वसुननन्‍्दी ने कहा है कि 
जिनेन्द्र देव की पूजा के लिए श्रक्षत, गन्ध, धूप प्रादि 
जिस सामग्री का उपयोग किया जाय उसे प्रासुक भ्ौर 
निर्दोष होना चाहिए । 

भाचाये प्रमितगति ने अपने श्रावकाचार में पुजा के 
दो भेद करके उनका लक्षण इस प्रकार बतलाया है :-- 

वचो विग्रहसंकोचा द्रव्यपुजा निगद्यते । 

तत्र मानसत्तकोचो भावपूजा पुरातने ॥ 
गन्धप्रसूतसान्ताहय दीपघूपाक्षतादिधि: । 
करियम। गा 5थवा ज्ञेया द्रव्यपुजा विधानत: ॥| 
व्यापकाना विशुद्धानां जिनानामनुरागत: । 
गुणानां यदनुध्यानं भावपूजेयमुच्यते ॥॥ 

अर्थात्‌ पूर्वाचार्यों के श्रनुसार वचन भ्ौर शरीर की क्रिया 
को रोकने का नाम द्रब्यपूजा है भौर मन की क्रिया को 
रोकने का नाम भावपूजा है | किन्तु स्वयं अ्रमितगति के 
मतानुसार गन्ध, पुष्प, नेवेद्य, दीप, घूष झौर श्रक्षत 
झ्रादिसे पूजा करने का नाम द्रव्यपूजा है श्नौर जिनेन्द्र 
के गुणों के चिन्तन करने का नाम भावपुजा है । 

भ्राचायं जिनसेन ने महापुराण के ३५वें पर्व के पा- 
रम्भ में-- 
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इज्यां वार्ता च दत्ति च स्वाध्याय संयम तप: । 
श्रुतीपासकसूत्रत्वात्‌ स तेम्य: समुपरादिशतु ॥ 


इस लोक द्वारा पट्कर्म --इज्या, वार्ता, दान, स्वाध्याय, 
संयम झौर तप का वर्णन करते हुए पूत्रा के चार भद 
बतलाये हैं-- 

प्रोक्ता पुजाहंतामिज्या सा चतुर्धा सदार्चतम्‌ । 

चतुरमृंखमह: कल्पद्रुमाइचाष्टात्लिकोई्पि व ॥ 
नित्यपुजा, चतुरपृंखपुजा, ऋल्तद्र॒पपूजा प्रौर प्राष्टाह्विक- 
पूजा | ये सब द्रव्य पूजा के ही प्रकार है। प्रतिदिन 
झपने धर से गन्ध, पुष्प, श्रक्षत इत्य:दि ले जाकर 
जिनालय में श्री जिनेन्द्रेव की पूजा करना सदाचेन 
प्र्थात्‌ नित्य पूजा है । महा मुकुटबद्ध राजाओ्ो के द्वारा 
जो पूजा की जाती है उसे चतुमूंख पूजा कहते है। चक्र- 
वर्ती राजाप्नो के द्वारा किमिच्छिक दानपूर्वक जो पूजा की 
जातो है वह कल्पद्रुम पूजा है और प्राष्टाह्विक पर्व मे 
जो पूजा की जाती है वह भराष्टाहिक पूजा है। इससे पूर्व 
के उपलब्ध साहित्य मे पूजा के भेद नही मिलते है । 

प्राचायं सोमदेव ने पूजा के कोई भेद नहीं बतलाये 
किन्तु पूजको के दो भेद भ्रवश्य बतलाये हैं-- एक पुष्पादि 
में पूजा की स्थापना करके पूजन करने वाले और दुसरे 
प्रतिमा (मूर्ति) का अ्रवलम्बन लेकर पूजन करने वाले ) 
प्रतिमा के भ्रभाव मे पुष्पादि में भ्रहृन्त, सिद्ध, श्राचार्य, 
उपाध्याय, साधु, सम्यस्द्शन, सम्य्ज्ञान और सम्यक्चा- 
रित्र की स्थापना करके प्रत्येक की अ्रध्टद्रव्प से पूजा 
करना बतलाया गया है! उसके बाद क्रम से दर्शनभक्ति, 
ज्ञानभक्ति, चारित्रभक्ति, भ्रहंदृभक्ति, सिद्ध भक्ति, चैत्यमक्ति, 
पंचगुरुभक्ति, शान्तिभक्ति श्र आचायंभक्ति करना बत- 
लाया है। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रतिमा के भ्रभाव 
में भो पूजा की जा सकती है । 

सोमदेव ने यशस्तिलक मे पूजा की पद्धति या प्रकार 
को इस प्रकार बतलाया है-- 

प्रस्तावना पुराकर्म स्थापना सन्तिबाउन मं । 

पूजा पूज।फर्ल चेति षड्विव देवप्तेववम्‌ ॥ 
प्र्थात्‌ प्रस्तावना, पुराकर्म, स्थापना, सन्तिधापन, पूजा 

हू भ्रौर पूजा का फल, इस तरह छह प्रकार से देव की पूजा 
को जाती है। 


पझनेकान्त 


जिनेन्द्र देव का गुणानुवाद करते हुए भ्रभिषेक विधि 
की प्रस्तावना करना प्रस्तावना है। पीठ के चारो कोणों 
पर जल से भरे हुए चार कलझ्षों की स्थापना करना पुरा- 
कर्म है। पीठ पर यथाविध्ि जिनेन्द्रदेब को स्थापित करना 
स्थापना है ) ये जिनेन्द्रदेव है, यह पीठ मेदपवंत है, जल 
से पूर्ण ये कलश क्षीरोदधि से पूर्ण कलश है भ्रौर मैं इन्द्र 
हु जो हंस समय प्रभिषेक के लिए उद्यत हु हूं, ऐसा 
विचार करना सन्निधापन है। ग्रभिषेक के बाद प्रष्टद्रब्य 
से पूजा करना पूजा है, भौर सबके कल्याण की भावना 
करना पूजा का फल है। 

प्राचार्य वसुनन्दी ने पूजा के ६ भेद बतलाये है-- 

णामद्रुवणादव्बे खित्ते काले वियाण भावे य । 

छव्विहपूया भणिया समासउ जिणवर्रि देहि ॥। 
श्र्थात्‌, नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव यह 
छह प्रकार की पूजा जिनेन्द्र भगवान्‌ ने सक्षेपर मे कही है। 

अहंन्त श्रादि का नाम उच्चारण करके शुद्ध स्थान मे 
पुष्प क्षेपण करना नामपूजा है। सदभाव ओर भ्रसदुभाव 
के भेद से दो प्रकार की स्थापना होती है। साकार वस्तु 
में भगवान्‌ के गुणो का आरोपण करना सदुभाव स्थापना 
है । भ्स्‍क्षत, कमल के बीज या किसी पुष्प में यह मंकल्प 
करना कि यह श्रमुक देव है और वेसा उच्चारण करना 
ग्रसदूभाव स्थापना है। पं० झाशाघर जी ने भी जिन- 
प्रतिमा के न रहने पर अभ्रस्‍क्षत आदि में जिनेन्द्र की स्थापना 
करने का विधान बतलाया है । जल, चन्दन, श्रक्षत भ्रादि 
द्रव्य से जो पूजा की जाती है उसे द्रव्यपूजा कहते हैं । 
जिनेन्द्रदेव को जन्मभूमि, दीक्षाभूमि, केवलज्ञानमूमि भौर 
मोक्ष प्राप्त होने की भूमि मे जो पूजा की जाती है बह 
क्षेत्रपूजा है। भगवान्‌ के गर्भकल्याणक प्रादि के दिनों में, 
नन्दीश्व र पर्व के भ्राठ दिनो में तथा श्रन्य पर्ब के दिनों में 
जो पूजा की जाती है वह कालपूजा है श्रौर प्रनन्त 
लाभादि गुणों की स्तुति करके जो त्रिकाल बन्दना की 
जाती है वह भावपूजा है । 

उपर्युक्त विवेचन से यही तात्पय निकलता है कि पूजा 
दो प्रकार से की जाती है--द्रव्य से श्लोर भाव से | जो 
साधु है वह मावपूजा करता है। किन्तु श्रावक द्वव्यपूजा 
झौर भाव पूजा दोनो ही कर सकता है । प॑० भ्राशाधर 


देवपूजा और उसका भाहास्म् ४३ 


जी ने सागारघर्मामृत में श्रावक की दिनचर्या का वर्णन 
करते हुए त्रिकाल देववन्दसा के समय दोनों प्रकार से 
पूजा करने का विधान किया है। 
वतंमान पूजा विधि 
वतंमान पूजा विधि में वे सव गुण नहीं रह गये हैं 
जो षट्खण्डागम, मूलाचार श्रादि मे प्रतिपादित है । 
जिकाल देववन्दना, प्रतिक्रमण श्रौर श्रालोचना की विधि 
समाप्तप्राय है | श्रव श्रावक का कृतिकर्म देवदक्षंत श्रौर 
देवपूजा दो भागों मे विभकक्‍त हो गया है। यद्यपि देव- 
दर्शन भी पूजा का एक प्रकार ही है किन्तु उसे दशंन ही 
कहते है। जिन मन्दिर मे जाकर देव दर्शन करना प्रत्येक 
श्रावक प्रौर श्राविका का नित्य कतंव्य है। वह जिन 
मन्दिर मे जाकर मूर्ति के समक्ष स्तुत्ति पाठ करते हुए जिन 
भगवान्‌ को नमस्कार करके तीन प्रदक्षिणा देता है। यह 
देवदर्शन है। पूजा करने के लिए पहले स्तान करके शुद्ध 
वस्त्र पहिंनकर सबसे पहले मूति का जल से अ्रभिषेक्र 
किया जाता है । कही-कही दूध, दि, घृत, इक्षुरस और 
सर्वोषधिरस से भी प्रभिषेक करने की पद्धति है। श्रभि- 
पेक के बाद पूजा के प्रारम्भ में जिस देव की पुजा करते 
है उसका भ्राह्मानन, स्णापन श्रौर सन्निधिकरण किया 
जाता है। उसके बाद क्रमद्द: जल आरादि श्राठ द्रब्यों से 
पूजन किया जाता है । भ्रन्त मे श्राठ द्रव्यों की मिलाकर 
प्र॑ चढाया जाता है| प्रत्येक द्रव्य चढ़ाते समय उसका 
उद्दद्य बोलकर उसे चढ़ात है। ज॑स जल चढ़ाते समय 
कहते हैं--जन्मजरामृत्युविनाशनाय जल॑ निर्वंपामी्ति 
स्वाहा । भ्र्थात्‌ जन्म, जरा और मृत्यु के विनाश के लिए 
जल चढ़ाता हूं । पूजा के श्रन्त में सबके लिए ज्ञान्तिपाठ 
पढ़ा जाता है। 
शान्ति पाठ मे --- 
क्षेम्रं सवप्रजाना प्रभवतु बलवान्‌ धामिकों मूमिपालः, 
काले काले च सम्यग्वंतु मधवा व्य।धयो यान्‍्तु नाशम्‌ । 
दुर्भिक्ष चौर-मारी क्षणमरपि जगतां मास्म भूज्जीवलोके, 
जनेन्द्र धमंचक्र प्रभववु सतत स्वंसौख्यप्रदायि ॥ 
यह पद्य मुख्य है श्लौर इसमे सम्पूर्ण राष्ट्र की सब 
प्रकार से भलाई की कामना की गई है। शान्तिपाठ के 
प्रत्त में विसर्जन किया जाता है । 


मू्तिपूजा का प्रारम्म गौर उपयोगिता 


जनबमं में मूतिपूजन की परम्परा बहुत प्रादीनकाल 
से प्रचलित है| द्वितीय शताब्दी ई० प्‌ू० के सम्राद खार- 
बेल के शिलालेख मे ऋषभनाथ की मूत्ति का उल्नेख है 
जिसे मगध का राजा नन्‍्द कॉलिंग विजय के बाद पाटलि- 
पुत्र (पटना) ले गया था ग्लौर जिसे खारवेल ने मगध पर 
चढाई करके पुन: प्राप्त किया था । इससे सिद्ध होता है 
कि झाज से लगभग २५०० वर्ष पूर्व राजधरानों तक मे 
जैनो के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेब की मूति की पूजा होती 
थी । एक मौयंकालीन मूर्ति पटना के संग्रहालय में स्थित 
है | प्राचार्य कुन्दकुन्द ने पंचास्तिकाय मे प्ररहच्त, धिद्ध, 
चंत्य और प्रवचन भक्ति का उल्लेख किया है तथा 
प्रवचनसार में देवता, यति झौर गुरु की पूजा का विधान 
किया है। उत्त रकाल मे तो जिन प्रतिमा और जिम 
मन्दिरों का निर्माण अधिक सख्या में हुआ्आ है। इसी थुग 
में प्रतिष्ठापाठो भ्रादि को रचनाएं हुई है। पूजन साहित्य 
भी इस युग मे विशेषरूप से लिखा गया है। 


जेनधमं में श्ररहन्त, सिद्ध, श्राचायं, उपाध्याय भौर 
साधु ये पाँच पद बहुत प्रतिष्ठित माने गये है । इन्हें पञच 
परभेष्ठी कहते है। इन पाँच परमेष्ठियों मे से श्ररहन्त 
परमेष्ठी की मूर्ति जैन मन्दिरों मे विराजमान रहती है । 
ये मृत्तियाँ ४ तीर्थंकरों में से किसी न किसी तीथंकर की 
होती है #न्‍्तु होती भ्ररहन्त भ्रवस्था की ही है, क्योंकि 
प्ररहन्त अ्रवस्था के बिना धर्म तीर्थ का प्रवतंन नहीं हो 
सकता है। ग्रत धमं तीर्थ के प्रवतंक जन तीकर्थरों की 
मूर्तिया जन मन्दिरों में विजशेषदूप से पायी जाती हैं। 
निराकार सिद्धों की मूर्तियां भी मन्दिर मे प्रायः रहती है। 
झ्राचाय, उपाध्याय और साधु की मूर्तियां भी कहीं-कही 
पायी जाती हैं। इनकी मृतियों में साधु के चिह्न पीछी 
भ्रौर कमण्डलु श्रंकित रहते है। ये सभी मूर्तियां ध्यानस्थ 
अवस्था को होती है। ग्राध्मध्यान मे लीन योगी की जैसी 
झाकृति होती है बसी ही श्राकृति उन मूर्तियों की होती 
है। उनके मुख पर श्वान्ति, निर्भवता श्लौर निविकारता | 
विद्यमान रहती है। उनके शरीर पर कोई श्राभरण नही 
होता भोर न हाथ में कोई अस्त्र-शस्त्र | दिगम्बर जैन 
मूति निरावरण (नग्न) और प्रलकार रहित होती है, 
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जो लोग सवस्त्र और सालकार पूर्ति की उपासना करते 
हैं उन्हें नग्न मूर्ति प्रहलील प्रतीत हो सकती है। यहां 
प्रइन यह हैं कि क्‍या नग्नता वास्तव में श्रदलीलता की 
प्रतीक है। इस विपय में प्रसिद्ध गान्धीवादी वाका 
कालेलकर ने श्रवणबेलगोला (कर्णाटक) में स्थित भगवान्‌ 
बाहुबलि को विश्वविख्यात नग्न मूति को देखकर जो भाव 
व्यक्त किये थे वे ध्यान देने योग्य है--- 

“जब मैं कारकल के पास गोमटेश्वर की मूर्ति को 
देखने गया उस समय हम स्त्री, पुरुष, बालक प्रौर वृद्ध 
अनेक थे । हममें से किसी को भी इस मूर्ति का दश्शत 
करते समय सकोच जंसा कुछ भी मालूम नही हुग्ना । मैंते 
प्रतेक नग्त मूतियाँ देखी है श्रौर मन विकारी होने के 
बदले उल्टा इन दर्शनों के कारण हो निविकारी होने का 
धनुभव करता है। श्रत: हमारी नग्नता विषयक दृष्टि 
धौर हमारा विकारों की श्लोर भुकाव दोनो बदर,ना 
चाहिए। 

मूर्ति के द्वारा मूतिमान्‌ की उपासना की जाती है तथा 
मूर्ति को देखते ही मूरतिमान्‌ का स्मरण हो जाता है। मूर्ति 
मनुष्य के चचल खित्त को स्थिर रखने के जिए एक 
प्रालम्बन है। उस श्रालम्बन के तिमित्त से मनुष्य का 
चंचल चित्त कुछ क्षण के लिए पृज्य के गुण कीतेन या 
चितन में लीन हो जाता है। मूर्ति पूजा उस आदर्श की 
पूजा है जो प्राणिमात्र का सर्वोच्च लक्ष्य है। मूर्ति के द्वारा 
हमे उस सूतिमान्‌ के स्वरूप को समभने में सहायता 
मिलती है। भ्रतः वर्तमान काल में तो मूति का होना 
झ्रत्यन्त प्रावर्यक है । प० श्राशाघर जी ने मूति की उप- 
योगिता के विषय में सागारधर्माम्ृत मे कहा है-- 

घिरू दुःषमाकालरात्रि यत्र शास्त्रदूशामपि 

चेत्यालोकादुते न स्यात्‌ प्रायो दवविशामति: ॥ 
प्रर्थात्‌ इस बंचमकाल मे शास्त्रवेत्ताओं को भी मू्ति के 
दहन के बिना देवबुद्धि नही होती है । 
जिनपूजा का उद्देश्य 

जिनेर्द्र देव को पूजा किसी भौतिक सुख की कामना 
से नही की जाती है, किन्तु उसका उद्देश्य भात्मा में 
निमंलता द्वारा प्राध्यात्मिक सुख झ्रौर शान्ति को श्राप्ति 


झनेकान्त 


है। जिनदेव वीत्तराग होते हैं। झ्त: उनकी पूजा या स्तुत्ति 
करने से न तो वे प्रसन्‍त होते है श्रौर न प्रसन्‍त्र होकर कुछ 
देते है | श्रपरिग्रही और वीतराग होने से उनके पास देने 
को कुछ है ही नही । उनकी निन्‍दा करने से वे याराज भी 
नही होते है। तब उनकी पूजा से क्‍या लाभ है ? इसका 
उत्तर यही है कि उनके पवित्र गुणो का स्मरण हमारे 
चित्त को पापो से बचाता है। इसी विषय में भाचार्य॑ 
समन्तभद्र ने बृहत्स्वयम्भू स्तोत्र मे कहा है-- 

न पूजयाथंस्त्वयि वीतरागे न निन्‍्दया नाथ विवान्तर्वरे। 
तथापि तब पुण्यगुणस्मृतिने: पुनातु चित्त दुरिताउजजनेभ्य:॥। 


हैं नाथ ! तुम वीतराग हो इसलिए तुम्हे श्रपनी पूजा 
से कोई प्रयोजन नही है, श्र वीत द्वेष होने के कारण 
निन्‍दा से भी कोई प्रयोजन नहीं है। फिर भी तुम्हारे 
पवित्र गुणों की स्मृति हमारे चित्त को पापरूपी मल से 
बचाती है। 
अभिषेक 

पूजा के प्रारम्भ में श्रभिषेक की परम्परा है। जित 
प्रतिमा का अभिषेक तीर्थकरों के जन्मकल्याण के समय 
सुमेह पर्वत पर इन्द्र के द्वारा किये गये अ्रभिषक का ही 
प्रतिरूप है। इन्द्र ने केवल क्षीरसागर के जल से ही भग- 
वान्‌ का अभिषेक किया था। प्रत: शुद्ध आम्नाय के भ्रनु- 
सार जल से अभिषेक करता ही ठोक है। फिर भी जैन 
परम्परा में कही-कही दूध, दधि, घृत भ्रादि से भी प्रशि- 
बषेक किया जाता है। यह परम्परा कब से चली ? पञुचा- 
मृत से सम्बन्ध रखने वाले दुग्ध, दधि, घृत इक्षूरस भौर 
सवो षघिरस का सर्वप्रथम स्पष्ट उल्नेख हरिवश पुराण में 
मिलता है। किन्तु वरांगचरित्र मे जो हरिवंशपुराण से 
प्राचीन है, अ्रभिषेक के समय दूध, दधि श्रादि से भरे हुए 
कलशों का उल्लेख होते हुए भी उनसे प्रभिषेक किये जाने 
का उल्लेख नही है, केवल जल से ही अ्रभिषक का उल्लेख 
है । पद्मपुराण में भी अ्रमिषेक के लिए घृत, दुध प्रादि से 
पूर्थ कलशों का उल्लेख है । किन्तु जिनसेन ने महाप्राण 
में भोर उनके शिष्य गुणभद्र ने उत्तरपुराण में जल से ही 
अभिषेक करने का विधान किया है। सोमदेव ने उपा- 
सकाध्ययन में इक्षुरस, घृत, धारोष्ण दूध, दि प्ोर प्रन्त 


देवपुजा होर उसका माहात्म्य हे 


में जल से प्रभिषेक करने के पश्चात्‌ पूजा करने का 
विधान किया है । 


ग्राह्मानन शौर विसर्जन 
बत॑मान मे जो पूजा की विधि प्रचलित है उसमे 
जिसकी पूजा की जाती है उसका भ्राह्वानन प्लोर विसर्जन 
किया जाता है। यह विधि कहाँ तक उचित है इस पर 
भी विचार करना झ्रावश्यक है। जेन सिद्धास्त के प्रनुसार 
जिस देव की पूजा की जाती है वह न तो कही से भ्राता 
ग्रौर त कही जाता है। सोमदेव ने पृजन से पूर्व जो 
स्थापन झ्रौर सस्तिघापन क्रियाये बतलाई है वे भ्राज के 
प्रबलित श्राद्वानन, स्थापन शौर सन्तिधिकरण से भिन्‍न है । 
उनक्री विधि में प्राक्नानत तो है ही नहीं, विसर्जन भी 
नही है । विसजंत का सम्बन्ध तो भ्राह्मानन के साथ है। 
जब विसी को बुलाया नही जाता है तो भेजने का अ्रइन 
ही "ही उठता । ऐसा प्रतीत होता है कि प० द्राशाबर 
(वि० स० १३००) के बाद ही पूजा में उक्त प्रक्रिया 
समाविष्ट हुई है। धघर्मसंग्रह श्रावकाचार (सोलहेबी 
शताब्दी) प्रोर लाटी सहिता (सत्रहवीं शताब्दी) परे 
प्राह्मानन, स्थापत, मन्निधिकरण, पूजन श्रौर विमर्जन ये 
पाँच प्रकार पूजा के बतलाये है । यथार्थ में बात यह है 
कि भगवान के पचकल्याणक मे देव श्राते थे । ग्रतः पंच- 
कल्पाणक प्रतिष्ठा मे देवों का श्राह्मानन पौर विसर्जन तो 
ठीक प्रतीत होता है। देसी बात्त को ध्यान में रखकर 
देवसेन कृत भावसंग्रह में इन्द्रादि देवताग्रों का प्राह्वानन 
तथा उन्हे यज्ञ का भाग प्रवित करके पूजन के प्रन्त मे 
उन श्राहूत देवताप्नो का विसजन भी किया गया है । इस 
प्रकार जो पहले श्राह्मानन भ्रौर विसजेन इन्द्रादि देवताग्रो 
“के लिए किया जाता था उसको उत्तर काल में पूजा का 
झावश्यक अरग मानकर जिनेन्द्र देव के लिए भी किया 
जाने लगा । पूजन के अन्त में विप्तज॑त करते सप्तव निस्‍्त- 
लिखित एलोक भी पढ़ा जाता है-- 
प्राहुता ये पुरा देवा लब्धभागा यथाक्रमम्‌ । 
ते मयाधम्यचिता भक्त्या सर्वे बान्तु यथास्थितिम्‌ ॥ 
इसको हिन्दी में इस प्रकार पढ़ते है - 
प्राये जो जो देवगण पूजे भक्ति प्रमाण । 
ते सब जावहु कृपाकर अपने-अपने थान ॥ 


यथार्थ मे यह विसर्जन हन्द्र आ्रादि देवताप्ों के लिए 
है, जिनेन्द्र देव के लिए नही । 
देवपुजा का माहात्म्य 


सातबी झ्ञताब्दी के भ्राचार्य रविषेण ने पद्मचरित में 


मूति निर्माण तथा उसकी पूजा के फल के विषय मरे 
लिखा है-- 


जिनविम्ब जिनाकारं जिनपू्जा जिनस्तुतिम्‌ । 
यः करोति जनस्तस्थ न किचिद्‌ दुलंभ भवेत् ॥। 
प्रर्थात्‌ जो व्यक्ति जिनदेव की ग्राकृति के भ्रनुझूष जिन- 
विम्ब बनवाता है तथा जिनदेव को पूजा भ्रौर स्तृति करता 
है उसके लिए कुछ भी दुलंभ नहीं है । 
इसी प्रकार, सातवी शताब्दी मे रचित भ्रध्यात्म प्रन्य 
परमात्म-प्रकाश भे लिखा है -- 
दाण न दिण्णउ मुगिवरह ण॒ वि पुज्जिउ जिणणाहु । 
पच्र॒ ण॑ वदिय परमगुझ किमु होसइ सिवलाहु ॥ 
ग्र्थात्‌ जिसने न तो मुनिवरों को दान दिया, न जिन 
भगवान्‌ की पूजा को प्रौर त पठ्च परमेष्ठी को नमस्कार 
किया उसको मोक्ष का लाभ कंस होगा । 
ग्राचाय अमितगति ने सुभाषितरत्नमन्दोह मे लिखा 


ग्ेनागुष्ठप्रमाणार्चा ज॑नेन्द्री क्रियतेंडगिना। 
तस्था5प्यनश्वरी लक्ष्मीनं दूरे जात जायते ॥ 
प्र्थात्‌ जो मनुष्य जिनेन्द्र भगवान्‌ की प्रगुष्ठ प्रमाण मूति 
बनवाता है वह भी ग्रविनाजी लक्ष्मी को प्राप्त करता है। 
ग्राचायं पद्मतन्दि पचसंग्रह मे उनसे भी श्रागे बढ़कर 
कहते हैं -- 
बिम्बावलोन्नतियवोन्नतिसेव भक्‍्त्या ये 
कारयन्ति जिनसद्य जिनाक्ञति वा। 
पुष्य तदीयमिह वागपि नंत्र धाबता स्तोतुं 
परस्य किमू कारयितुद्वेयस्थ ॥ 
प्रथात्‌ जो बिम्बपत्र के प्रमाण जिनमन्दिर बनवाकर 
उसमे जो बराबर जिन प्रतिमा की भक्तिपूर्वक स्थापना 
करते हैं उनके पुण्य का वर्णन सरस्वती भी नहीं कर 
सकती, फिर जो बड़ा मभ्दिर ह्रोर बड़ी प्रतिमा बनवायें 
उनका तो कहना ही क्या है । 
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झ्राचाय बसुनन्‍्दी ते भपने श्रावक्राचार में पद्मनन्दि 
से भी श्रागे कहा है--- 
कंथंभरिदलमेत्ते जिणभवर्ण जो ठवेइ जिणपडियं । 

सरिसवमत्त पि लहृइ सो णरो तित्यर पृष्ण॥ 

प्र्थात्‌ जो कुंथु भरि के पत्र बराब€ जिन मन्दिर बनवा 
कर उसमें सरसों के बराबर भी जिनप्रतिमा की स्थापना 
करता है वह मनुष्य तीथंकर पद के योग्य पृण्यबन्ध 
करता है । 

झनन्‍्त मे कहते है-- 

एयारसंगधारी जीहसहस्सेण सुरवर्रिदों ति। 

पूजाफलं ण सक्‍को णिस्सेस वण्णिउ जम्हें। ॥ 
प्र्थात्‌ ग्यारह अग के घारी मुनि तथा देवेन्द्र भी हजार 
जिह्ना से पूजा के फल को पूरा वर्णन करने मे समर्थ 
नही है। 

प्राचायं समन्‍्तभद्र ने रत्नकरण्डश्रावकाचार में पृजा 
के माहात्म्य को इस प्रकार बतलाया है -- 

प्रहंच्च रणसपर्यामहानुभाव महात्मनामवत्‌ । 

भेक: प्रमोदमत्तः कुसुमेन्नकेन राजगृहे ॥ 
अर्थात्‌ राजगृह नगर मे हर्ष से प्रानन्दित मैंढक ने एक 
पष्प के द्वारा भव्य जीवो को अ्ररहन्त भगवान्‌ के चरणों 
की पूजा के माहात्म्य को बतथाया था। तात्पयं यह है 
कि जिस समय भगवान्‌ महावीर क। समवशरण राजगृह 
में भाया हुआ था उस समय राजा श्रेणिक आदि नगर के 
सब लोग भगवान्‌ की वन्दना के लिए गये। उस समय 
एक मेढक भी धर्म की भावना से प्रेरित होकर मुख में 
एक कमलपुप्य लेकर भगवान्‌ की पूजा के सिए चला। 
इसी बीच वह मेढक राजा श्रेणिक के हाथीके पर से कुचल 
कर मर गया पौर पूजा करने को पवित्र भावना के कारण 
उपाजित पुष्य के प्रभाव स सोधमं स्वर्ग में ऋद्धिधारी 
देव हुआ, भोर तत्काल ही वह मुकुट के भ्रग्रभाग मे 
मेंढक का चिक्ठ बनकर भगवान्‌ के समवशरण मे भा 
गया । इस प्रकार उसने सबके समक्ष पूजन के माहात्म्य 
को प्रकट कर दिया। 
श्रष्ट द्रव्य से पूजन करने का पृथक्‌-पृथक्‌ फल 

सोमदेव ने जलादि प्रष्ट द्रब्य से प्रुआं करने 


पनेकान्त 


का पृथक्‌-परथक्‌ कोई फल नहीं बतलाया है किन्तु वसु- 
ननन्‍दी ने पूजा के समय जल ग्रादि चढाने का फल इस 
प्रकार बतलाया है--- 


पूजा के समय जलघधारा छोड़ने रे पापरूपी मेल धुल 
जाता है और चन्दन चढ़ाने से पूजा करने बाला भगवान्‌ 
होता है । अ्क्षत से पूजा करने वाल & निधि और १४ 
रत्नो का स्वामी होता है। पुष्प से पूजा करने वाला 
मनुष्य कामदेव तुल्य होता है। नंवेद्य को चढ़ाने वाला 
मानव ग्रति सुन्दर होता है। दीप से पूजा करने वाला 
मनुष्य केवलज्ञानी होता है। प्रूप से पुजा करते वाला नर 
निर्मेल कीति को प्राप्त करता है, और फल से पूजा करने 
वाला मनुष्य निर्वाण सुख को प्राप्त करता 2 । 
प्‌: झाशाधर जी ने इस विपय में सावासरवममरित से 
लिखा है-- 
वार्धारा रजम शमाय पदयों सम्यक प्रयुवसाहत:, 
सद्गन्ध, तनुमौर भाव विभवच्छेदाय सन्त्यक्षता: । 
यष्ठु: ख्रग्दिविरस्रजे चरुरुमास्वाम्याय दीपस्टिपे, 
धूपो विश्वदुगुत्सवाय फलमिष्टार्थाय चार्घाय सः ॥ 


प्र्थात्‌ प्रहेन्‍्त देव के चरणों मे जल की घारा चढ़ाने से 
थापों का शमन होता है, चन्दन चढ़ाने में शरीर सुगन्धित 
होता है, प्रक्षत स अविनाशी ऐश्वयं प्राप्त होता है, पुष्प- 
माला चढ़ाने से स्वर्गीय पुष्पो को माला प्राप्त होती है, 
नंवेद्य के ग्रपंण से पूजा करने वाला लक्ष्मी का स्व/मी 
होता है, दीप से शरीर की कान्ति प्राप्त होती है, घूप से 
परम सौभाग्य प्राप्त होता है, फल के चढ़ाने से इ८ट श्रथे 
की प्राप्ति होती है श्रोर भ्रध॑ के चढ़ाने से मूल्यवान्‌ पद 
प्राप्त होता है। भाव संग्रह मे इसी प्रकार का फल बत- 
लाया गय। है । 


उपर्युक्त विवेचन से प्रतीत होता है कि श्राचायं वसु- 
ननन्‍्दी, प० भ्राशाधर श्रादि के समय में जलादि द्रव्यों के 
चढाने का फल प्राय: सोभाग्य-सूचक वस्तुओ्रों की प्राष्ति 
था । किल्‍्तु दूसरे भ्राचायों के मत से उस समय भी पूजा 
के फल मे पूर्ण प्राध्यात्मिकता रही होगी । उसी के भ्रनु- 
सार पं० पभ्ाशाघर के बाद की पूजाओों में जन्म, जरा 
झोर मृत्यु के विनाश के लिए जल, संसार ताप के विनाश 
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के लिए चन्दन, श्रक्षय पद की प्राप्ति के लिए भश्रक्षत, 
काम बाण के विनाश के लिए पुष्प, क्षुधारोग के नाश के 
लिए नेवेश, मोहान्धकार के नाश के लिए दीप, ्रष्टकर्मों 
के नाश के लिए घृप भर मोक्ष फल की प्राप्ति के लिए 
फल चढ़ाने का विधान किया गया है। पूजा करने का 
यही वास्तविक फल है जो पूर्णूप से भाध्यात्मिक है। 


जिनेन्द्र देव की पूजा से भौतिक सुख की कामना करना 
ठोक नहीं है । 

इस प्रकार जिनतपृजा के माहात्म्य तथा फल को जान- 
कर प्रत्येक गृहस्थ को यथाशक्ति देवदशेन, पूजन प्रौर 
स्वाध्याय प्रवदय करना चाहिए। इसी में मानव जीवन 
की सफलता है । 


तण0ण 


(पृ० ४० का शेषांश ) 


मीच कर | इसमे विवेक की सम्भावना तो कदाचित्‌ ही 
हो, भावना भी प्रपर्याप्त ही दिखती है; प्रौर जो दिखता 
है वह है लोकलाज, प्राधानुकरण प्लौर श्रन्धकारमय 
भविष्य की विभीपिकरा । इसी प्रकार, ब्रत, तप श्रादि के 
धाचरण में भी विवेक का पुट कम ही रहा दिखता है । 
किसी वरदान, प्रेमी, निधि श्रादि की प्राप्ति के लिए 
घर्मस्थान, इमज्ञान, बन श्रादि में जाकर उपवास करना, 
विभिलल प्रकार के तव करना ग्रादि धमंविरड्ध प्रवृत्तियों 
के पीछे विवेक का तो सर्वथा अभाव होता ही है, 
व्यावहारिक या नैतिक-मुल्यों से भी वे शून्य होती हैं। 
देव-देवियों की उपासना' चाहे जिस उद्देश्य की जाए, 
जीवन के जेन-मूल्यों की दृष्टि से मूलतः भ्रश्ञास्त्रोय है। जा 


देव-देवियां न केवल रागनद्वेष से भ्रोत्त-प्रोत होती हैं, 
प्रत्युत किसी भी दक्शा में चतुर्थ गुणश्थान से श्रागे नहीं 
बढ़ सकती उनकी उपासना चौदहवें गुणस्थान तक प्रर्थात्‌ 
उसी पर्याय में मोक्ष तक प्राप्त करने का भ्धिकारी 
मानव करे, यह शास्त्रीय दृष्टि से तो भर्वेध है ही व्याव- 
हारिक दृष्टि से भी श्रसगत है। साहित्य में उपयु कत प्रनेक 
विषम स्थितियों के जो चित्रण, भ्रधिकोश वधोचित चित्रणो 
के मध्य बिखरें मिलते है उनका कारण किसी हुद तक्ष 
सहज माना जा सकता है, किन्तु उन्हें भ्रनुकरणीय उदा- 
हरणो के रूप में श्रस्तुत नही किता जा सकता । 
जैन स्थातक, चीराखाना, 
बेंदवाड़ा, दिल्‍ली 
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नियतिवाद नामा नियमवाद 


जितनी उलभन पभौर जितना वितण्डाबाद भाग्य झौर 
पुरुषा्थ, कम भौर नियति को लेकर है, शायद ही किसी 
दुसरे विषय पर हो । भ्रव्सर उदाहरण दिया जाता है कि 
एक गिलास में श्राधा पानी है - भाग्यवादों कहता है 
कि मेरा गिलास श्राधा खाली है, गरे भाग्य मे यही था। 
कमंत्रादी कतता है कि मेरा गिलास ग्राधा भरा 
है भ्रौर अपने पुरुषा्थ से बाकी झ्राधा भी में भर लूगा। 
इससे चाहे जो भी भ्र्थ निकले, एक बात ता बहुत स्पष्ट 
है कि भाग्यवादी का गिलास भरने की तो कोई सम्भावना 
ही नही है क्योकि भ्रन्य कोई ऐसी दंबी शाक्ति का प्रमाण 
नही है जो भ्राकर किसी का श्राधा खाली गिलास भर दे । 
पुरुषार्थी यह कर सकता है ऐसा उसे विश्वाम है, जिसके 
बल पर यह कर्म में जुटा हुप्रा है । 


चास्तब में बात दोनो की श्रधूरी है। जहाँ रह सच 
है कि स्वयं मानव के श्रलावा और कोई छाक्ति नही है जो 
उसका कल्याण-अश्रकल्याण कर सके या उसे प्रत्याशित- 
भ्रप्रत्याद्षित फल दिला सके, वहा यह भी स्पष्ट है कि 
दुनिया का हर कार्य नियमो से बघा है श्रोर उनको परिधि 
के प्रन्दर मानव की सीमाएँ है, सामाजिक भियम है, 
कानूनी नियम है और उसी प्रकार प्राकृतिक नियम है। 
मूंठ बोलना, न बोलना हमारे पुरुषा्थ के भ्रधीन है, परन्तु 
मूंठ बोलकर झूठा कहलाना यह नियमबद्ध है, भूठ बोल- 
कर मैं सच्चा ही कहलाऊँगा यह व्यर्थ का अ्रहकार है। 
हत्या की, नियम ने फासी चढ़ा दो। ह॒त्या करना, न 
करना पुरुषा् के ध्राधीन है, परन्तु हत्या करते का फल 
नियम के पझनुसार मिलेगा । आम का पेड़ बोएं या बबूल 
का, यह पुरुषार्थ हमारे भ्रघीन है, १रस्तु उसमे फल लगना 
नियम के पश्रघोन है। भाम मे नियम के श्ननुसार श्राम 
लगेगा ध्रौर बबूल में काँटे | 

दूसरे शब्दों में, पुरुषा्थ भी तभी वांछित फल देगा 


() श्री महेन्द्रसेन जन, नई दिल्‍ली 


जब नियमों को समभकर (शिक्षा-दीक्षा) उनके अनुकूल 
सही पुरुषार्थ करे । नीला-पीला मिलकर हरा रग बन 
जाता है, चित्रकार यह नियम जानता है। जब हरे रंग 
की बाछा हो तो वह दोनों को मिलाकर प्राप्त कर लेता 
है, परन्तु उसके मिलाने का पुरुषपार्थ किए बिना उसको 
अपने भ्राप हरा रंग कभी भी नहीं मिलेगा । दूसरी ओर, 
यदि पुरुषाथ नोले-पीले रग को तो पकड़े नहीं और 
दुनिया भर के श्रन्य रगों का घोटा लगाता फिरे और कहे 
कि मैं हरा रंग बनाकर छोड़गा तो यह सिवाए शसचिल्ली 
के भ्रहंकार के और कुछ नहीं! है । 

इसके श्रतिरिक्त, न॑ंसगिक सीमाएँ और क्षमताएं भो 
है । मानव चाहे कि मैं हाथी के बराबर बोभ उठा लू, तो 
नहीं हो सकता । परन्तु उसमे इतनी बुद्धि जरूर है कि 
यत्र से हाथी की शक्ति पंदा करके उससे उठा ले। फिर 
भी इससे तो उसवी सीमा की ही पुष्टि होती है | दूसरों 
श्रोर, बुद्धि भी तो क्षमता ही है। चीटी की श्रपनी सीमाए 
व क्षमताएं है, मानव की श्रपनी, पशु-पक्षी की अपनी, 
पेड़-पौधों की अ्रपनी, इत्यादि-इत्यादि । इन सीमाझ्रों श्रौर 
क्षमताप्रो को कान जी स्वामी ने संज्ञा दी है--'पर्याय यो- 
ग्यता' अर्थात्‌ जो जिप्त पर्याय में है, उसकी कितनी क्षमता 
है श्रौर उसकी कया सीमाए है। पुरुषार्थ उन्हीं की परिधि 
मे हो सकता है। उनके बाहर भी मैं चाहे जो करके दिखा 
दूंगा, यह मात्र अभ्रहंकार है श्रौर उत्तके झनुरूष भी पुरुषा्े 
न करके भाग्य मेरे खुले मुंहे मे आसमान से बेर टपका 
देगा, यह महामूढ़ता है। वहाँ भी मुंह खोलकर रखने 
का पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा । 

प्रव प्रश्न उठता है कि यह भाग्य नाम की चोज 
प्राई कहाँ से ? पुरुषार्थ तो स्पष्ट भ्रनुभव में श्राता है 
और प्रत्यक्ष है, परन्तु भाग्य के सम्बन्ध में हम ग्रवल से 


काम नहीं लेना चाहते । हम रोज देखते है कि हर कार्य 
(शुध पृष्ठ ५११२) 


कबीर की वाणी में वीर-वाणो की गूज 


क्रान्तिद्रष्टा कबीर 

मध्ययुगीन काव्य जगत्‌ में जिन कवियों ने जोवन को 
बड़ी सूक्ष्मता भौर गहरे उतर कर देखा, उनमें सन्त कबीर 
का नाम प्रमुख है : इन्होंने रूपकों श्रौर जीवद के व्याव- 
हारिक प्रतीकों के माध्यम से ग्रध्यात्म की प्रभिव्यक्ति 
यड़ी कुशलता से की है। गढ़ रहस्यों भ्ौर तत्त्वों को 
बोलचाल की भाषा मे रखकर साहित्य जगत्‌ को एक 
उपलब्धि प्रदान की है। प्रस्तुत लेख में कबीर के ऐसे 
विचार-प्रसून प्रस्तुत किये जा रहे हैं, जिनमें जेन-दर्शन के 
धिद्धान्तों के पराग पूर्णरूपेण परिलक्षित है। ऐसा लगता 
है कि महात्मा कबीर उस धर्म से ज्यादा प्रभावित रहे, 
जो बाह्य क्रियाकाण्डों, भ्रन्धविश्वासों भ्रौर रूढ़ मान्यताश्रों 
के पक्ष में प्रथनी प्रस्वीकृति का हाथ उठाये रहा । इसके 
साथ नसे हो सच्चा धर्म माना, जिसमें भ्रात्मा या जीव 
तत्त्व को परमात्मा तक पहुंचाने की घोषणा है; जो सत्य 
दृष्टि, सदुज्ञान श्रौर सदाचरण के ऐक्घ पर जोर देता हैं । 
जनकल्याण से भभिभूत कबीर न तो किसी सम्प्रदाय के 
दलदल में हो पड़े भौर न ही पाखण्डों के पोषण में प्रपनी 
जीवन साधना गंवाई । इसलिए वे निष्पक्ष रूप से एक 
समाज सुधारक प्रौर भ्राध्यात्मिक भावनाओ्रों के समर्थक 
कहे जा सकते हैं । 


घोर-वाणी के प्रनुगंज-स्वर 
१. स्वयं बोध 


भ० महावीर की वाणी वीतराग-वाणी है, जिसमें 
जीव के परम कल्याण और प्ात्म पुरुषा्थ की जोवन्तता 
है । भ० महावीर स्वामी ने किसी बात पर प्रमुख भौर 
भ्रन्तिम रूप से जोर दिया तो वह है--स्वयं बोध |! 
स्वयं से अपरिचय के कारण ही यह जीव दुःखमुलक 
सम्पदाप्ों को एकत्र कर उनसे तादात्म्य स्थापित कर 


0 श्ॉमतो कुसुम जेन सोंरया, एम. ए., बी. एड. 


रहा है; जीवतत्त्व या चेतन्य शक्ति ही इस दुष्परभान 
जगत में वह पारस-निधि है, जिसके बिना संसार की 
झ्नन्‍्त वस्तुयें निरर्थक धौर भ्रनुपयोगी हैं। इस सन्दर्भ में 
कवोीर को यह साखी कितनी युक्षितपुक्त है : 
पारस रूपी जीव है, लौह रूप संसार । 
पारस से पारस भया, परख भया टकसार ॥। 

यह जीव पारस के समान श्रमूल्य है। इस जीव की व्याप- 
कता का ज्ञान कर लेने पर ही यह संसारी प्रषणी (लौह) 
षारस की तरह अमूल्य बन जाता है। यहाँ 'परख' से 
तात्पये भ्रपनी पहिंचान करने से है, क्योंकि बिना पहिचान 
के यह प्रपनी भ्रनन्‍्त शक्तियों को भूला हुम्ना है । 
जीवत्व में सिद्धत्व 

प्रत्येक जीव धपने में भ्रनन्‍त सम्भावनायें समेटे हुए 
है। भ० महावीर ने कहा: शाक्तिरूप तूं सिद्ध बुद्ध है, 
निरजन है । परन्तु इसकी श्रभिवर्याक्षत प्रसुत्त है। जागृति 
बिना सच्ची दृष्टि कैसे प्राप्त की जा सकती है ? कबी र- 
दास जी ने एक मामिक साथी के द्वारा इस तथ्य को 
उजागर करने का प्रयास किया है : 

बंद जो परा समुद्र मे, सो जानत सब कोय । 

समुद्र समाना बंद में, सो जाने बिरला कोय ।। 


इस बात को सभी जानते हैं कि यह जीवात्मा शरीर 
भ्रारण कर संसार में जन्म श्रोर मरण की प्रक्रिया कर 
रही है, लेकिन इसकी प्रनन्‍्त शक्ति प्रौर योग्यता को 
बिरला ही कोई जान पाता है। जिसमें इस सुष्टि को 
जानने की योग्यता है, वह बंद हमारी प्रात्मा, भ्रपने में 


समुद्र भ्र्थात्‌ ससार को ही सोच लेती है, श्रर्थात्‌ जीव 
के सहज स्वरूप में संधार बिसजित हो जाता है। जीब 


की इस विलक्षणता को सब नहीं जान पाते। ज॑नदर्शन 
की कितनी गहरी भ्रनुमृछि कबीर में उपजो होगी, इस 


(०, धर्ष ६१, कि० २ 


इस साखी को लिखते समय । एक दूसरी साखी में कबीर 
कहते हैं : 

हंसा तु तो सबल था, हलुकी प्रपनी चाल । 

रग कुरगे रंगिया, ते किया झौर लगबार ॥। 


है मानव ! तू तो शक्तिमान्‌ ईष्वर जैसा घवल 
स्वच्छ है, भ्रर्थात्‌ कमं-कालिमा से रहित है। फिर भी तूसे 
अपनों उस शब्त पर एक दुष्ट नहीं दो और निदृष्ट 
ऋए्चर्फो पे (ए्रकर तयए स्वयं को कम-कार्ललमा से लिप्त 
कर अपने को रग-विरंगा बना लिया है। इस प्रकार, स्वयं 
के श्रज्ञान ने तुके लवागी से दास बना दिया है । 


३. कर्म-वेड़ियों का विनाश 

भ० महावीर ने इस करमं-कालिमा का कारण जीव 
की बहिदृष्टि बताया है। जीव की श्रासक्तिपूर्ण या मूरच्छा- 
सहित क्रिय।ये ही कमरूप सूक्ष्म शरीर मे परिणत होकर 
नये कर्मो से गठबन्धन करती रहती है । कबीर ने इस उस 
सचित बीज का रूप दिया जो योग्य भूमि ओर काल में 
पड़ कर कई गुनी फसल प्राप्त करके बढ़ता जाता है। 
परन्तु यदि यही जीव भ्रन्तदुंष्टि प्राप्त करके भ्रपने चैतन्य 
स्वभाव को मूुर्ब्छा से तोड़चर एक तटस्थ भाव में श्रा 
जाये तो वह श्रपने कर्मों को जजंरित कर सकता है, 
जैसे भुंजे हुए बीज मे उसकी मोलिकता समाप्त हो जाती 
है भौर वह नये भ्रकुरण नही कर सकता । कबीर ने इसे 
इस प्रकार कहा : 

एक कम है बावना, उपर्ज बीज बहुत । 
एक कम है भुंजना, उदय न अकुर सूत ॥ 

इस प्रकार, जीव की बहिबु[द्धि उसके ससार-भ्रमण 
का कारण बनी हुई है॥ एक शोर जहाँ बह प्रुण्य के फल 
का भात्मविस्मृति के मूल्य पर भोग कर उन्हे श्रपना 
स्वरूप ही समझ बंठता है, वहाँ दूसरी भोर दुखमूलक 
पापरूप सततियो से बहू विपन्न होता है भ्ौर उनसे उपरठत 
भो होना चाहता है। परन्तु छिवत्व की प्रात्ति मे कर्मों 
की गुरुत। से निर्भार होने के लिए ये दोनों जीव को 
प्रदृध्य बेड़ियाँ हैं, जो जीव को कालचक्र के नीचे घसीट 
ले जाती है। इन्हीं भावों को कबीर ने कितने सरस रूप 


प्रतेकान्त 


में कहा -- 
तीन लोक भौ पींजरा, पाप पृष्य भौ जाल । 
सकल जीव सावज भये, एक भ्रहैरी काल ॥! 
भ्र्थात्‌ संसार की चौरासी लाख योनियों के कारागृह मे 
पाप भ्रौर पुण्य बेडियां है। सजा देने बाला कालचक्र 
श्रथवा मृत्यु इस जीव के पीछे प्रत्येक समय लगा रहता 


है 
४. छरएणत - एक स्व्नुभूति 


भ० महावीर ने ससारी जीवो को सम्बोधते हुए 

कहा है-- संसार में जरा भ्रौर मरण के तीव्र श्रवाह में 
ड्बते प्राणियों को धर्म ही एक शरण है, श्रतिष्ठा है, गति 
है। तुम स्वयं श्रपने दोपन हो। ग्रपनी ही ज्योति में 
अपने को देखो। स्व के प्रति जागो । स्वानुभूति के श्रलावा 
श्र कोई शरण नहीं। ससार मे ऐसा कोई प्रभ्‌ नहीं 
है जो तुम्हारी अंगुली पकड़ कर तुम्हे भवसागर पार 
करा दे ।!' इन्ही भावो को कबीर ने बड़े सहज ढग से 
कहा : 

जो तू चाहे मूकको, छाँड़े सकल की श्रास । 

मुझ ही ऐसा होय रही, सब सुश्ष तेरे पास ॥ 
पराश्नय बुद्धि से जीव अज्ञान के गहन प्रन्धकार में ड्बा 
है। इस श्रज्ञान के घूघट को ऊपर उठाने के लिए एक 
जगह महात्मा कबीर लिखते है : 

तोहि पीय मिलेंगे, घूंघट का पट खोल री । 
घट घट में वहि स्वामी रमता, कटुक वचन मत बोल री। 
बाहर आप भूल गई सजनी, पियो विषय रस घोल री । 
घन यौवन को गवं॑ न कोजे, भझूठो पचरंग चोल री। 


वस्तुतः भ्ज्ञान पर्दे को हटाने से ही सम्यक्र दृष्टि प्राप्त 
होती है भौर घट-घट में व्याप्य प्रात्मा के सहज दर्शन हो 
सकते है। भ० महावीर ने विषय वासनाप्रों को मीठा 
जहर कहा है जिसे पीकर जीव प्रपने ब्रेकालिक स्वभाव 
को भूला बंठा है भोर घन, योवन जैसे बीच के क्षणिक 
सयोगों में ही भ्रपनत्व बुद्धि कर झपने ऊपर मूठे मुखौटे 
धोढ़े हुए है। महावीर स्थामी का संदेश इस विषय राग 


कबीर की बागी में बोर-बाणों को गूंज ४१ 
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श में रंगे ने दे जिसे छ् 
के रंग में रंगे चोले से उन्मुक्त होने का संदेश था जि अ्नेकान्त' के “ व सम्बन्धी विवरण 


कवीर ने 'संतो ! जागत नींद न कीजे कहा । 
द स्थान-बी रसेवामन्दिर, २९ दरियागंज, नई दिल्‍ली 


बसे कबीर के प्रत्येक पद, दोहे भौर साखियों मे | मुद्रक-प्रकाशक--वीर सेवा मन्दिर के नि्ित्त 
आ्राध्यात्मिक पुट है। माया, मोह, अम, प्रज्ञान, इच्छाप्रों | प्रकाशन प्रवधि--त्रमासिक श्री प्रोमप्रकाश जैन 
झ्ादि के बारे मे प्रतीकात्मक इली में पद भौर साखिया राष्ट्रिकता-- भारतीय पता-२ १, दरियागज, दिल्ली-र 
हैं। परन्तु यहाँ एक दृष्टि में उनकी प्रस्तस्‌ को छूती हुई | सम्पादक-- श्री गोकुलप्रसाद जन राष््रिकता--भा रतीय 
उन भावनाओं की कलक दिखाई गई है, जो लगती है कि | पता-वीर सेवा मन्दिर २१, दरियागंज, नई दिल्‍ली-२ 


बह प्रभू वीर की है| वएणी है। सच हैे--एक सच्चे संत स्व(मित्व-दीर सेवा मन्दिर, २१ दरियागंज, नई (दल्ली-२ 


का हुदण खले आकाश की आर्तत होतए हैं. १ है, भोमप्रकाष जेन, एतद्दए घेर्षुजत करत हू कि 
भेरो पूण जानकारों एव एुइबस के फनुछएर | 
0009 विवरण सत्य है) _झोस प्रकाश जेन, प्रकाशक 


_--ऑऋच्श््-++ज+ज+-_ 


(पूृ० ४८ का श्षेषांश ) 
का उद्देष्य पूर्ण होने में पुरुषार्थ करने पर झौर फल मिलने. जो प्रन्तराल है, वही भाग्य का, नियति का अ्रम पैदा करता 
में कुछ भ्रन्तराल होता है। किसान खेत बोता है झौरतीन- हैं| कभी-कभी तो वह भ्रन्तराल इतना प्रधिक हो जाता है 
चार मास बाद फसल मिलती है। यदि किसी ने उसको खेत कि झादि-श्रन्त कल्पना में ही नहीं भ्रा पाता। तब भप्रक्‍्ल 
बोते नहीं देख । तो फसल मिलने पर कहे उसका है कि कम नहीं करती कि यह जो हुआ्ा सो क्यों हुआ भौर किसके 


खाली जमीन मे से उसे गेहूँ का भण्डार मिल गया । बह किए हुए हुआ । तब बह मान कर बैठ जाता है कि प्रभू 
भण्डार किसी भगवान का, किसी देवी-देवता का, किसी 


के किए हुभा, मेरे भाग्य में ऐसाही था। परन्तु बिना 
प्रम्य देवी शक्ति का दाने नहीं है, ऊपा नही है; उसके पुरुषार्थ के कुछ मिलता नही, कुछ होता नहीं, जो कुछ भी 
पूर्व कर्म (पुरुषाथ ) का फल है जो उसे भाग्यरूप प्रिला. मिल रहा है, हो रहा 


है, किसी न किसी पूर्व पुष्षार्थ से 

है। खेत न बोता तो परचेना-प्रार्थना, जप-तप, मंत्र-्तत्र प्रवश्य जुड़ा है। प्रागे बया चाहिए उसका उद्देश्य निर्धारित 
कोई भी उसे गेहूं का भ्रष्डार उपलब्ध करा ते में समर्थ करो, उसको पाने के सहो पुरुषार्थ का भ्रध्ययत करो और 
नही था । उसी में लगे रहो। फल तो नियम के अनुसार मिलेगा ही, 
भगवान्‌ कुंष्ण के निष्काम-कर्म के दर्शन का भी यही इसमें सन्देह नहीं है, परन्तु स्मरण रहे कि विपरीत पुरुषाय 

प्र्थ होना चाहिए कि सही उदय निर्धारित करके, सही से भी सही फल कभी नही मिलेगा । यह उद्देश्य निर्धारण 
पुरुषार्थ करो, फल तो नियम के श्रनुसार मिलेगा हो । सम्मग्दर्शन, उसकी प्राप्ति के मार्ग का अ्रध्ययत, सम्मग्ज।न 


उसकी जिन्‍्ता तुम्हे नही करनी पड़ेगी भ्ौर उसके अलावा और उसे प्राप्त करने का पुरुषा् सम्यक्‌ चारित्र है । 
चाहे जितनी चिन्ता करते रहना कुछ मिलेगा ही नही, बीर सेवा मन्दिर 


कदापि नहीं । प्रुरुषार्थ करने तथा उद्देश्य की पूर्ति में २१, दरियागज, नई दिलल्‍ली-२ 


देश के बौद्धिक जीवन 


जेन धर्मानुयायी प्रारम्भ से ही देश के सबसे भ्रधिक 
सुसंस्कृत, शिक्षित एवं विचारक रहे हैं । भ्रपनी दाशंनिक 
बुद्धि के माध्यम से उन्होंने सभी क्षेत्रों मे क्रान्तिकारी 
परिवतेन किये और भगवान्‌ ऋषभदेव से लेकर भगवान्‌ 
महावीर एवं उनके पद्चात्‌ होने वाले झ्राचार्यों ने देश के 
बौद्धिक बिकास में भ्रपना महत्त्वपुर्ण योगदान दिया। 
मुनि, प्राथिका, क्रावक एवं श्राविका इन चार भागो में 
समस्त जैन संघ को विभक्त करके भगवान्‌ महावीर ने 
सभी को बौद्धिक विकास का सुग्रवसर प्रदान किया। 
यही कारण है कि जैनाचार्यों, मनोषियों एवं विचारकों ने 
झपने विचारो से, साहित्यिक एवं दाशंनिक कृतियों से 
देश के जनमानस को सेव जाग्रत रखा । इसे परम्पराशों 
से चिपटे रहने से बचाकर बुद्धिपुवंक सोचने पर विवश 
किया और स्याद्वाद एवं ग्रनेकान्त जैसे दाशंनिक सिद्धान्तों 
को व्यावहारिक जीवन मे खुलकर उतारा । अ्रपरिग्रहवाद 
के माध्यम से लोगों मे संग्रह वृत्ति की भावना को उभा- 
रने से बचाया श्ौर स्वाध्याय की प्रेरणा देकर जन-जन 
को ज्ञानाज॑न की दिल्षा मे प्रवृत्त होने के मार्ग को प्रशस्त 
बनाया । 
प्रमुख श्राचार्यों का योगदान 

भबवान्‌ महावोर के श्राचार मे भ्रहिसा, विचारों मे 
अनेकान्त, वाणी मे स्थाह्वाद्‌ शौर जीवन मे श्रपरिग्रह जंसे 
सिद्धान्तो से देशवासियों को बौद्धिक विकास की ओर 
प्रवृत्त होने की बिशेष प्रेरणा मिली । महावीर के पश्चात्‌ 
होने वाले श्राचार्यों एवं साधुधझो ने वक्त सभी सिद्धान्तों 
को दढ़ता से अपने जीवत में उतारा और वे उन्ही के 
प्रनुमार श्रावकों एवं सामान्य जनता को इस भोर प्रवृत्त 
होने की प्रेरणा देते रहे | सर्व प्रथम ग्राचायं उमास्वामी ने 
तक्त्ता्थाधिगम की रचना करके चिन्तन के क्षेत्र मे एक 


में जनों का योगदान 


( डा० कस्तूरचन्द कासलीवाल, जयपुर 


नयी क्रान्ति उपस्थित की । उन्होंने प्राकृत के भागम ग्रथो 
में विकोर्ण जैन तत्त्वज्ञान को श्रपने तत्त्वाथ॑-सूत्र में समेट- 
कर रख दिया।' उमास्वामी प्रथम जैनाचाय थे जिन्होंने 
जैन तत्त्वज्ञान को योग, वेशेषिक श्रादि दार्शनिक प३तियों 
के अनुरूप वैज्ञानिक ढंग से बुद्धिजीवियों के समक्ष उप- 
स्थित किया। सूत्र रूप में लिखे इस ग्रन्थ में दर्शन, श्राचार 
एवं क्मसिद्धान्त भादि का जी विवेचन हुआ है वह भ्रवर्ण- 
नीय है । जैन साहित्य के क्षेत्र मे यह इतना प्रभावश्ील 
सिद्ध हुआ कि दिगम्बर एवं ब्वेताम्बर दोनों सम्प्रदायों मे 
यह अन्य समान रूप से समादृत ही नही हुआ्रा, किन्तु श्रनेक 
प्राचार्थों ने इस पर छोटी-बड़ी टीकाएँ लिखकर उसके 
प्रचार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी । 

दूधरी-तीसरी शताब्दी में होने वाले श्राचार्य समन्त- 
भद्र का बहुचचित व्यक्तित्व था। दे उच्चकोटि के दाशंनिक 
थे। शास्त्राथे मे अपने बिरोधियो को परास्त करने मे 
प्रत्यधिक पारंगत थे। उन्होंने भ्रपने श्रापको ग्राचाय॑, 
कवि, वादिराज, पडित, ज्योतियी, वेच्य, यात्रिक एवं 
तांन्िक श्रादि सभी की तो घोषणा की थी | ज्ञास्त्रार्थ करते- 
करते उन्होंने पाटलिपुत्र, मालवा, सिन्धु, ढाका, कांचीपुर 
एबं बिदिशा परे प्रपनी विद्वत्ता एवं ताकिकपने की दुन्दुभि 
बजायी ।* उन्होने आप्तमोमासा, युक्‍त्यनुशासन एब स्व- 
यम्भूस्तोत्र जेसे दाशंनिक ग्रन्थों तथा रत्नकरण्डश्राबका- 
चार जंसे आचार प्रधान ग्रन्थों की रचना करके जन साधा- 
रण में ताकिक बुद्धि के विकास में योग दिया | 

चतुथथं शताब्दी मे होने वाले आ्राचायं सिद्धसेन का 
जन दाशंनिको मे उल्लेखनीय स्थान है। वे बड़े ही ताकिक 
विद्वान थे तथा उन्होने सन्मतिसूत्र एवं सिद्धसेनद्वात्रिशिका 
जैसे दार्शनिक ग्रन्थो की रचना करके देशके बौद्धिक चिन्तन 
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के विकास मे महत्त्वपूर्ण गोगदान दिया ।' इन दाशंनिको के 


२. जन साहित्य श्रोर इतिहास पर विज्ञद प्रकाद्, पृष्ठ १७२ । 


३. जन साहित्य श्रोर इतिहास पर विशद प्रकाद, पृ. ५०१। 


देह के बोडिक जोवन में श्षेगों का योगवात घ३ 


झतिरिक्त भकलंक, हरिभद्रमूरि, सिद्धसेन, प्रनन्तवीये, 
विद्यानन्द, भ्रनत्तकीति, माणिक्यनस्दि, प्रभाचन्द्रदेव सूरि, 
मह्लिषेण भादि दाद्वंनिकों ने देश के बौद्धिक धरातल को 
समुन्‍्नत बनामें में उल्लेखनीय योगदान किया भर प्रपने 
दारशतिक विचारों से देश के वातावरण को बिन्तनश्ील 
बनाया । १३वीं शताब्दी में होने वाले हेमचन्द्राचायय बहु- 
श्रुत विद्वान्‌ थे जिन्होंने समूचे भारत मे ज्ञान के प्रति जन- 
जन में श्रपूर्व श्रद्धा उत्पन्न की। उनकी लेखनी सशक्त 
थी। वाणी में भ्रदूभुत श्राकर्षण था एवं वे चुम्बकीय 
व्यक्तित्व के धनी थे । ज्ञान के किसी भी श्रम को उन्होंने 
ब्रछता नही छोड़ा । काब्य लिखे। पुराण, व्माकरण, छन्द, 
ज्योतिष, कोष ग्रादि सभी पर तो उन्होंने लिखा और देश 
में हजारों-लाखों को बुद्धिजीवी बनाने मे श्रपना योग 
दिया ।' 
व्याकरणों का योगदान 

वेय्पाकरणो ने दाशंनिकों के समान ही देश के बोद्धि क 
विकास में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दिया । मेघा घक्ति 
के स्वतंत्र विकास श्रौर चिन्तन की परमोच्च स्थिति का 
निर्माण करने में व्याकरण का पहला स्थान रहा है। 
पूज्यपाद प्रथम जैनाचाये थे' जिन्होंने भ्रष्टाध्यायी पर 
टीका लिखी शभ्रौर ज॑नेन्द्र-व्याकरण की रचना की । इस 
पर प्रमयनन्दि (८5वी छाताब्दो) एवं स्ोमदेव (११वी 
शताब्दी ) ने टीकाएं लिखकर बे उसके प्रचार में सहायक 
बने । नवमी शत्ताब्दी में होने वाले शाकटायन ने छब्दानु- 
शासन की रचना की । इस कृति की टीका भी स्वयं ने 
ही लिखी जिसका नाम श्रमोघवृत्ति है। यह व्याकरण 
शाकटायन के नाम से ही प्रसिद्ध हो गया । ११वीं शताब्दी 
में भाचार्य हेमचन्द्र ने शब्दानुशासन लिखकर इस क्षेत्र में 
एक क्रान्तिकारी परिवर्तन किया । इसी तरह शिववर्मा ने 
एक नये कातन्त्र व्याकरण को जग्म दिया । यह व्याकरण 
ग्रत्यधिक सरल एवं संक्षिप्त है। इसके प्रारम्मिक संधि 
के सूत्र जन-जन के जीवन में उतर गये थे झौर जैन 
विद्यालयों के ग्रतिरिक्त ब्राह्मण पंडितों द्वारा भी भ्रपनाये 


१. राजस्थान के जैन सन्त, व्यक्तित्व एवं कृतित्व, प्रस्तावना 
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३. जेन ग्रंथ भण्डासं इन राजस्थान, पु. १६८ । 


गये प्लोर सर्वप्रथम इसी व्याकरण के सूत्रों का प्रपञ्नंशा रूप 
फरके पढ़ाया जाने लगा । झो नामा सीधम्‌' (झोम्‌ नमः 
घिद्धेम्यः), पंचोवरणा (पंचवरणा:), दऊ घिवारा (वो 
स्‍्वरी) ज॑पे सूत्रों के साथ भ्रध्ययन प्रारम्भ किया जाने 
लगा और छात्रों को याद कराया जाते लगा । एक ह्लोर 
वेदिक विद्वान्‌ जहां केवल संस्कृत से ही लबिपके रहे, वहाँ 
जेनाचार्यों ने देश की सभी लौकिक भाषाप्रों का प्रादर 
किया ध्ोर उनमे नयी-नगी कृतियों का निर्माण करके जन- 
जन में ज्ञान प्रसार का विषयोष प्रयास किया 

जुनाचार्यों ने बौद्धिक क्षेत्र में प्रौर भी प्रनेक क्रान्ति- 
कारी प्रयोग किये। उन्होंने भाषा विज्वेष से जिपके रहने 
को नीति को छोड़कर उन सभी भाषाझ्रों में साहित्य 
निर्माण किया जो जनमाषायें थी । इनमें श्रपभ्रंश, हिन्दी, 
गुजराती, राजस्थानी एवं मराठी भाषाध्रों के नाम विशे- 
षत: उल्लेखनीय हैं ॥ 
प्रपञ्नंश में साहित्य निर्माण 

प्रपश्रंश भाषा के महाकवि स्वयम्भू ने लौकिक एवं 
प्रादेशिक भाषाप्रों को समान शभ्रादर देकर देश के बौद्धिक 
विकास मे जबरदस्त योग दिया । उन्होंने उन सभी तसवों 
को हापना लिया जो तत्कालीन समाज मे भ्रत्यधिक लोक- 
प्रिय थे । इसलिए एक तो जन सामान्य में उनकी कृतियों 
को पढ़ने में प्रभिरुच्ति जाग्रत हुई; दूसरे, इन प्राचायों एव 
विद्वानों को प्रपनी कृतियों के माध्यम से प्रपने क्रान्तिकारी 
विचारों को जनसाघारण तक पहुंचाने में सहायता मिली ।" 
इस दृष्टि से पुष्पदन्‍्त, धनपाल, बीर, नयनन्दि, नरघेन, 
यहा:कीति एवं रइधू के नाम विशेषत: उल्लेखनीय है । 
यशः:कीति को छोड़कर शेष सभी श्रावक थे, लेकिन सभी 
बुद्धिजीवी थे । भ्रपम्रंश काव्यों एवं पुराणों के माध्यम से 
ज्ञान के प्रसार का जितना कार्य कवियों ने किया, वह 
साहित्यिक इतिहास का एक ब्यानदार श्रष्याय है । इनकी 
सशक्त लेखनी के द्वारा जनप्रिय काव्यों के निर्माण के 
कारण कुछ समय तक तो पाठक प्राकृत एबं संस्कृत काव्यों 
को भुला बेठे प्रौर चारों प्रोर भ्रपश्नंश काव्यों की मांग 


४. महावीर दौलगय नामावली--व्यक्तित्व एवं कुतित्य, 
प्रस्तावना, पृ. २ । 
५. प्राकृत भौर अपख्रश साहित्य, पृ. (०२। 


श्र, बच ३१, कि० रे 


'होने लगी । इस भाषा में प्रमुखत: काथ्य, चरित्र, पुराण 
एवं कथाएं ही लिखी गयीं, इसने स्पष्ट है कि उनकी 
रचना जनरुचि को देखकर ही होती थी । महाकृवि स्व- 
यम्भू एवं पुष्पदन्त दक्षिण भारत के कवि थे, लेकिन उनके 
काव्यों का सबसे भ्रधिक प्रचार उत्तर भारत में हुआ । 
प्रपञश्नश के सभी कवियों ने काव्यों की रचना स्वाध्याय 
प्रेमी श्रावकों के ग्राग्रह से की, जिनकी प्रशस्तियां काव्यों 


के भ्रन्‍्त मे लिखी हुई मिलती हैं जो उन कवियो की लोक- 
प्रियता की और स्पष्ट संकेत है ।' 


भपश्रश ग्रन्थों की प्रशस्तियों के झ्ाधार पर तत्का- 
लीन समाज की साहित्यिक भ्रभिरुचि का पता लगता है । 
उस्त समय श्रावकगण बविद्वामों से ग्रन्थ निर्माण की प्राथना 
करते थे । प्रपञ्रंश एवं हिन्दी साहित्य के निर्माण में ऐसे 
ही श्रावकों को विश्वेष प्रेरणा रही थी । कविवर बुलाकी- 
दास को तो उनकी माता ज॑नी ने पाण्डवपुराण एवं प्रश्नो- 
त्तरोपासकाचार के निर्माण मे प्ररणा दी थी' जिसका 
कवि ने पाण्डवपुराण में स्पष्ट उल्लेख किया है। महाकवि 
रइघू का सारा साहित्य ऐसी ही प्रेरणा देने वाले व्यक्तियों 
के परिचय से भरा पड़ा है। 
हिन्दी को प्रोत्साहन 

प्रपश्रद्य के पदचात्‌ जन कवियों ने प्रादेशिक भाषाप्रो 
में ऐसे काव्य-साहित्य का निर्माण किया जिसे जन साधा- 
रण भी बड़े चाव से पढ़ सके । उन्होने चरित्र काव्यों की 
रचना की । रास काव्य लिखे। वेलि फाग्रु के नाम से 
उनमें कुछ नवीनता दिखलाई । बारहमासा लिखकर 
घटना वर्णन के साथ-साथ प्रकृति वर्णन किया ॥ सतसई, 
शतक, पंचासिका, चौबीसी नाम देकर पाठको में संख्या- 
वाचक कृतियो के प्रति भभिरुचि पंदा की। विभिन्‍न प्रकार 
के स्तवन लिखे भोर उनमे भक्ति का झलग-प्रलग पुट भी 
दिया । इन काव्यों में तत्कालीन समाज की प्राथिक दक्षा, 
व्यापार, व्यापार के तरीके, रहन-सहन, खान-पान प्रादि 
का भ्रच्छा परिचय मिल सकता है। साहित्य निर्माण के 
प्रतिरिक्त तात्विक एव दाशंनिक प्रथं मे विद्वानों एवं जन- 


१. भप्रपश्रश साहित्य, प्रो० हरिवश कोछड़, पृ० ५१। 


२, देखिये, राजस्थान के जन शास्त्र भण्डारों की ग्रंथ 
सूची, भाग ३, पृ. €४। 


शनेकात्त 


साधारण द्वारा रस लेना बौद्धिक जायूति का एक पश्रमृतपुर्व 
लक्षण है। देह में छोटे-छोटे स्वाध्याय-मंडल खोले मये । 
झ्राध्यात्मिक शलियां चलायी गयीं जिनमें विभिन्‍न आवक 
श्राविकायें भाग लेकर चर्चायें करते थे । यही नहीं, गुण- 
स्थान, मार्गंणा, भ्रष्टकर्म एवं उनकी प्रकृतियों पर विस्तृत 
चर्चा ग्रंथ लिखे गये । भागरा में इसी प्रकार की एक 


आध्यात्मिक शैली थी जिसका महाकबि बनारसीदास ने 
उल्लेख किया है।* 


श्राध्यात्मिक चर्चा 

ज॑नाचार्षों ने भ्राध्यात्मिक साहित्य का निर्माण करके 
जनजीवन को जाग्रत बनाने का प्रयास किया । “पुनरपि 
जनन॑ पुनरपि मरणं” के भुलावे से बचाने के लिए उन्होंने 
प्राध्यात्मिक ग्रंथों की रचना की । पात्मा की सच्ची भनु- 
भूृति के लिए उन क्रियाश्रों पर जोर दिया जिनमें भेद 
विज्ञान की चर्चा की गई है। ईश्वर के प्रभाव से बचने, 
उसमे प्रास्था रखकर स्वयं निष्क्रिय बनने से बचाने के 
लिए स्वयं पर॑मात्मा बनाने की कल्पना श्नूठो है तथा 
इससे उसमें स्वय ही एक कत्तुंत्व द्क्ति पैदा होती है । 
ग्राध्यात्मिक साहित्य के रचयिताश्ं में भ्राच।यं कुव्दकुन्द 
का नाम सर्वोपरि है जिन्‍होने प्राकृत भाषा में प्रवचनसार, 
समयसार जेसी क्ृतियां लिखकर बुद्धिजीवियों का महान्‌ 
उपकार किया । हमारे प्रागम साहित्य मे तो भ्रध्यात्म का 
प्नूठा वर्णन मिलता ही है। लेकिन उनके पश्चात्‌ लिखे 
जाने वाले प्राकृत, भ्रपश्रश, सस्क्ृत ग्रन्थों मे श्रात्मा, 
परमात्मा, जन्म-मरण भ्रादि की जो चर्चायें मिलतो हैं उन 
सबसे बौद्धिक जीवन पर गहरी छाप पड़ी तथा उसने 
वेचारिक क्रान्ति करने मे प्रपना विशेष योग दिया।'* 
शास्त्रार्थ परम्परा 

धास्त्रा्थों को परम्परा ने भी बोठधिक विकास में 
विशेष योग दिया । छंकराचाय्य ने शास्त्रार्थों द्वारा ही बोद्ध 
धर्म को देश से बाहर जाने को मजबूर किया था। लेकिन 
जैताचार्य शकराचाय की भ्रांधी मे भी भ्रप्रभावित रहे भौर 

(शेष पृष्ठ ५८ पर ) 

३. भर्धकयानक--नाथूराम प्रेमी, 9. ३५॥। 
४. जेन लक्षणावली, भसाखना, पृ. ५। 
५ प्रपश्नश्न साहित्य, 9. २६९५॥ 


स्याद्गाद या भ्रनेकान्त : एक चिन्तन 


परमागभस्य बीज निषिद्धग॒त्यंश सिदुरविधानम्‌ । 
सकलनयबिलसितानां विरोधमथन नमाम्यनेकांतम्‌ |) 
--भमृतकरद् 
झनेक श्रधों ने हाथी कभी नहीं देखा था। हाथी 
देखने चले गये । किसी अन्धे ने कहा कि हाथी खम्भे के 
समान है। किसी भ्रन्धे ने कहा कि हाथो पंखे के समान 
है । किसी ने कहा कि हाथी केले के खूंट के समान है। 
किसी ने कहा कि ढोल के समान है। किसी ने डडे के 
समान बताया । साथ ही इन भन्धों ने भ्रपनी-अपनी बात 
का सममंत करते हुए दूसरे के विरोधी कथन को भस्वी- 
कार करते हुए आपस में ऋगड़ा भी किया। भंगड़ा 
बढ़ता ही जा रहा था। कोई आ्राँखों वाला वुद्धिमान्‌ जा 
रहा था । उसने देखा कि ये श्रापस में लड़ रहे है, वास्तव 
में झगड़ा क्‍या है ? सो उसकी समझ में श्राया । उसने 
सोचा कि इन्होने हाथी के एक-एक भ्रग को हाथ लगाया 
है; प्रपनी-भ्रपनी श्रपेक्षा से हाथी का वर्णन करते है। यह 
हाथी का सम्पुर्ण वर्णन नहीं है। हाथी तो सभी श्रवयवों 
का पिण्डरूप है। प्रस्तु इनका भ्राउस का झगड़ा मिटाना 
चाहिए, किमी नय की श्रपेक्षा एक-एक का कथन भी 
सत्य है। ध्रतः उसने कहा कि तुम्हारा कहना भी सत्य है, 
तुम्हारा कहना भी सत्य है। सभी श्रस्घों को प्रावन्द 
हुआ । ऋगड़ा मिट गया, 'भी' से कपड़ा मिटा, ही से 
विरोध नहीं मिटता । इस 'ही' और “भी! का भ्रन्तर भ्रने- 
कान्‍्त है। इसे हो स्याद्वाद्‌ कहते हैं । 


मैं कहता हूं सो सत्य ही है, ऐसा कहने बाला सत्य 
से बहुत दूर है। झाप जो कहते हैं वह भी सत्य हो 
सकता है, यह कहने से विरोध हो ही नहीं सकता है ! 


इसलिए यह॒धनेक्ान्त या स्याद्वाद नयों के द्वारा 
उत्पन्न विरोध को मिटा है। वस्तुस्थिति के साध्य में 


[] पंडित वर्धमान पा० शास्त्रो, सिद्धास्ताचार्य 


यह स्थाद्वाद किसी प्रकार का कोई विध्न उपस्थित नहीं 
करता । 

झनेकांत-- पभ्रनेके भ्रंता धर्म जिसमें हों उसे भनेकांत 
कहते है । स्याद्वाद का वही श्रथं है। किसी ने पूछा कि 
क्या पदार्थ नित्य है ? श्रनेकांतवादी यह नहीं कहेगा कि 
पदार्थ नित्य ही है। वह कहेगा कि स्थातू, होगा, प्र्थात्‌ 
नित्य होगा । इसमे यह भी शभ्रर्थ गरभित है कि श्रनित्य 
भी होगा। 

फिर तो लोग कहेंगे कि यह सश्य है, किसी विषय 
का निर्णीत रूप से कथन नहीं करता है । तो यह सशय 
नही है । 

विरुद्धानेकको टिस्पशिज्ञानं संशय: । 

विरुद्ध भ्रनेक कोटि को स्पर्श करने याला ज्ञान सशय है । 
यह साँप होगा ? या रस्सी होगी ? क्या भ्रौर कुछ है ? 
इस प्रकार बिचार करने वाला संशय है । सक्षय में किसी 
भी विषय का निर्णय नही हो पाता है, परन्तु इस स्थात्‌ 
भ्रथवा भ्रपेक्षावाद के ज्ञान मे निष्चितता है, भरभुक भ्रपेक्षा 
से पदार्थ नित्य है, श्रमुक प्रपेक्षा से पदार्थ श्रनित्य है, 
अमृक श्रपेक्षा से उसमे वस्तुत्व है, भ्रमुक भ्रपेक्षा से उप्तमें 
प्रमेयत्व है, इत्यादि भ्रनन्त धर्म होने पर भी प्रपेक्षावाद 
से वह निश्चित है। सो यह सशय, विपरोत वश्रनध्यव- 
साय प्रादिक ज्ञानाभास नही हो सकता है। प्रतः स्पाद्ाद 
सम्यश्जञान है । 


दूसरी बात, इसका कथन वस्तुस्वरूप के भ्रनुसार है । 
कोई भी कृत्रिमता या वनावटो बात यहाँ नहों है, क्योंकि 
पदार्थ उसी प्रकार मौजूद है। उसका कथन उसी प्रकार 
किया जा रहा है। इसमें कृत्रिमता क्‍या है ? पदार्थों में 
पनन्‍्त धर्म विद्यमान, है उसे भ्रपेक्षावाद से ही हुम समझ 
सकते है। भ्रपेक्षावाद को छोड़ दिया जाय तो उसका 
कथन हम नहीं कर सकते हैं। परत: प्रपेक्षावाद की प्रत्यम्व 


! 


४६, बर्य ३१, कि० २ 


भावदयकता है। भ्रपेक्षावाद के बिना एक पत्ता भी हिल 
नहीं सकता है, जीम तो कैसे हिले ? 


पदार्थ जिस प्रकार भ्रस्तत्व में हो, उसका उसी प्रकार 
कथन करता चाहिए। उस प्रकार कथन न करें तो उसका 
कथन ही प्रयथाष होगा, भ्रर्थात्‌ वह ज्ञान सत्य ज्ञान नही है। 

झनेकान्त या स्यादह्वाद हमें ध्रपेक्षादाद को सिख!ता है। 
यह भी कहता है कि पदार्थ जिस प्रकार है, उसे उसी 
प्रकार कथन करने का भ्रम्यास करो | 


जहां प्रनेकान्त है वहाँ पर कोई विवाद उत्पन्‍न नहीं 
होता है। प्रनेक समस्‍यायें इस पश्रतेकान्त के कारण प्पने 
पाप सुलभ जाती हैं। भ्रतः प्रत्येक पदार्थ को समभने के 
लिए इस भ्रपेक्षावाद का उपयोग प्रावश्यक है, इसमें पर- 
स्पर कोई विरोध भी नही है । 

प्रकाश-पझन्धकार, छरत्र-मित्र, ग्रुरु-शिष्य, पति-पत्नो, 
बेठना-उठना, सोना-जागना, गेहूं-चावल, धी तेल, नमक- 
मिर्च प्रादि सर्वे व्यवहार भपेक्षावाद से युक्त है, श्रपेक्षा- 
वाद को छोड़कर हम इन दाब्द प्रयोगों को नहीं कर 
सकते हैं । 

एक ही व्यक्षित में पितृत्व, परश्नत्व, श्रातृत्व, कनिष्ठ 
अ्रातृत्व, ज्येष्ठ आतृत्व, मामापता, भानजापना, श्रादि 
सम्बन्ध विद्यमान हैं। इन सबको प्रपेक्षावाद से जानना 
घाहिए । प्रपेक्षावाद के बिना हम पदार्थों को समभने में 
प्रतमर्थ रहेंगे, भज्ञानी बने रहेंगे । 

पदा् को जेसा है वेसा समझना ही सम्यशज्ञान है । 
सम्यरकश्ञान के बिना वस्तु के निश्चित स्वरूप का ज्ञान नहीं 
हो सकता है। वस्तु के निश्चित स्वरूप के बिना झपना भी 
शान नहीं हो सकता है! प्रतः वह निरपेक्षवादी सर्व ज्ञानों 
से बंधित रहता है। स्पाह्रद समन्वयवाद है, पदार्थ को 
सर्वेथा स्वीकार नहीं करता है, उसमें कर्थंचित्‌ भ्रय॑ प्रभि- 
प्रेत है। कथंथित्‌ प्॒र्थ जहां प्रभिप्रेत हो वहां पर कोई 
विवाद उत्पन्त नहीं हो सकता है । 

जहां पक्षपात है वहीं विवाद उत्पन्न होता है, पक्ष- 


पाठ रहित स्वामाविक कथन में विवाद ही उत्पन्त नहीं 
हो सकता है। इसीलिए कहा गया है कि-- 


झनेकान्त 


स्याद्वादों विद्यते यत्र, पक्षपातों न विद्यते । 
जहां स्थाद्वाद हैं वहां पक्षपात नहीं । श्राचायं हेमचन्द्र ने 
इससे भी झागे बढ़कर कहा कि-- 
पक्षपातों न में वीरे, न द्वेषघ: कपिलादियु । 
युक्तिमद्नचन यस्य तस्य काये: परियग्रह: ॥ 


मुझे भगवान्‌ महावीर में भी पक्षपात नही है, शोर 
कपिलबांदिकों के प्रति दब भी नहीं है, जिनका कथन 
युक्तियुक्त है उसे स्वीकार मैं करता हूं + 


स्याथाद की उत्पत्ति क्‍यों ? 


नय दो प्रकार के है। नय दो प्रकार के कहने की 
अपेक्षा, श्रपेक्षावाद दो प्रकार का है यह कहने से काम चल 
सकता है। श्रपेक्षावाद दो प्रकार का है यह कहने की 
श्रवेक्षा पदार्थ उसी प्रकार से है यह कह दिया जाय तो 
भ्रधिक समजस दिख सकेगा । 

नय विवक्षा दो प्रकार से है--द्रव्याथिक और पर्या- 
याथिक | 

द्रव्य की भ्रपेक्षा रखने वाला, द्रव्य ही जिसका प्रयो- 
जन हो, द्रव्य की दृष्टि को रखकर कथन करने वाला नय 
द्रव्याधिक है । पर्याय की दृष्टि को रखकर पदार्थ का 
विचार करने वाला, पर्याय की श्रपेक्षा रखकर विचार 
करने वाला, पर्याय ही जिसका प्रयोजन हो वह पर्यायाथिक 
नये है। नयों का समुदाय ही प्रमाण है। भ्रतः यह 
नय भी प्रमाण का एकदेश होने से प्रमाण-स्वरूप है । 


इसे मह॒थि पृज्यपाद ने 'क्षीराणंबजल घटगृहीतमिव', 
क्षीरसमुद्र के पास से एक घड़े मे जैसा लेबें तो वह क्षीर- 
समुद्र है क्या--नहीं, क्षीरसमुद्र का जल है क्‍या ? है, 
इस प्रकार प्रमाण एकदेश प्रमाणात्मक उत्तर मिलेगा, 
इसी प्रकार नय में प्रमाण का एकदेशस्व है । 


फिर द्रव्य-पर्याय दृष्टि कया है ? 


प्राचायं उमास्वामी ने द्रव्य का लक्षण करते हुए 
कहा कि सत्‌ द्रग्यलक्षणम्‌', सत्‌ द्रव्य का लक्षण है। सत्‌ 
बया है। इसका उत्तर देते हुए श्ाचाय॑ ने कहा हैं कि 
“उत्पादथ्ययप्रौग्ययुक्तं सत्‌'; उत्पत्ति, विनाश भौर ध्रुवता 


स्याहाद या प्रनेकास्त : एक चिन्तन ५७ 


सत्‌ कहलाता है, प्रर्थात्‌ ये तीनों बातें उस द्वव्य में है। 
पूर्व पर्याय का विनाहा, वर्तमान पर्याय की उत्पत्ति, यह 
जिस प्रकार पर्याय में होती है उसी प्रकार श्रुवता द्रव्यत्व 
में रहती है। उदाहरण के लिए, एक मनुष्य जीव को 
लीजिए | वह पहले त्तियंडच योनि मे था। श्रब पर्याय की 
दृष्टि से मनुष्य योनि मे उसकी उत्पत्ति हुई, तियंधूच 
योनि का विनाष्ट हुआ, प्र्थात्‌ तियंज्व भी उसका पर्याय 
था, मनुष्य गति भी एक पर्याय है। श्रतः पर्याय की दृष्टि 
से उसकी उत्पत्ति व विनाश हुआ । परन्तु द्रव्य दृष्टि से 
वह जीव था, अभी भी जीव है, झ्रागे भो जीव रहेगा । 
जीवत्व का विनाश कभी नहीं होगा, उसमे श्रुबता है । 
इस दृष्टि से उसका नाश कभी नहीं होगा। श्रतः नित्य 
है, पर्याय भ्रनित्य है । 


इन दोनो नयो का विचार करने पर स्थाद्वाद की 
उत्पत्ति होती है। इन दोनो नयों की श्रपेक्षा पदार्थ को 
सर्वथा नित्य, सर्वथा भ्रनित्य नही कह सकते है। स्यात्‌ 
नित्य, स्थात्‌ अनित्य कह सकते है । 


मानवीय श्राणी की शक्ति, बुद्धि श्रादि सीमित होने 
के कारण ग्रनन्त धर्मों से युक्त पदार्थ का श्रनन्त घर्मों से 
उल्लेख नही किया जा सकता है, इसलिए सात विवक्षाओ्रो 
में उन सभी धर्मो का श्रन्तर्भाव कर कह दिया जाता है। 
उसे सप्तभंगी कहते है, इस प्रकार का श्रर्थ भग है, सात 
प्रकारों से युक्त है | भ्रतः वह स्याद्वाद सप्तभंगी कहलाता 


है । 
सप्तभंगी क्‍या है? 

पदार्थ का स्वचतुष्टय-परचतुष्टय की दृष्टि से विचार 
किया जाता है। द्रव्य, क्षेत्र काल, भाव वे चतुष्टय है, 
प्रपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव स्वचतुष्टय हैं, दूसरों के द्रव्य, 
क्षेत्र, काल, भाव परचतुष्टय है । 


स्थादस्ति--भपने चतुष्टय (स्वचतुष्टय) की श्रपेक्षा 
पदार्थ मौजूद है । 

स्यान्नास्ति--परचतुष्टय की श्रपेक्षा से पदार्थ नहीं 
है, भर्थात्‌ पदार्थ में भ्रस्तित्व नास्तित्व दोनों घमं पाये । 


स्थादस्ति नास्ति-- कथचित्‌ वह पदार्थ उभयरूप 
है, क्योंकि क्रम से दोनो की भ्रपेक्षा है । 

स्थादवक्‍तव्य- -कथ चित्‌ वह ॒शभ्रवक्तव्य है बयोकि 
दोनों की एक साथ विवक्षा होने से कथन नही किया जा 
सकता है । ग्रत: भ्रवक्‍तव्य है । 

अवक्‍्तव्य होते पर उसका भ्रस्तित्व कैसे माना उावे ? 
तब पाचवां भंग उदय में श्राया । 

स्थादस्ति श्रवक्‍तव्य--पदार्थ मोजूद है परन्तु 
अवफ्तव्य है। प्रपने स्वचतुष्टय की श्रपक्षा से वह भ्रस्तित्व 
में है तथापि हम उसका कथन नही कर सकते है । 

स्थान्नास्ति ग्रवक्‍तव्य परचतुष्टय का उसमे 
अभाव है। भ्रत: कथचित्‌ नास्ति अवक्‍तव्य है। यहा पर- 
चतुष्टय की भ्रपेक्षा नहीं होने पर भी श्रवक्तव्य है । 


स्यादस्तिनास्ति अवक्तव्य-दोनो विवक्षा से 
अस्तित्व नास्तित्व धर्म के एक काल में होने पर भी 
अवकक्‍तव्य है । 

इन सब मभंग्रों में उत्पाद, व्यय, श्रौव्य की श्रपेक्षा कर 
लेनी चाहिए। इसे स्वामी समल्तभद्र ने एक सुन्दर उदा- 
हरण देकर समझाया है-- 

घटमौलिसुवर्णार्थी नाशोत्पादश्थितिष्वयम्‌ । 

शोकप्रमोदमाध्यस्थां जनो याति सहेतुकम्‌ ॥ 

““आप्तमीमासा, ५६, 

एक मनुष्य को सोने के घड़े की जरूरत थी, दूसर को 
सोने के मुकुट की जरूरत थी, तीसरे को सोने की जरूरत 
थी | तीनों सराफ की दुकान में गये। जिसको घड़े की 
जरूरत थी वह निराश हुआ, क्‍योंकि सराफ ने कहा कि 
मेरे पास सोने का घड़ा था, परन्तु उसके लिए कोई ग्राहक 
न होने से उसे तुड़वाया एवं सोने का मृकुट बनवाया; 
मुकुट को लेने वाले को हे हुम्रा, क्योकि वह मूतरुट 
चाहता था, परन्तु जो केवल सोना चाहता था उसे ने हथ॑ 
न विपाद, मध्यस्थ भाव है, क्‍योंकि घड़ें में भी सोना है, 
मुकुट मे भी सोना है। इसलिए उसे तोड़ने का न विषाद 
है श्रौर न बनाने का हूप॑ । 


यहाँ पर प्राचाय ने द्रव्य प्रौर भाव दोनो में उत्पाद, 


४८, वर्ष ३१, कि० २ 


व्यय, प्रौव्य का निरूषण किया है। घड़े का विनाश व 
मुकुट की उत्पत्ति, ये सोने में दो पर्याय दृष्टिगोचर होते 
है । उप्तके साथ ही एक में श्लोक की उत्पत्ति और ह्॒ष का 
नाष्न दीख रहा है, तो दूसरे में बिषाद का नाश व हर्ष की 
उत्पत्ति दीख रही है, तथा तीसरे उदाहरण मे जिस प्रकार 
सोने में सबंत्र श्रुवता है उसी प्रकार परिणाम में भी 
माध्यस्थ या प्रुवता है। न हब॑ है श्रौरन विपाद है। 
परिणाम घ्रुवता है । 
हउ प्रकार स्व तत्त्वों को प्रकाशित करने वाले स्था- 
द्वाद का भ्राचाय ने केवलज्ञान के रूप में वर्णन किया है-- 
स्पाह्रादकेवलज्ञाने स्वेतत्त्वप्रकाशके । 
भेद: साक्षादसक्षाच्च हावस्त्वन्यतम भवेत्‌ ॥ 
--पश्राप्तमीमांसा १०५ 
सं तत्त्व को प्रकाशित करने वाला स्याद्वाद भी 
केवलज्ञान के समात ही है। भेद सिफे इतना हो है कि 
केघलझ्ञान प्रत्यक्ष रूप से जानता है। स्थाद्वाद परोक्ष रूप से 
जानता है । दोनो में ज्ञान की दृष्टि से कोई भेद नही है । 
एक केबल है, दूसरा श्रुतकेवल है । एक प्रत्यक्ष है, दूसरा 
परोक्ष है। इस बात का समर्थन नेमिचन्द्र सिद्धान्त-चक्र- 
वर्ती ने भी किया है। 
सुदकेवल च॒ णाण दोष्णिवि सरिसाणि होति बोहादो । 
सुदणाणं तु परोक्ख १च्चक्व केवल णाणम्‌ ॥ 
>-गोम्मटसार जीवकाड 
भ्र्थात्‌ श्रुतज्ञान में प्रोर केवलज्ञान में ज्ञान को अपेक्षा 
(पृष्ठ ५४ का 
प्रकलंक, विद्यासन्दि, हरिभद्र सूरि, समन्‍्तभद्र जेसे श्राचार्थों 
ने शपने शास्त्रार्थों द्वारा देश में एक नयी लहर पंदा की। 
झ्राचर्य समनन्‍्तभद्र के ये दो पद्य तत्कालीन बौद्धिक जीवन 
पर अच्छा प्रकाश डालते है : 
वृव पाटलिपुत्रमष्यनगरे भरी मया ताडिता, 
पश्चान्मालव तिन्धु उकक विषये काचीपुरे वंदिशे ) 
प्राष्तो5ह करहाटकं बहुभटं विद्योत्कट सकट, 
बादार्थी विचराम्यह नरपते शादू लक्कीडितम्‌ । 
ग्राचार्योडह कविरहमहुं वादिराट्‌ पडितो5ह, 
देवो5हू॑भमिषगरंमहं मांत्रिकस्तान्श्रिकोइ३हम्‌ । 
राजन्तस्था जलविवलयामेखलाया मिलापषा माज्ञा- 
सिद्ध: किमिति बहुता सिद्धसारस्वतोड5»हस्‌ ॥ 


१. जैन साहित्य भोर इतिहास पर विश्वद प्रकाक्ष, पृ. १७ ॥। 
३. जन प्रत्थ भण्डार इन राजस्थान, पृ. २२७ । 


४. वही, पृ. २३१। 


झनेकान्त 


से कोई भेद नहीं है। श्रुतज्ञान परोक्ष है, केवलज्ञान प्रत्यक्ष 
है, इतना ही भ्रन्तर है । 

इस प्रकार समझकर स्वाद्रादरूपी श्रुतकेवलज्ञान से 
जो पदार्थों का ज्ञान करता है वह न भूलता है, वस्तु स्व- 
रूप के समभने में न ध्रोका खाता है, और न वहा धर 
बिवाद उत्पन्न होता है । परस्पर वंषम्प को बह पनेकांत 
दूर कर हर एक में समन्वय दृष्टि को निर्माण करता है। 
यही कारण है कि स्पाद्वाद लोक मे ह्वांति को उत्पन्न 
करने के लिए कारण है । 

तयचक्र पारंगत श्राचार्य श्रमृतचन्द्र स्पष्टत: निर्देश 
करते हैं कि--- 

इति विविधभंगगहने सुद्ुस्तरे मार्गमुढदृष्टीनाम्‌ । 

गुरवों भभन्ति शरण प्रबुद्धनयचक्रसंचाराः ॥ 

“-पुरुषार्थ सिध्युपाय, ५८. 

इस प्रकार विभिन्‍न नय के प्रयोग में श्रनेक भंग हैं, 
झौर कठिन है | भिथ्यादृष्टि जीव इस भवकानन में चलते 
हुए कभी-कभी मार्ग भूल जाता है, इधर-उधर भटकता 
रहता है। भटकता भी चाहिए ससार में भटक्रनाया 
परिभ्रमण करना ही प्सार का वास्तविक लक्षण है। 
जो इस नयचक्र का ठीक-ठीक प्रकार से प्रयोग नही कर 
सकें और नयचक्र में चक्कर खाकर भटकते रहे, वे इसे 
समभने के लिए, इस नयचक्र में संचार करने में प्रवीण, 
सदा निशशक विचरण करने वाले सदगुरुओओ की शरण 
जावें | अपने श्राप उसका परिज्ञान हो जायगा। [270 
शेषांश ) 

जन सामान्य के बोद्धिक विकास के लिऐ शिक्षण- 


सस्थान स्थापित किये गये। देश के प्राचीनतम नगरों में 
ऐसे ही विद्यालय थे, जिनमे प्राइमरी शिक्षा के फ्चात्‌ 
विद्यारथियों को दाशं निक, साहिटियक एवं धामिक शिक्षा 
दी जाती थी। नालन्दा के समान श्रन्य शिक्षण सस्थाये भी 


थी जिनमे गुरुकुलों के रूप मे विद्याथियो को शिक्षा दी 
जाती थी । १०वीं शताब्दी मे बांरा मे श्रीर १५वीं 
शताब्दी में नंणवाँ (राज०) मे ऐसी ही शिक्षण संस्यायें 
थी। इनके भप्रतिरिक्त, राजस्थान मे ही भ्ामेर, भ्रजमेर, 
जेसलमेर, नागौर, सागवाडा में विद्याथियों को पढ़ाने के 
लिए शिक्षण संस्थान थे । 


२. वही, पृ. २४२ । 
७ बही, पृ. २०२ । 





सन्‍तकवि रइध्‌ ओर उनका साहित्य 


भारतीय बाड्मय के उन्नयन मैं जिन बरेण्य साधकों 
ने धनवरत श्रम एवं ग्रयक साधना करके अपना उल्लेख्प 
योगदान किया है, उनमे महाकवि रदृधू शअ्रपना प्रमुख 
स्थान रखते हैं। उन्होने भ्पने जीवनकाल के सीमित समय 
में २३स भी भ्रधिक विशाल प्रधअ्रश, प्राकृत ग्रन्थों की 
रचना करके साहित्य-जगत्‌ को आ्राश्चयंचकित किया है । 
रचनाओ्रो का विषय वंविध्य, सस्कृत, प्राकृत, भ्रपश्रश एवं 
हिस्‍्दी प्लादि भाषाभ्ों का अ्रसाधारण पाण्डित्य, इतिहास 
एवं संस्कृति का तलस्पर्शी ज्ञान, समाज एव राष्द्र को 
साहित्य, संगीत एवं कला के प्रति जागरूक कराने की 
क्षमता जैध्ी उक्त कवि में दिखाई पड़ती है, वंसी अन्यत्र 
कठिनाई से ही प्राप्त हो सकेगी । 

कवि की कवित्त-शक्ति उसके व्यं-विपय में तो 
स्पष्ट दिखती ही है, किन्तु समाज एवं राजन्यवर्ग के लोगो 
को भी उसने साहित्य एवं कलाप्रेमी बना दिया था। यह 
महाकवि रहइघू की अद्वितीय देन है। ऐसी लोकोक्ति 
प्रसिद्ध है कि लक्ष्मी एवं सरस्वती का सदा से बेरभाव 
चला झ्राया है। कई जगह यह उक्ति सत्य भी सिद्ध हुई 
है, लेकिन कवि ने उनका जंसा समन्वय किया-कराया, 
बही उसकी विज्षिष्ट एवं भ्रदुभुत मौलिकता है; उदाहर- 
णार्थ कवि की प्रशस्तितों में से एक श्र-यन्त मामिक प्रसग 
उपस्थित किया जाता है, जिससे कवि प्रतिभा का चमत्कार 
स्पष्ट देखने को मिल जाता है । 

महाकवि रइधू की साधना-भूमि गोपाचल (ग्वालियर ) 
में तत्कालीन तोमरवंशी राजा ड्गरसिह के मन्‍्त्री सघबी 
कमलसिह निवास करते थे, जो स्थितिपालक एवं उदार- 
मना थे । राज्यपदाधिकारी होने से वे राज्यकार्यों मे बड़े 
व्यस्त रहते थे । एक दिन वे उससे घबराकर रहइधू से 


भेंट करते है तथा निवेदन करते है-- 
सयणासण तब्ेर तुरग, 
घय-छत-चम र-भामिणि-रहग । 
कंचण-घण-कण-घ र-दविण-कोस, 
जाणइ जपाइ जणिय तोस । 
तह पुण णयरायर-देस-गाम, 
बंधव णंदण णयणाहिराम । 


(] डा० राजाराम जन, एस. ए , पी-एच. दी. 


सारयर प्रण पुण बच्छु भाउ, 
ज ज॑ दीसइ णाणा सहात । 
तंत जि एत्थु पावियद सब्बु, 
लब्भइ ण॑ कव्व-मणिवकु भव्वु । 
एत्थू जि बहु ब॒ह णि वसहिउ किट्ठु, 
णउ सुकउ को वि दीसइ मणिट्ठु । 
भो णिसुणि वियक्खण कहृमि तुज्कु, 
गकक्‍्खमि ण किपि णियजितगुज्भु । 
घत्ता -- 
तहु पुणुकव्वरयण-रयणायरु बालमित्तु श्रम्हहं णेहाउरु॥ 
तुहु महु सच्चउ पुण्ण सहायउ महु मणिच्छ पूरण ग्रणरायउ ॥ 
+उसंम्मत० १॥७। १-७ तथ। १।१४।६-६ 
श्रर्थात्‌ “हे कबिवर, झयनासन, हाथी, घोड़े, ध्वजा, 
छत्र, चमर, सुन्दर रानियां, रथ, सेना, सोना, धन-धान्य, 
भवन, सम्पत्ति, कोष, नगर, देश, ग्राम, बन्धु-ब।न्धव, 
न्दर सम्तान, पुत्र, भाई श्लादि सभी मुर्के उपलब्ध हैं। 
सौभाग्य से किसी भी प्रकार की भोतिक सामग्री की मुर्के 
कमी नही है । किन्तु इतना सब होने पर भी मुझे एक 
वस्तु का अभाव सर्देव खटकता रहता है, भौ९ वह यह कि 
मेरे पास काव्यछपी एक भी सुन्दर मणि नही है। इसके 
बिना मेरा सारा ऐद्वर्य फीका-फी क्र लगता है। हे काठय- 
रूपी रत्नों के रत्नाकर, तुम तो मेरे स्तेहीं वालमित्र हो, 
तुम्ही हमारे सच्चे पुण्य-सहायक हो, मेरे मन की इच्छा 
दरिपूर्ण करने वाले हो । इस नगर में बहुत से विद्वज्जन 
निवास करते है, किन्तु मुझे श्राप जेसा कोई भी भ्रन्य 
सुकवि नही दिखता । श्रतः हे कवि श्रेष्ठ, में श्पने हृदय 
की ग्रन्थि खोलकर सच-सच प्रपने मन की बात प्राप से 
कहता हूं कि श्राप एक काव्य की रचना करके मुझ पर 
झपनी महती कृपा कीजिए ।” कमलपिह के उक्त निवदत 
पर कविने सम्मत्तगुणणिहाणकव्व” नामक एक प्रध्यात्म 
एवं दर्शन के ग्रन्थ की रचना की । 
उक्त महाकवि का काल अन्तर्वाह्म साक्ष्यों के भ्राधार 
पर वि० स० १४४०-१५३० सिद्ध होता हैं। पिछले १४ 
वर्षों के निरन्तर प्रयासो से उक्त कवि के २१ ग्रन्थ इन 
पक्तियों के लेखक को भारत के विविघ शास्त्रभण्डारो से 


६०, वर्ष ३१, कि० २ 


उपलब्ध अथवा ज्ञात हो सके है, जिनकी वर्गीक्षत सूची 
इस प्रकार है -- 


चरित साहित्य रे 
(१) महेसर चरिउ (मेघेश्वरचरित), (२) बलहह- 


चरिउ (वलभद्रचरित), (३) जिमधरचरिउ (जीमसन्धर- 
चरित), (४) सिरि सिरिवालचरिउ (श्री श्रोपालचरित), 
(५) जसहरचरिउ (बशोघरचरित ), (६) सम्मइजिण- 
चरिउ (सन्मतिजिनचरित ), (७) हृरिवंशचरिउ (हरि- 
वशचरित), (५) सुक्कोसलचरिउ (सुकौशलचरित), 
(६) धण्णकुमारचरिउ (धन्यकुमारचरित), (१०) सति- 
णाहुचरिउ (शान्तिनाथचरित ), (११) परासणाहचरिउ 
(पाइवंनाथचरित ) । ु 
भ्राचार, दर्शन एवं सिद्धान्त साहित्य 

(१२) पुण्णासवकहा ( पुण्याश्रवकथा), (१३) साव- 
यचरिठ (श्रावकचरित), (१४) सम्मतगुणणिहाणकव्ब 
(प्रम्यवत्वगुणनिधान काव्य), (१५) अ्रप्पसबोहकव्य 
(आस्मसम्बोध काव्य), (१६) प्रणयमिउकहा ( भ्रनस्त- 
मित कथा), (१७) सिद्धंतत्थसार (सिद्धाध्ताथसार), 
एवं (१८) वित्तसार (वृत्तमार) । 
सह वर (२०) सोलहकारण जयमाला, 
(२१) दद्यलक्षणधर्मं जयमाला । श 

उक्त ग्रन्थों के अतिरिक्त कवि द्वारा विरचित महा- 
पुराण, सुदसणचरिड (सुदशतचरित ), पज्जुणचरिउ 
(प्रयुम्नचरित ), भविसयत्तचरिउ (भविष्यदत्तचरित ), 
कारकडचरिउ (करकड॒चरित ) प्रभृत्ति ग्रन्थ अनुपलब्ध है, 
किन्तु उनका भ्रस्वेषण कार्य जारी है। 
रइथू साहित्य की विशेषताएँ 


५ 


रइघ-साहिंत्य की सर्वप्रथम विशेषता है उसकी विस्तृत 
भ्राद्यस्त प्रशस्तियां । कवि ने अपने प्राय: सभी ग्रन्थों के 
श्रादि एवं अन्त में प्रशस्तियों का श्रकन किया है, जिनके 
माध्यम से कवि ने समकालीन साहित्यिक, धामिक, 
श्राथिक, राजनेतिक, सामार्जिक एव सांस्कृतिक परिरिथ- 
तियों पर सुन्दर प्रकाश डाला है। इन प्रशस्तियो से 
विदित होता है कि तोमरवज्ञी राजा डूंगरसिह एव कीरत्ति- 
सिह तथा चौहानवशी राजा रुद्रप्रताप कवि के परमभक्त 
तथा साहित्य एवं कथा रतसिक थे। राजा ड्गरसिह तथा 


झनेकान्त 


उनके पुत्र राजा कोत्तिसिह ने राज्य की कोटि-कोटि मुद्राएं 
व्यय करके तेतीस वर्षों तक लगातार श्रगणित जैन मूर्तियों 
का निर्माण गोपाचल दुर्ग में कराया था। उनमे से कई 
मूत्तियां विद्याल है। एक मूर्ति तो ५७ फुट ऊँची है। 
सख्या, विशालता एवं कला-वेभव में वे अभ्रनुपम है । 

इसी प्रकार चन्द्रवाडपटुन (ग्राधुनिक चन्दुवार, जिला 
फिरोजाबाद, उ० प्र०) निवासी श्री कुन्धुदास नगरसेठ 
न भी कवि की प्रेरणा से हीरे, मोती, माणिक्य की श्रनेक 
मूत्तियो का निर्माण कराकर पचकल्याणक प्रतिष्ठाएं की 
थीं। उपलब्ध भारतीय इतिहास मे मू्तिकला सम्बन्धी 
उक्त घटनाझञ्रों की चर्चा नही की गई । ऐसा क्यों हुग्रा ? 
यह कारण अज्ञात है। किन्तु भ्रब रइधू-साहित्य-प्रशस्तियो 


के ब्राधार पर मध्यकालीन भारतीय इतिहास के पुनर्लेखन 
की आ्रावश्यकता है । 


प्रशस्तियो की दूसरी विशेषयता यह है कि उनमे 
काष्ठासघ, माथुरगच्छकी पुष्करगण शाखा के श्रनेक 
भट्टारको को क्रमवद्ध परम्परा प्राप्त है। कवि ने देवसेन, 
विमलसेन, धमंसेन, भावसेन, सहख्रकोत्ति, गुणकीत्ति, यश:- 
कीत्ति, श्रीपालब्रह्म, खेमचन्द्र, मलयकी ति, गुणभद्र, विजय- 
सेन, क्षेमकीत्ति, हेमकीत्ति, कमलकीत्ति, शुमचन्द्र एवं 
कुमारसेन के उल्लेख किये है। यद्यपि ये उल्लेख सक्षिप्त 
एवं प्रसंगप्राप्त है, किन्तु उनके क्रम एवं समय निर्धारण 
तथा उनके साधनापूर्ण कार्यों को समभने के लिए वे 
महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ-सामग्री प्रस्तुत करते है । 

रइघू ने पू्ववर्ती श्रपश्रश कवियों में चउमुह (चतु- 
मूंख) द्रोण, ईशान, स्वयम्भू, पुष्पदन्त, घनपाल, वीर, 
घवल, धीरसन, पविषेण, सुस्सेन तथा दिनकरसेन तथा 
सस्क्ृत कबियो में देवनन्दि, जिनसेन (प्रथम और द्वितोष ) 
एवं रविषेण के उल्लेख किये है। अ्रपश्रद एवं हिन्दी के 
अनुसन्धित्सुओ के लिए धीरसेन, पविषेण, सुरमेन एव 
दिनकरसेन इन चार कवियो के नाम नवीन है। रहइधू ने 
उनकी क्रमश. प्रमाण, नय प्रमाण, नेहेसरचरिउ एवं 
अ्रणगचरिउ नाम की कृतियों के उल्लेख किये हैं। इन 
ग्रन्थों के अन्वेषण एवं प्रकाशन स निश्चय ही साहित्यिक 
इतिहास के पुनर्निर्माण में कई दृष्टियों से सहायता 
मिलेगी । 


सन्तकषि रइध झौर उनका साहित्य ६१ 


महाकवि रइध्‌ ने भ्पने आश्रयदाताश्रों की ११-११ 
पीढ़ियों तक की कुल परम्पराएँ एवं उनके द्वारा किए गये 
साहित्य, मं, तीथं, मूत्ति-निर्माण, मन्दिर-निर्माण, दान 
एवं राज्य-सेवा सम्बन्धी कार्यों पर बश्रच्छा प्रकाश डाला 
है। इन सन्दर्भो के आधार पर मालवा के मध्यकालीन 
समाज के सांस्कृतिक इतिहास का प्रामाणिक लेखा- 
जोखा तैयार हो सकता है। इस विषय में सक्षेप में यह 
कहा जा सकता है कि रइघू-साहित्य मध्यकालीन परि- 
स्थितियों का एक प्रतिनिधि साहित्य है। उसमे राजतन्त्र 
एवं शासन-व्यवस्था, सामाजिक-जीवन, परिवार-गठन एवं 
परिवार के घटक, वाणिज्य-प्रकार, आयात-निर्यात की 
सामग्रियों की सूची, समुद्र-यात्रायें, श्राचार-व्यवहार, मनो- 
रजन, शिक्षा-पद्धति सम्बन्धी बहुभुल्य सामग्री प्राप्त 
होती है । 

प्राचोन एवं मध्यकालीन भारतीय भूगोल की दृष्टि 
से भी रइधू साहित्य कम महत्त्वपुर्ण नही । भारतवर्ष वी 
मध्यकालीन राजनेतिक सीमाएँ; विविध नगर, देश, ग्राम, 
पत्तन, परत, नदियाँ, वनस्पतियाँ, जीव-जन्तु, श्रादिम 
जातिया, खनिज पदार्थ, यातायात के साधन श्रादि सम्बन्धी 
सामग्री इसमे प्रस्तुत है । 

साहित्यिक दृष्टि से रइघू के प्रबन्धात्मक प्राख्यानों 
का गम्भीर अ्रध्ययत करने से उसकी निम्नलिखित विश्ेष- 
ताएँ परिलक्षित होती है-- 

१. पौराणिक पात्नों पर युग-प्रभाव । 

२. प्रबन्धों की भ्रन्तरात्मा में पौराणिकता का पूर्ण 
समावे३ रहने पर भी कवि द्वारा प्रबन्धों का स्वेच्छया 
पुनगंठन । 

३. चरित-वेंविध्य । 

४. पौराणिक प्रबन्धो में काव्यत्व का संयोजन । 

५. प्रवन्धावयवों का सन्तुलन । 

६, ममंस्थलों का संयोजन । 

७. उद्देश्य की दृष्टि से सभी प्रबन्ध-काव्यों का सा- 
दृश्य, किन्तु जीवन की प्राद्यत्त श्रन्वितिका प्रथक्त्व- 
निरूपण । 

प्रबन्ध श्राख्यानों के अतिरिक्त कवि ने 'सम्मत्तगरुण- 
णिहाणकव्ब', वित्तसार', 'सिद्धान्ताथंसार', जंसे दाश्षं- 


निक, संद्धान्तिक एव आध्यात्मिक ग्रन्थों का भी प्रणयन 
किया है। यद्यपि उक्त ग्रन्थों मे निरूपित बिषय कुन्दक्षुन्द 
प्राभृत पूर्वाचार्यों से ही परम्परा-प्राप्त है, इस कारण 
उनमे मौलिकता भले हो न हो, तो भी 'नद्या नवघढे 
जल” वाली उक्ति के अनुसार विपय के प्रस्तुतीकरण प्रे 
ग्रवश्य ही निम्न प्रकार के वंधिष्ट्य दुष्टिगोचर होते है- 

१. मिद्धान्त-प्रस्फोटन के लिए ग्राख्यान का प्रस्तुती- 
करण । 


२. बहुमखो प्रतिभा द्वारा सिद्धान्तों का सरल रूप 
में प्रस्तुतीकरण । 


३. विषयो का क्रम-नियोजन । 


४. दाशंनिक विपषयो का काथ्य के परिबेत्ञ मे प्रस्तुती- 
करण । 


भर आचार के क्षेत्र मे मौलिकता का प्रवेश | 

महाकवि रइघ्‌ ने श्रपने समस्त वाहमय मे चार 
भाषाओझ का प्रयोग किया है--सस्कृत, प्राकृत, प्रपश्रंश 
एवं हिन्दी । सस्कृत में कवि ने कोई स्वतन्त्र रचना नही 
की, किन्‍त ग्रन्थों की सन्धियों के भ्रादि एवं भ्रन्त में श्रादि 
मंगल या ग्राशीवर्दित्मक विचार सस्कृत के प्रार्या, वसन्त- 
तिलका, मालिनी, इन्द्रवत्ना, उपेन्द्रवद्ञा, मन्दाकरान्ता, 
शिखरिणी, ख्ग्धरा, छादू लविफक्रीडित जैसे विविध इलोकों 
के माध्यम से व्यक्त किये है। उपलब्ध ग्रन्थों में ऐसे 
इलोको की सख्या १५० के लगभग है। इलोकों की 
सस्कृत भाषा पाणिनी-सम्मत ही है, किन्तु कह्दी-कही उत्त 
पर प्राकृत, श्रपश्रंश का प्रभाव भी दृष्टियोचर होता है। 

रइधू की प्राकृत रचनाश्रों में शौरसेनी प्राकृत का 
प्रयोग मिलता है । उसमें ववचित्‌ प्रधंमागधी एवं महा- 
राध्ट्री के शब्द प्रयोग भी दृष्टिगोचर होते हैं । 

कवि की एक रचना हिन्दी मे भी उपलब्ध है। 
यद्यपि वह श्रत्यन्त लघृकृति है, जिसमे मात्र ३६ पद्म है, 
किन्तु भाषा, विधा एवं छःदरूपों की दृष्टि से वह महृत्त्व- 
पूर्ण कृति है। उस रचना का नाम है--'बारा भावना! । 
इसमें दोहा, चौपाई, मिश्रित ग्रीता-छल्द में द्वादशानु- 
प्रज्ञाओं का बद्ा ही मामिक वर्णन किया गया है। इस 
रचना की हिन्दी श्रपश्रंश से प्रभावित है भौर उसके 
'करउ', 'केरो' जसे परसर्गों के प्रयोग उपलब्ध है। उसमे 
राजस्थानी ब्रज, बुन्देली एवं बधेली, शब्दों के प्रयोग भी 


मज्की 


३२. हरिव शपुराण, ३४५२-५५ । 


६२, | ३१, कि० २ 


प्राप्त होते है। वस्तुतः कवि की इस लघुक्ृति में प्राचीन 
हिन्दी के विकास की एक निश्चित परम्परा वर्तमान है । 


महाकवि रदइधू मूलतया श्रपशञ्रश के कवि है। श्रतः 
उनकी तीन क्ृतियां छोड़कर शेष सभी अपश्रश भाषा मे 
निबद्ध है । उनकी प्रपम्रंश परिनिष्ठित श्रपम्रश है, पर 
उसमे कही-कही ऐसी शब्दावलियों भी प्रयुक्त है, जो 
भ्राधुनिक भारतीय भाषाओ को दब्दावली से समकक्षता 
रखती है | उदाहरणार्थ कुछ शब्द यहा प्रस्तुत है-- 

टोपी, मुग्गदालि (मूग की दाल), लद्गउ (ले 
गया), साली (पत्नी की बहिन), पटवारी, बक्‍कल 
(बुन्देली, बकला-छिलका ), ढोर, जगल, पोटलु, (पोटली), 
खट्ट (खाट), गाली, भड़प्प, खोज्ज (खोजना), लक्कड़ी, 
पीड्ि (पीट कर), ढिल्‍ल (ढीला) आदि । 

बहुमुखी प्रतिभा के घनी महाकवि रइघू निस्सन्देह 
ही भारतीय वॉड्मय के इत्तिहास के एक जाज्वल्यमान 
नक्षत्र है। बिपुल एवं विविध साहित्य रचनाओं की द्ष्टि 
से उनकी तुलना मे ठहरने वाले किसी अन्य 4तिस्पर्द्धी 


झनेकान्त 


कवि या साहित्यकार के अ्रस्तित्व की सम्भावना नहीं की 
जा सकती । रस की श्रमृत स्लोतस्विनी प्रवाहित करने के 
साथ मध्यकालीन भारतीय संस्कृति के चिरन्तन प्रादर्शों 


की प्रतिष्ठा करने वाला यह प्रथम सारस्वत है, जिसके 
व्यक्तित्व मे एक साथ इतिहासकार, दाशंनिक, श्रायार- 


शास्त्र-प्रणेता एवं ऋ्तिद्रष्टा का समन्वय हुमा है। 
कवि की उपलब्ध समस्त रचनाओ्रों का परिशीलन 
बिहार सरकार के शिक्षा-विभाग की श्रोर से “अ्रपश्नंश के 
महाकवि रइघ्‌ की रचनाग्रों का झआलोचनात्मक परि- 
शीलन' नामक शोधग्रन्थ के रूप मे शीघ्र ही प्रकाशित ही 
रहा है तथा 'जीवराज ग्रन्थमाला', शोलापुर (महाराष्ट्र ) 
की श्रोरसे “रइचू-प्रन्यावली के रूप में समग्र रइघू- 
साहित्य १६ भागों में सवंप्रथम सम्पादित होकर प्रकाशित 
होने जा (हा है। उसका प्रथम भाग प्रकाशित है तथा 


द्वितीय एवं तृतीय भाग यन्त्रस्थ है। इनके प्रकाशन से 
कई नवीन तथ्यों पर प्रकाश पड़ने की सम्भावनाएं है। 
(.] [[] 


(प्रावरण पृ० ३ का दोषाष ) 


हरिवशपुराण का समस्त व्धन किसी न किसी 
प्रकार से मुक्ति श्रादि कार्यो से सम्बद्ध है । तीथंकरो, पच 
परमभेष्ठियों के स्तवन के साथ-साथ विभिन्‍न प्राचारो और 
व्यवहारों का वर्णन किया गया है। पुराण म सवंतोभद्र, 
महासवंतो भद्र , 'चान्द्रायण'“ झादि अनेक ब्रतो, उपवासो की 
विधियो एबं उनके फलों का दिस्तुत विवेचन किया गया है । 

दर्दात के प्रमुख तीन श्रग है--(१) सम्यग्दर्शन 
(२) सम्यस्ज्ञान और (३) सम्यक्चारित । जेनागम मे 
जीव, प्रजीव, भ्रास्रव, बन्ध, सवर, निर्जरा, मोक्ष, पाप 


प्रौर पुष्य ये नो तत्त्व कहें गये है। इन जीवाजीबादि 
तत्वार्था की सच्ची श्रद्धा का ताम रम्यग्दशंन है । * 


वस्तु भ्रनन्‍्तघर्मात्मक होती है । उनमें से किसी एक 
निश्चित धर का ग्रहण करने वाला ज्ञान नय कहलाता 
॥ इसके द्रव्याथिक और पर्पायाथिक के भेद से दो भेद 
हैं--इनमे द्रव्याधिक नय यथार्थ है झौर पर्यायाशिक तय 


३५. तत्वार्थश्रद्धानम्‌ सम्पग्दशंनम्‌, तत्वार्शसूत्र, १२ 


श३० ह हरिवद्यपुराण / रे४)३७-४८। 


ग्रयथार्भ है! न॑गम, संग्रह, व्यवह।र ऋजुसूत्र, शब्द, समभि 
रूढ प्रौर एवभभूत- ये सात नय है। पूर्व तीन तो द्रव्या- 
थिक के भेद है और श्रवशिष्ट चार पर्यायाश्क के भेद है । 

पापो को पाच प्रणालिया है --हिसा, श्रसत्य, स्तेय, 
कुशोल भ्रौर परिग्रह । इनसे बिरक्त होना चारित्र है ।* 
उक्त पाचों पापो से पूर्णतः: विरक्ति का नाम सम्यक्‌ 


चारित्र है। व्यवहार नय प्रौर निश्चय नय को क्रमशः 
श्रावक और मुनि पालन करते है ।* 


ब्रत, उपवास, तप श्रादि का घामिक साधना से 
ग्रभिन्‍न्न सम्बन्ध है। इस देश में लोग नाना प्रकार के 
ब्रतोपवास आदि धमंभावना से करते रहे है। जैनेतर 
सम्प्रदायों में चान्द्रायण ब्रत करने का प्रचलन रहा है। 
स्वय चन्द्रमा के द्वारा चान्द्रायण ब्रत” किये जाने के व्याज 
से हरिवंशकार ने इस ब्रत के प्रचलन का उल्लेख किया 
है। (३४वा सगे) । (0 
३४, हरिवशपुराण, ३४६० । 


३६. हिंसानतचीयेंम्यों मेथुनसेवापरिग्रहाम्या च। पाप प्रणाणिकाम्थां विरति: संज्ञस्य चारिज्ञम्‌ ।। 


३७ हरिवदपुराण, १०।७ । 


-रत्मकरण्डश्रावकाचार । | ४६ | ॥ 


३८. इस ब्रतमे कृष्ण प्रतिपदा के दिनसे चन्द्रमा घटने के साथ-साथ प्रतिदिन एक-एक ग्रात्त भोजन घटाते हुए झमावस्या 
के दिन पूर्ण निराहार रहा जाता है, और शुक्ल प्रतिपदा को एक ग्रास भोजन लेकर प्रतिदिन एक-एक ग्रास बढ़ाते 
हुए पूृणिमा के दिन केवल १५ ग्रास भाहार लिया जाता है। इस प्रकार यह ब्रत एक मास मे पूर्ण होता है । 





जैन! हरिवंशपुराण कालीन भारत की सांस्कृतिक झलक 


प्रत्येक युग का सच्चा साहित्यकार , कवि या महाकवि 
स्वयं भ्रपने समय की भौगोलिक, सामाजिक, राजन तिक और 
ऐतिहाप्तिक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य मे एवं पृष्ठभूमि के 
पट पर ही प्रपने वण्यंविषय के काल की श्रमुक स्थिति 
के चित्र की रेखाए भ्रकित करता है । चाहे वह किसी भी 
काल को स्थितियों का वर्णन करे, परन्तु उसके अनुमान 
का भ्राधार तो उसका वतंमान ही होता है। इसी वर्तमान 
के तट पर, उसकी कल्पना रूपी तुलिका मन-माने रग 
भर-भरकर नये-नये चित्र बनातो है। उप्तका सजागरूक्‌ 
यत्न रहता है कि वह पाठक को बतंमान से उठाकर, 
उसके मानस को अपने वण्य काल के स्तर पर ले जाये 
झ्ौर इस यत्न में उसे जितनी सफलता मिलती है, बही 
उसके साहित्य साफल्य का मापदण्ड बनती है । पर सम- 
पामयिक युग की स्थितियों का सही-सही चित्रण भी 
उसके साफलल्‍य की उतनी ही महत्त्वपूर्ण कमौटी है जितनी 
कथा-वस्तुगत वर्ण्य काल के चित्रण की । इशम्न दृष्टि से 
जिनसेनाचार्य ने तत्कालीन भारत की भौगोलिक स्थिति, 
देश, प्रान्त और प्रमुख पवेत, नगर, नदिया, वृक्ष, वन- 
स्पतिया, पशु-पक्षी, दक्षिण से लगाकर उत्तरपूव और उत्त र- 
पश्चिम के दक्षिण पथ के ब्आार्ग और विध्य के उत्तर म 
उत्तर के प्रमुख महाजनपथों के सम्बन्ध में श्रभूत व 
प्रामाणिक जानकारी प्रदान को है। देश के तत्कालीन 
सामाजिक जीवन, व्यापार, कृषि, शिक्षा, साहित्य, 
सामाजिक रीतिरिवाज एवं धामिक विश्वासो तथा 
प्रामीण के नागरिक जीवन का सटीक परिचय प्राप्त करने 
को दृष्टि से भी यहां प्रचुर सामग्री उपलब्ध होती है! 
देश की राजनंतिक श्रवस्था के सम्बन्ध में कवि ने प्रत्यक्ष 
तो नहीं परन्तु श्रप्रत्यक्ष रूप से जो सकेंत दिये है उनसे 
तत्कालीन समय की राजनंतिक श्रवस्था का ग्रच्छा बोध 
हो जाता है । 
भोगोलिक स्थिति 

भारतवर्थ के मोगोलिक विभाजनों का कवि का झान 
विश्द झौर प्रामाणिक था । इसकी प्रनुभूति हमें 
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(] डा० प्रेमचन्द जेन एम. ए., पो-एच. डी. 


हरिवशपुराण के ११वें सर्ग में वणित भगवात ऋषभदैव 
की दीक्षा के प्रकरण में चारों दिशाग्रों के श्रनेक नगरो के 
उल्लिखित होने से होती है--कुरूजआगल, पांचाल, सुरततेन, 
पटंचर, यवन, भ्रभीर शभ्रौर भद्रक, क्वाधतोय, तुलिगं, 
काशी, कोशल्य, भद्वाका र, बुकार्थक, सोल्व, प्रावुष्ट, त्रिगर्त, 
कुद्या ग्र, श्रात्रेय, काम्बोज, शूर, बाटवाना, केकय, गान्धार, 
सिन्धु, सौवीर, भारद्वाज, दशरूक, प्रास्थाल भ्रौर तीर्ण- 
कर्ण ये देश उत्तर दिशा की पक्लोर थे। खग, अ्ंगारक, 
पोण्डू, मल्‍ल, युवक, मस्तक, पश्राग्ज्योतिष, वग, मगध, 
मानवरतिक, मलद और भागव ये देश पूर्व सीमा मे स्थित 
थे। वाणमुक्त, वेदंमाणव, सकक्‍्कापिर, भूलक, श्र्मक, 
दाण्डिक, फलिंगं, श्राशिक, कुन्तल, नवराष्ट्र, माहिस्क, 
पुरूष, श्रौर भोगवर्दत ये दक्षिण दिशा के देश थे । माल्य, 
कल्लीवनोपान्त, दुर्ग, सुपार्ट, कवु के, काक्षि, नासारिक, 
अगतं, सारस्वत, तापस, महिम, भरूकच्छ, सुराष्ट्र भ्रौर 
नर्मंद ये पश्चिम दिशाके देश थे। दशाणंक, किष्किन्ध,त्रिपुर, 
ग्रावते, नेषध, नेपाल, उत्तमवर्ण, वेदिश, अश्रन्तप, कौशल, 
पत्तन और विनिहात्र ये देश विन्ध्याचल के ऊपर स्थित थे। 
भद्र, वत्स, विदेश, कुश, भग, संतव और वज्रखण्डिक ये 
देश मध्यदेश के श्राश्रित थे ।' इनमें वत्स, श्रवन्ती, कौशल 
श्रौर मगघ में राजतन्त्र था, बाकी गणतान्त्रात्मक थे। 
राजतन्त्रों का राजा निरंकुश नहीं होता था, यह 
मंत्रिपरिषद की राय से कार्य करता था भौर प्रजा की 
भावना का समादर करता था। गणतनन्‍्त्र में कहीं एक 
मुख्य राजा होता था, कहीं गणराजाभ्रो की परिषद्‌ थी, 
कही मुख्य राजा होते हुए भी गणपरिषद प्रधान थी भ्रौर 
कही मुख्य-गण बारी-बारी से राज्य करते थे | कुछेक 
महृत्त्वाकाक्षी विस्तार-लोलुप सम्राट भो थे | गणतन्त्रो से 
इनके सम्बन्ध श्रच्छे नहीं थे श्रौर कभो-कभी वे युद्ध तक 
कर बंठते थे | गणतन्त्रों के सम्बन्ध श्रापस में प्रायः भ्रच्छे 
थे। कारण विशेष से कभी कभी कुछ विवाद भी उठते 
रहते थे । नदी, जल, परिवहन, ग्राम भ्रादि कै कारणों से 
वियाद उठना ही इनमें मुख्य था। कभी-कभी किसी 





६४, बब॑ ३१, कि० २ 


कन्या को लिकर भी ऋपड़े खड़े हो जाते थे । 

राजा का पद परम्परागत होता था। राजा के प्रप- 
दस्थ होने पर उसका ज्येष्ठ पुत्र राज्याधिकारी होता 
था ै' पुत्र-विहीन राजा का उत्तराधिकारी उसकी पुत्री 
का पुत्र होता था। राज्यासन पर पदारूढ़ होने से पूर्व 
अभिषेक होने की परम्परा थी ।' 

इस काल का भारतीय समाज युद्ध-विज्ञान मे प्रर्याप्त 
उन्नति कर चुका था। स्वार्थंसिद्धि के लिये देव, श्रसुर, 
मानव भर पशु सबका चरम साधन एकमात्र युद्ध ही 
था। पक्ुप्रो और मनुष्यों मे भो युद्ध होते के उदाहरण 
दुष्टिगत होते है । 

इस काल मे रथयुद्ध, पदातियुद्ध,' मल्लयुद्ध, दृष्टियुद्ध," 
जलयुद्ध,' प्रभृत्ति विविध प्रकार के युद्धों के उदाहरण 
मिलते है। यृद्ध मे प्रमुखत: हाथी, घोड़े, रथ, पंदल 
सेनिक, बल, गान्धवे भ्रौर नतंकी ये सात श्रग होते थे । 
व्यूहों मे ऋच, गरुड़', चक्रादि के उल्लेख प्राप्त होते है । 
भ्रसि, उलूखल, कायत्राण, कार्मूक, कोमुदगदा, खग, खुर, 
गदा, गाण्डिव, चक्र जानु, तल, तोमर, त्रिशूल, दण्ड, 
बाणादि प्नेक प्रकार के शस्त्रास्त्र थे। केतिपय शस्त्रास्त्रो 
में भ्रदभूत चमत्कृतिपूर्ण अलौकिक शक्ति भी विद्यमान 
थी । गज, घोड़े, रथ, ऊँट, खच्चर श्रादि भी युद्ध की 
सवारियां थी | र/जमहिषियां भी रण-कौशल मे निष्णात 
होती थी झौर प्रावश्यकता पड़ने पर युद्ध भी करती थीं । 


कभी-कभी अपने पतियों की सहायताथ भी थुद्ध में साथ- 
साथ जाती थीं 
सामाजिक जीवन 

हरिवंशपुराण में एक संगठित समाज का स्वरूप 


मिलता है। समाज मे चारों वर्णों (ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
२० हरिवशपुराण, २७॥५४, २११११२। 


५ हरिवशपुराण, ४२८०, ५०११०३-१०४, ४२।८१। 
४३, ३६४४५) ७. हरिवशपुराण, ११।४०-८३२ | 


पनेकाम्त 


वेश्य श्रौर शूद्र) की स्थिति ज्ञात होती है, पर उनके घेरे 
कठिन नही थे। चारों वर्गों के भ्रतिरिक्त भी समाज में 


व्यावसाथिक और प्रौद्योगिक वर्ग थे, इनमे राजक, 
चाण्डाल, चम्मकार, स्यर्णकार, दारुश्वित्पी श्रादि प्रभुख थे । 


प्राचीन काल से ही विवाह जीवन की सर्वोत्कष्ट 
घटना मानी जाती है। उसका इस काल में ह्वास देखने 
को मिलता है। विवाह श्रवब देविक विधान न रह कर, 
योग्यता, पराक्रम और शक्ति का मापदण्ड रह गया था। 
इस काल में स्मृतियों में प्रतिपादित भ्राठ प्रकार के विवाहों 
में से ब्राह्म, प्राजापत्य और ग्राषं को ही घमंसम्मत माना 
जाता था। भ्रन्य विवाहों के प्रकार (ग्रासुर, गान्धर्व, 
राक्षस और पंशाच) को निनन्‍दनीय या परित्याज्य माना 
जाता था ।"* 


इस काल में उक्त प्राठ विवाह विधियों में से कोई भी 
एक विशुद्ध रूप से प्रचलित नहीं थी । समाज में ऊंचे 
भ्रादर्शों के बीच स्थान न मिलने पर भी गान्धव् व राक्षस 
विधि का प्रसार था । श्रन्य विवाहों में वाग्दान से, 
भविष्यवाणी से, साटे से विवाह, विधवा विवाह एवं 
विधुर विवाह आदि भी प्रचलित थे । समाज मे बहुपत्नी 
प्रथा" प्रचलित थी । मातुल कन्या से विवाह सम्भव 
था। चारुदत्त का विवाह उसके मामा की लडकी से 
किया गया था (२१/३५)। श्रजून श्रौर सुभद्रा का सम्बन्ध 
भी ऐसा ही था। विवाक्क दो विकसित व्यक्तियों का 
सम्बन्ध था| कन्याएं पिता के धरमे ही युवा हो जाया करती 
थीं। प्रथाप्नों में दहेज प्रथा का भी उल्लेख है। यद्यपि 
स्पष्ट रूप से 'दहेज' शब्द का न नाम भ्राता है और न 


उसकी मांग की जाती थी । खुशी से लड़की वाला लड़के 
को यथाश्षक्ति भौर यथेच्छानुसार कुछ दे देता था। 
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१७. हरिवशपुराण, 


इस समय स्त्री जाति का समाज में कोई स्वतन्त्र 
स्थान नहीं था। स्त्रियां पुरुषों की इच्छा के प्रनुसार 


उनके उपभोग के लिए उपकरण मात्र थी। स्त्रियों को 
चल सम्पत्ति के रूप में भी मानता जाता था । 


हरिवंशकालीन व्यक्ति का जीवन सम्य और सुसज्जित 
था । वह विविध परिधानों द्वारा शरीर का भप्रलकरण 
करता था | उसके बस्त्रों मे वासस, उपवासस्‌ नीवि, 
कम्बल ग्रादि प्रमुख थे ।" श्राभूषणों मे मुकुट, कुण्डल, 
केयुर, चूड्ामणि, कटक, कंकण, मुद्रिका, हार, मेखला, 
कटिसूत्र, कठक, रत्नावली, नृपुर भ्रादि का प्रचलन था 
(८5/२६), प्रसाघन सामग्रियां भी अनेक थी। साधारण 
से लेकर बहुमूल्य सामग्रिया व्यवहुत होती थी । चन्दन, ” 
ककुम, अंगराग, भ्रालक्तक, श्र जन, शातपाक, तेल, गघ, 
ब्रादि अनेक सुगन्धित द्रव्य मिश्रित लेप सिन्‍्दूर, कस्तूरी, 
माला, ताम्बल ग्रादि के प्रयोग का उल्लेख मिलता है 
(८वा सगं) | वद्धाये प्राय: त्रिपुण्डाकार तिलक लगाती 
थी (२२/४७) | 

समाज मे शाकाहारी श्रौर मासाहारी दोनो ही तरह के 
भोजन भोज्य होते थे । शाकाहारी भोजन में जो, धान, 


गेहू, तेल, शाक, उडद, मूग आदि मुख्य थे ।' पशुओं का 
मास मांसाहारियो के लिए भोजन में सम्मिलित होता 
था ।* पेय पदार्थों में दूध, सुरा, मधु झादि उल्लेखनीय 
है । भोजन करते के बाद सुगन्धि द्रव्यों से मिश्रित पानी 


से कुरला किया जाता था।” बाद में पान-सुपारी 
खिलाई जाती थी । पान को थूकने के लिये पीकदान भी 
रखा रहता था ।* महाकवि वाण की कादम्बरी और 
हर्ष चरित में भी इनके उल्लेख प्राप्त होते है । 

विश्वाम के लिए शय्या (प्रासन्दी), उपघान, पर्यकादि 
हुआझ्ला करते थे । मनोरंजन के लिए नाटक, गीत, वाद्य, 
चित्रकला, धत-क्रौडा*, वनविहार जलक्रीडा'' प्रादि का 
प्रमुखता से प्रचलन था। विशेष अ्रवसरों पर शभ्रनेक 
सामूहिक महोत्सव भी होते थे । 

उन दिनों भी व्यायाम करने की प्रक्रिया भ्राज जंसी 
ही थी। ग्रोलाकार अ्राडा होता था जिसमें पहलवान 
लोग अ्रपने-श्रपने दावपेंच दिखाते थे । इस ग्रन्थ को देखने 
से यह भी पता चलता है कि श्राजकल जो यह मुध्टियुद्ध 


१८. हरिवशपुराण, २६।७ १७, ५१८-२८ | 
२३. हरिवशपुराण, १६।१७१। 


२५ हरिवशपुराण, ३६२७-२८ । 
२७ -हरिवशपुराण, ४८। १४, ४६.३, २१।५४-६२ । 


। १६. हरिवशपुराण, २५३० ॥ 
२१ हरिवशपुराण, १६।१७१, ११।११६ २६।२७-२८, १८।१६१-१६३ । 


प्रचलित हो रहा है, वह पादचास्य देशों की देन नहीं है । 
हमारे देश मे प्राचीन काल मे मुष्टियुद्ध का प्लास रिवाज 


था ।** श्री कृष्ण प्रौर बलभद्व ने चाणर प्रौर मुष्टिक पहल- 
वान को मुष्टियुद्ध से ही पराजित किया था (३६/४४) । 


प्राथिक जीवन है 
प्राथिक दुप्टि से भी भारतवर्ष सम्पन्न था। कृषि, 


पशुपालन, व्यापार, वाणिज्य प्लौर कला-कोदाल में भी यह 
देश काफी प्रगति कर चुक। था। भान्तरिक व्यापार 
के साथ ही विदेशों से जलपोतो के द्वारा ध्यापार होता 
था। यहा से कपास भौर बहुमूल्य रत्नादि का व्यापार 
किया जाता था । दूर देशों या विदेशों से व्यापार के बिए 
कई व्यापारी समूह में जाते थे ध्लोर मार्ग दिखाने के लिए 
साथ होते थे । सार्थों को मार्ग का पूरा ज्ञान होता था। 
साथ्थ सम्पन्न भौ द्वोते थे । के व्यापारियों को निश्चित शुल्क 
या भागीदारी के प्राभार पर ऋण भी देते थे । स्ार्थों के 
प्रपने यान, वाहन, चालक, वाहुक, रक्षक भादि भी होते 
थे। प्राचीन भारत में साथों की भूमिका की विशेष जान- 
कारी डा० मोतीचन्द्र को पुस्तक 'साथंवाह' से मिलती है। 

व्यापार में लेने देने के लिए निष्क, दातमान, 
कार्षापण भ्रादि का व्यापार था। मुद्राप्रों पर जनपद 
श्रेणी भ्रथवा घामिक चिह्न हुआा करते थे | वाणिज्य- 
व्यापार पर राजकीय नियत्रण नही था। कर भाग भी भ्ाय 
के दसवे से छठें भाग तक सीमित था। विशेष परिह्थि- 
तियो मे युद्ध, दुभिक्ष प्रादि'! के समय यहू भ्रवह्य ध्यान 
रखा जाता था कि कोई प्रनुचित लाभ न ले सके । जंगलों, 
दुरगम स्थानों में कही-कही दस्युदल भी सक्रिय होते थे । 
प्रौर भपराध बहुत कम होते थे । 


ध।मिक जीवन 

यदि घमं पौोर विश्वास जाति या समाज की 
उत्कृष्टवा का द्योतक है तो हरिवशपुराण एक ऐसे व्यक्ति 
के धामिक जीवन का चित्र प्रस्तुत करता है जो तप: 
प्रधान था | इस युग मे प्राचीन धामिक परम्परायें टूट 
रही थी। बलि, यज्ञादि क्रियाकाण्डों का स्थान भक्त, 
उपासना, सत्कमं प्रोर सदाचार ने लिया था । जैन, बोद 
प्रोर वेदिक तीनो सस्कृतिया साथ-साथ: बल रही थी । 

(शेष पृ० ६२ पर) 


२०. हरिवंशपुराण, ४७।४२ । 
२२. हरिवशयुराण, २१।/१०४-११० । 


२४. हरिवशपुराण, ६११२३, ६१।४१, ६१५३६, ६१।२४५ । 


२६. हरिवक्षपुराण, ८५० । 
२८- हरिवशपुराण, ५२२६, १४।:१॥ 


ब्& हगर्विश]राण, ५५१४१-५५॥। ३० हेस्विगपुराण, २४८, ११८४, ३६४१-४३ । ३१. हरिवद्ापुराण, २१५७६ | 


है हि 5 ४. 059]/62 
बीर-सेवा-सन्दिरि के उपयोगी प्रकाशन 


पुशातन जनवाक्य-सूची : प्राकृत के प्राचोन ४६ मूल-पग्रन्थों की पद्मानुक्रमणणी, जिसके साथ ४८ टीकादि ग्रन्थों में 
उद्धृत दूसरे पद्मयों की भी भ्रनुक्रमणी लगी हुई है। सब मिलाकर २५३४३ पद्मय-वाक्यों की सूची । संपादक : 
मुख्तार श्री जुगलकिशोर जी की गवेषणापूर्ण महत्त्व की ७ पृष्ठ की प्रस्तांवना से अलंकृत, डा० कालीदास 
नाग, एम. ए., डी. लिट्‌. के प्रावकथन (707८७०70) श्रौर डा० ए. एन: उपाष्ये, एम. ए.,डी. लिट्‌- की भूमिका 


(77०00८४०॥) से भूषित है। शोध-खोज के विद्वानो के लिए भ्रतीव उपयोगी, बडा साइज, सजिल्द । १५-०० 
प्राप्तपरीक्षा : श्री विद्यानन्दाचायं की स्वोपज्ञ सटीक अपूर्व कृति, ग्राप्तों की परीक्षा द्वारा ईइवर-विषयक 
सुन्दर विवेचन को लिए हुए, न्‍्यायाचाय॑ पं दरबारीलालजी के हिन्दी श्रनुवाद से युक्त, सजिल्द । द-०० 
ह्वयम्भ्‌ स्तोन्न : समन्तभद्र भारती का भ्रपू्व ग्रन्थ, मुख्तार श्री जुगल॒किशोरजी के हिन्दी प्रनुवाद तथा महत्त्व 
ही गवेषणापूर्ण प्रस्तावना से सुशोभित । 22 पे २-०० 
हतुतिविद्या : स्वामी समन्तभद्र की प्रनोखी कृति, पापो के जीतने की कला, सटीक, सानुवाद और श्री जुगल- 
किशोर मुख्तार की महत्त्व की प्रस्तावनादि से- प्रलकृत , सुन्दर, जिल्द-सहित । १-५० 
धष्यात्मकमलमातंण्ड : पंचाध्यायोकार कवि राजमल की सुन्दर श्राध्यात्मिक रचना, हिन्दी-अनुवाद-सहित । १-५० 
पुब््यनुश्ासन : तत्त्वज्ञान से परिपूर्ण, समन्तभद्र की भ्रसाधारण कृति, जिसका अ्रभी तक हिन्दी अनुवाद नही 
हुआ था । मुख्तार श्री के हिन्दी प्रनुवाद श्रोर प्रस्तावनादि से श्रलकृत, सजिल्द | 5 १-२५ 
सम्तोचीन धर्मशास्त्र : स्वामी समन्तभद्र का गृहस्थाचार-विषयक गश्रत्युत्तम प्राचीन ग्रन्थ, मुख्तार श्रीजुगलकिशोर 
जी के विवेचनात्मक हिन्दी भाष्य श्रौर गवेषणात्मक प्रस्ताव्नना से युक्त, सजिल्द । न ३-०० 


बेनप्रन्थ-प्रशस्ति संप्रह, भाग १: सस्कृत और प्राकृत के १७१ श्रप्रकाशित ग्रन्थों की प्रशस्तियों का मगलाचरण 
सहित शपूब संग्रह, उपयोगी ११ परिशिष्टो श्रौर प० परमानन्द शास्त्रो' की इतिहास-विषयक साहित्य- 


परिचयात्मक प्रस्तावना से अलकृत, सजिल्द । जे १5 ४-०० 
समाधितन्त्र श्रोर रष्टोपदेश : भ्रध्यात्मकृति, प० परमानन्द झ्नास्त्री की हिन्दी टीका सहित ४-०० 
अवणबेलगोल प्रोर दक्षिण के प्रन्य जेन तीर्थ : श्री राजकृष्ण जेन....... १-२५ 
प्रष्यात्म रहस्य : पं० ग्राशाधर की सुन्दर कृति, मुख्तार श्री के हिन्दी ग्रनुवाद सहित । ०८ १०० 


जनप्रन्थ-प्रशस्ति संप्रह, भाग २: अपभ्रश के १२२ भ्रप्रकाशित ग्रन्धो की प्रधास्तियो का महत्त्वपूर्ण सम्रह। पवपन 
प्रन्थकारों के ऐतिहासिक ग्रथ-परिचय श्रौर परिशिष्टों सहित। स॒- प. परमानन्द शास्त्री । सजिल्द। १२-०० 
स्थाय-दोपिका : ग्रा अभिनव धमंभूषण की कृति का प्रो० डा० दरबारीलालजी न्यायाचाय॑ द्वारा स० अनु ०५ । ७-०० 
लेन साहित्य धोर इतिहास पर विश्वद प्रकाश : पृष्ठ संख्या ७४, सजिल्द । भ-०० 
कसायपाहुडसुत्त : मूल प्रन्थ की रचना भ्राज से दो हजार वर्ष पूर्व श्री गुणघराचायं ने की, जिस पर श्री 
यतिवृषभाचायं ने पन्द्रह सौ वर्ष पूव छह हजार इलोक प्रमाण चूणिसूत्र लिखे। सम्पादक पं हीरालालजी 
सिद्धान्त-शास्त्री । उपयोगी परिशिष्टो भौर हिन्दी अनुवाद के साथ बड़े साइज के १००० से भी भ्रधिक 


पृष्ठों मे । १ष्ट कागज झौर कपड़े की पक्की जिल्द । प कड २०-०० 
ए८४॥५ : पध्ा० पृज्यपाद की सवर्थिसिद्धि का प्रंग्रेजी मे सभनुवाद । बडे झ्ाकार के ३०० पृ्‌., पक्की जिल्द ६-०० 
शैन निबन्ध-रत्नावली : श्री मिलापचन्द्र तथा श्री रतनलाल कटारिया ०-५० 
ध्यानद्ातक (ध्यानस्तव सहित) : सपादक पं० बालचन्द्र सिद्धास्त-शास्त्री १२-०० 
अआबक धर्म संहिता: भरी दरयावरसिह सोधिया ५-०० 
जत लक्षणावली (तोन भागों में) : (तृतोय भाग मुद्रणाधीन,) प्रथम भाग २५-००; द्वितीय भाग २५-०० 


ब्ांप्र ड्रीणिंण्ट्टाथजा५ ( एार्दऊब शाए१एण्१९१७ ण उधं। रिटलिलाए८४) (28४०४ 2500) (एातटा फृता॥ ) 


ची+-८5+5एप्््:प्पै्पििा+उनल्‍्का उप चपिपपपपपऔपप”ापे पपप: प्रजा दजजापद्र-ैहैप॒ह7०-+++-++ 
#काशक--बीर सेवा मन्दिर के लिए रूपवाणौं प्रिंटिंग हाउस, दरियागज, नई दिल्‍ली-२ से मुद्रित । 


त्रेमासिक शोध-पत्रिका 


नेफान्त 


साहू शान्तिप्रसाद जैन स्मृति अंक 


, सम्पादन-भण्डल 
डा० क्‍्योतिप्रसाद जन 
डा० प्रेमसागर जन 
क्री गोकुलप्रसाद जेन 


सम्पादक 
श्री गोकुलप्रसाद जन 
एम.ए., एल-एल. बो., 
साहित्यरत्न 


[] 


श्र ३१ : किरण 2-४ 
जनव री-दिसम्बर १६७८ 


| 


जाधिक मल्य ६) रुपये 
इस झंक का मुल्य: 
६ रापये 





जदारसना श्रो साहू ज्ञास्तिप्रसाद जन 


वीर-सेवा-मन्दिर के यशस्वी संरक्षक 


बीर-सेवा-मन्दिर के यशस्वी संरक्षक बम्बई, के सुप्रसिद्ध उद्योगपति श्री साहू श्रेयामप्रमाद जैन का जन्म नजीबा- 
बाद (जिला बिजनौर) के प्रतिष्ठित जमोन्दप्र घराने में ३ नवम्बर, १६०८ को हुमग्ना था । साट्ट जो बड़े उदारमना, 
दानवीर, राष्ट्रमेवी एवं धर्मनिष्ठ है तथा समाज सेवा, नागरिक सेवा, शैक्षिक एवं साहित्यिक सेवा के प्रति समर्पित है । 
प्रापने भ्रल्पायु में ही भ्रपने परिवार के दायित्व को मम्भाल लिया था । 
प्रापको नजीवबाबाद म्युनिसिपृल्टी का उपाध्यक्ष एवं बिजनौर एजूकेशन समिति 
का प्रध्यक्ष चुना गया । इमके पहचात्‌ भ्रापका जीवन क्रान्तिकारी प्रवृत्तियों 
को आर हो गया जिससे भ्रापने देश की श्राजादी के लिए राष्ट्रोय श्रांदोलन परे 
सन्रिय भाग लिया । 
सन्‌ १६४३ में प्रापको “भारत छोड़ो” भ्ाानदोलन में भाग लेने के कारण 
गिरफ्तार कर लिया गया और लाहौर जेल में दो माह तक रवा गया । 
उद्योग के क्षेत्र में ग्रापकी प्रशंमसनीय शोर सराहनीय सेवा!ग्रो के कारण 
प्रापका सदा उच्च स्थान रहा है जिससे विगत वर्षों में आप देश को विभिन्‍न 
व्यावसाधिक संस्थाओ्रो के प्रध्यक्ष रहे है । इनपे प्रमुव है: फंइरेशन भ्राफ 
इण्डियन चंम्ब्स आफ काम्स एण्ड इण्डस्ट्रोज, नई दिल्‍ली; इण्डियन 
नेशनल कमेटी-इण्टरनेशनल चैम्बसं श्राफ कामसं, ऐल्कलो मैन्‍्युफंकचरस 
एसोसियेशन प्राफ इण्डिया, बम्बई; श्राथिक सहयोगार्थ ऐफौ-एशियन प्रागे- 
नाइजेशन । इसके साथ-साथ आपका क्षेत्र इतना व्यापक बनता गया कि 
श्री साहू प्रयास प्रसाद जेन प्राप इन्जीनियरिंग, वस्त्र, रबड़, प्राटोमौबाइन, रासायनिक प्ौर विद्युत्‌ 
प्रादि की वस्तुग्रों के तिमाताग्रो की परिषद्‌ के डाइरेक्टर हुए । 
श्रापका जैन समृदाय में सुविशिष्ट स्थान है जिससे ग्राप प्रनेको सामाजिक, धामिक श्रौर साहित्यिक संस्था|ग्रों 
के सरध्षक है और साथ ही अ्रनको सगठनों के ट्रस्टो है। भ्राप प्रखिल भारतवर्षीय दिगम्बर जेंन परिषद्‌ श्जौर भारत 
जैन महामण्डल के भी प्रध्यक्ष रहे । श्राप महावीर कल्याण केन्द्र, बम्बई के प्रध्यक्ष हैं जिसके माध्यम से प्रापने 
प्रकाल व बाढ़-पीडितो के कार्यों मे श्रभिरुचि लेकर पूर्ण सहयोग दिया । 
श्रापकी सेवाग्रों के सम्मानस्वरूप प्रापकों महाराष्ट्र सरकार ने स्पेशल एग्जीवयूटिव में जिस्टेट नियुक्त किया । 
झ्राप जस्टिस प्राफ पीस रहे तथा छह वर्ष तक संसद सदस्य रहे । साहूजी महाराष्ट्र के मह।नगर बम्बई के 'बम्बई 
हास्पिटन टुस्ट' के टस्टी एवं प्रध्यक्ष है। 
ग्रापने १६९४७ में भारतीय ग्रौद्योगिक प्रतिनित्रि मण्डल के सदस्य के रूप में श्रमेरिका व रूस की यात्रा की « 
जिससे भारत के प्रन्य देशों के साथ व्यापार में वृद्धि हुई। झापने सितम्बर १६६७ व १६७० में जापान-मभारत प्रति- 
निधि मण्डल के सदस्य के रूप में जापान यात्रा की । 
प्रापकी भारतीय घमं दर्शन, इतिहास तथा सास्कृतिक विषयो के प्रध्ययन में भी प्रान्तरिक ग्रभिरुचि है । 
भारतीय कला एवं पुरातत्व के क्षेत्र में भी भ्रापने महत्वपूर्ण काये किया । भारतीय भाषाप्रो की शिरोमणि सस्था 
भारतोय ज्ञानपीठ के ग्राप प्रध्यक्ष है। भाप भारतवर्षीय दिगम्बर जेन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के कोषाध्यक्ष तथा वेशाली 
प्राकृत, जैन धर्म एव श्रा,सा शोध सस्थान के प्रध्यक्ष हैं । 
भगवान मह'वीर के २५००वें निर्वाण महोत्मव के कार्यक्रमों को सफल बनाने मे प्रापका बड़ा योगदान 
रहा है । ग्राप चारो सम्प्रदायों की श्लोर से गठित “भगवान महावीर मेमोरियल समिति” के कार्याध्यक्ष है । प्रापकी 
दिगम्बर जेन समाज की उत्कट श्राकांक्षा के प्रनुरूप, श्रापके कनिष्ठ भ्राता स्व० साहू जान्ति प्रमाद जी द्वारा स्थापित, 
दिगम्बर जैन महासमिति के अध्यक्ष का, उनके निधन पर, दायित्व भार सौपा गया । _)[)0 





सम्पादकोय 


स्थनामघन्य स्व० साह झ्यान्तिप्रसाद जेन वर्तमान युगीन जैन जगत की श्रप्रतिम विभूति थे। 
सन्‌ १६११ में नजोबाबाद (जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश) के साहू घराने मे, ,्रसिद्ध साहु सलेखचनद्र जी 
के पौत्र झर साहू दीवानसिह के कनिष्ठ पृत्र के रूप में माता मू्तिदेवी की कुक्षि से इउ महद्दाभाग का 
जन्म हुआ था । लगभग २३-२४ वर्ष की प्ायु मे विद्यार्थो जीवन समाप्त करके और सेठ रामक्ृष्ण 
डालमिया की सुपुत्री स्व० रमारानी के साथ विवाहित होक्र वह कमंक्षेत्र मे उतरे । पुण्य झोर पृरुषार्थ 
का कुछ ऐसा सुखद सयोग हुग्ना कि वह लौकिक प्रम्युदय मे द्वुतवेग से उत्तरोत्तर वृद्धि करते गये, यहां 
तक कि दो दशको के भीतर ही वह चोटी के भारतीय उद्योगपतियो में परिगणित होने लगे । साथ ही, 
घमं, सस्कृति, समाज एवं भारतीय जन सामान्य की सेवा की ऐसी विलक्षण लगन थी कि इन क्षेत्रो मे 
उन्होने शभ्रनगिनत भ्रेष्ठ उपलब्धिया प्राप्त की, जो उनके जीवनोपरान्त भी उनकी स्मृति को सजीव बनाये 
हुए है श्रोर बनाये रक्खेगी | स्वभावत: उन्हें यश, मान और प्रतिष्ठा भी प्रभूत मिले; सत्कार्यो के करने 
मे जो प्रानन्‍द श्रौर आत्मसन्तोष मिलता है, वह तो मिला ही। लगभग ६६ वर्ष की श्ाायु में दिनाक 
२७ भ्रक्तूबर, १९७७ को कालकवलित होने तक, लगभग चार दश्वक साहू शान्तिप्रसाद जन, जेन समाज 
के तो स्व॑मान्य सर्वोपरि नेता एवं प्रायः एकच्छत्र सम्राट्‌ बने रहे॥ निदमुचय ही उनका छ्ील, सीजन्य, 
उदाराशयता, दानशीलता, सामाजिक चेतना, उत्साह झौर लगन इस मान-प्रतिष्ठा के कारण थे। पधनेक 
धमं एवं सम्प्रदाय-निरपेक्ष लोकहितकारी प्रवृत्तियों के भ्रतिरिक्त प्राय: सभी जैन तीर्थों को, प्रनगिनत 
जेन सस्थाश्रों, संगठनों एव प्रव॒ृत्तियों को तथा दर्जनों सास्कृतिक एवं शिक्षा संस्थाप्रो को उनसे उदार 
सरक्षण एवं पोषण प्राप्त हुआ । भ्रखिल भारतवर्षीय दिगम्बर जेन परिषद तो “उनके जीवनकाल मे प्रायः 
उन्ही के अवलम्बन पर जीवित रही । कम से कम पूरे दिगम्बर जैन समाज मे एकता, एकसूत्रता स्थापित 
करने के उद्देश्यों से, अपने निधन से कुछ ही पूर्व उन्होने दिगम्बर जन महासमिति की स्थापना के लिए 
सफल प्रेरणा दी ॥ 


स्व० प० जुगलकिशोर जी मुख्तार के साहूजो प्रारम्म से ही बड़ प्रशंसक थे । प्रत: वह मुख्तार 
साहब द्वारा सस्थापित वीर-सेवा-मन्दिर श्रोर 'गप्रनेकान्त' पत्रिका को सदंव सरक्षण प्रदान करते रहे । 
मुख्तार साहब द्वारा चलाये गये 'वीर-शासन-जयन्ती' प्रभियान को साहूुजी का पूरा समथ्थंन प्राप्त हुभ्रा, 
प्रौर उनके तथा स्व० बाबू छोटेलाल जी के सत्प्रयत्नो एव सहयोग से ही सन्‌ १६४४ की श्रावण कृष्ण 
प्रतिपदा के प्रातःकाल राजगृह के विपुलाचल पर वीरशासन का २५००वी जयन्ती ससमारोह मनाई गई । 
भगवान्‌ के उक्त पुनीत प्रथम देशना स्थल पर दशिलालेखाकित स्मारक स्थापित किया गया प्लोर “वीर- 
हासन सघ' के नाम से दस लाख रुपये का एक विद्याल योजना बनी । कतिपय कारणो स वह योजना 
सफल न ही सकी, जिसका साहूजी भोर छोटेलाल जी, उसके उक्त दोनो ही कण्णंबारों को दुःख हुआ । 


(3 ) 

प्रब विकल्प रूए में उन्होंने निव्चय किया कि वीर-सेवा-मन्दिर को सरसावा जंसे छोटे-से कस्बे से हटा- 
कर राजघानी दिल्‍ली में लाया जाय और प्रधिक व्यवस्थित रूप से चलाया जाय । अतएय दिल्ली के 
दरियागंज मे भूमि लेकर एक चौमजिला विशाल भवन 'वोर-सेवा-मन्दिर' के नाम से निर्माणित हुआ, भौर 
संस्था एव उसके झ्रधिष्ठाता मुख्तार साहब भो वहा स्थानान्तरित हो गये । संस्था की नई सोसाइटी, 
ट्रस्ट, विधान ध्रादि मी बन गये भौर काय होने लगा | यह बात्त दूसरी है कि कतिपय मतभेदों के कारण 
कुछ समय बाद मुख्तार साहब ने स्वयं को सस्या से प्रत्यक्ष रूप मे पृथक्‌ कर लिया, किन्तु सस्था चलती 
रही भोर साहुजी उसका संरक्षण बराबर करते रहे। “प्रनेकान्त' जब सरसावा से प्रकाशित होता था तब 
भी साहुजी ते उसके मुद्रण-प्रकाशन को बेहतरी एवं सुबिधा के लिए उसे प्रपने भारतोय ज्ञानपीठ से 
प्रकाशित कराता प्रारम्भ कर दिबा था । यह व्यवस्था भी कुछ ही वर्ष चल पायी । तथापि वो र-सेवा- 
मन्दिर झोर “पनेकान्त' पर उनका प्रेम बराबर बना रहा, भोर ये दोनो भ्राज भी जो जीवित एवं सक्रिय 
है, उसका बहुत-कुछ श्रेय साहुजी को है। 


प्रस्तु, बोर-सेवा-मन्दिर एवं “भरनेकान्त' के लिए यह उचित ही था कि वे श्रपने उस परमोपकारी 
महानुभाव के स्वर्गस्थ हो जाने पर उनको स्मृति मे कम से कम एक उपयुक्त विशेषांक तो निकाल ही 
दें । इसी प्राशय से इस विशेषांक की योजना बनी, श्रौर भले ही कुछ विलम्ब से, यह भ्रपने पाठकों के 
हाथ में है । विशेषांक की तैयारी मे उसके सम्पादक श्री गोकुलप्रसाद जैन ने जो सोत्साह श्रम किया वह 
सराहनीय है। वीर-सेवा-मन्दिर के महासचिव श्री महेन्द्रसेन जैनी का भी पूरा सहयोग प्राप्त हुझ्ला । 
संस्था एवं पत्र के प्रन्य प्रेमियों, विद्वात लेखकों श्रोर स्व० साह॒जी के प्रशसको के भ्रमुल्य सहयोग के लिए 
भी सम्पादक-मण्डल प्माभारी है । 


प्रन्त मे, हम प्रबुद्ध समाजचेतना एबं सस्कृति-सेवी तथा अपने चिरस्मरणीय महामना स्व० साहू 
धान्तिप्रसाद जैन को स्मृति में श्रपती श्रद्धांजलि अ्रपित करते हैं। 


ज्योति निकुष्ज, ज्योतिप्रसाद जेन 
खारबाग, लखनऊ-१ 
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गरिमाडून : अट्ट निष्ठा श्रोर धर्म-बत्सलता » 





अं स्व 


कर 
हु ँ ११ 8: है; ५ 
की बल ईंट: 


श्री साहुजी के सान्निध्य सें एक अभ्रविस्मरणोय सांस्कृतिक ग्रायोज्ञन 


प्रोम भरहेस 


अनेकानत 


परमागमस्य बोजं निषिद्धजात्यन्धसिन्धषुरविधानस्‌ । 
सकलनयविलसितानोां विरोधसथन नमाम्यनेकान्तम्‌ ॥। 


वर्ष ३१ वीर-सेवा-सन्दिर, २१ दरियागंज, नई दिल्‍ली-२ जलाई-दिसम्बर 
किरण ३-४ वीर-निर्वाण संवत्‌ २५०५, वि० सं० २०३५ १६७८ 


श्री वर्धेमान स्तवन 


श्रियं त्रिलोकीतिलकायमानामात्यन्तिकीं ज्ञातसमस्ततस्वाम्‌ । 
उपागतं सन्मतिसुज्ज्वलोक्ति वन्दे जिनेत्ठ हृतमोहसनन्‍्द्रम्‌ ॥। 
श्रीवीर यद्थथ वचोरुचिरं न ते स्थाद्‌ भव्यात्मनां खलु कुतो भुवितस्त्वबोध: । 
तेजो बिना दिनकरस्थ विभातकाले पद्मा विकाससुफ्यान्ति किमसात्सनेव ।। 
ग्रस्नेहसंयुतरशों जगदेकबीपद्चिन्तामणि: कठिनतारहितान्तरात्मा । 
प्रव्यालवुत्तिस हितो हरिचन्दनागस्तेजो निधिस्त्वम्नसि नाथ निराकृतोष्मा ॥। 
--वर्धेभानच रिते असगः 
श्री वद्धंसान-वचसा पर-प्ता-करंण, रत्नत्रयोत्तम-निधे: परमा$$करेण । 
कुबंन्ति यात्ि मुनपोउजनता हि तानि, बुसानि सन्तु सततं जनता हितानि।। 
--सिद्ध प्रियस्तोन्रे देवनंदि 


जो तीनों लोकों में श्रेष्ठ, प्रविनाशी सर्वज्ञत्वलक्ष्मी को प्राप्त थे, जिनके वचन निर्दोष (पूर्वापर 

विरोष रहित) थे, भ्रोर जिन्होंने मोहरूपी तन्द्रा को नष्ट कर दिया था, उन सन्मति जिनेन्द्र महावीर 
की मैं वन्दना करता हूँ । 

है वीर जिनेन्द्र ! यदि ध्लापके मनोहारी वचन न होते तो निइचय से इस भूतल पर भव्य 
जीवों को तत्त्व-बोष कंसे होता ? प्रभातकाल में सूर्य के तेज के बिना क्या कमल प्राप से श्राप विक 
सित हो जाते हैं ? 

हे नाथ ! श्राप जगत के ऐसे प्रद्वितीय दीपक हैं कि जिसकी दक्षा (बाती) स्नेह (तंल) रहित 
है (ध्र्थात्‌ भ्राप वीतराग दक्षा में स्थित हैं), प्राप चिन्तामणि (मनवांछित देने वाले रत्न) हैं, कि 
प्रापकी श्रन्तरात्मा कठो रता (निर्देयता) से शून्य है, श्राप हरिचन्दनतरु हैं किन्तु वहाँ सर्पों का प्रभाव 
है (प्र्थात्‌ आप परोपकारी दयालु चेष्टाप्रों से युक्त हैं), प्राप तेज के निधि है किन्तु (मन की) ऊष्मा 
(गवं) का निराकरण करने वाले हैं । 

उत्कृष्ट लक्ष्मी के कारण, सम्यग्दशंन-ज्ञान-चरित्र रूप रत्लत्रय के भड़ार, श्री वद्ध धान के 
बचनों के भ्राश्य से मुनिजन झात्महित साघन करते हैं और सामान्य जन प' प्रविकारी सख्र पट 
करते हैं । उन भगवान का ऐसा वृत्त समस्त जनों के लिए सतत हितकारी हो ! 


जणतए 


नररत्न साह जी और जन संस्कृति का उद्धार 


मानव मानव में बहुत अन्तर है ज॑प्ते कि हीरे व 
कांकरे में । एक मनुष्य दूसरो का हृदय सम्राट बन जाता 
है, दुमरा दूसरों के लिए प्राफकत बन जाता है। श्रपनी 
प्रवृत्तियों से ही मनुष्य नर से नारायण बन सकता है भ्रौर 
प्रपनी दुष्प्रवृत्तियों से पशु व नारकीय भी बन जाता है । 
इसलिए जो जो व्यक्ति श्रपने गुणों का उत्थान करते है तथा 
दूसरो के उत्थान में सहयोगी बनते है, वे सभी का आ्रादर 
पाते है व स्वयं का भी कल्याण करते है। परन्तु श्रधिकतर 
लोग स्वार्थी होते है, पनमार्थी बहुत ही कम । माहू जी 
का जीवन हमारे सामने है। उन्होंने अ्पनी खूब उन्नति 
को । खूब थन कमाया, पर साथ ही भ्रच्छे कामों मे खूब 
लगाया भी । सभी से मसद्िव्यवहार रखा। धन का मद 
नहीं किया | विलाधिता में डबे नहीं । श्रपने व्यवहार को 
बहुत संतुलित रखा, इसीलिए सभी के शब्रिय भाजन हुए । 
हजारो-हजारों मुखो से उनकी प्रशसा के गीत गाय जात्ते 
है भौर वे श्रपनी सुक्ृतियों से मर कर भी श्रमर बन गये । 
उनका कोतिध्वज बडी ही ऊँचाई पर लहरा रहा है । 
उनकी सहृदयता सबके दिल मे घर कर गई है । 


साहू जी ने थोड़े वर्षों मे जितनी अधिक उप्नति की, 
उतनी बहुत ही कम व्यक्ति कर पाते है। उनकी नम्रता व 
सरलता, सज्जनता और उदारता से जो भो उनके सम्पर्क 
में प्लाये, प्रभावित हुए । सोभाग्य से रमा देवी जेसी वि- 
लक्षण श्रौर सुलक्षण वाली बर्मपत्नी उन्हे मिली । इससे 
उनको सुक्ृतियों को बढ़ावा मिला झ्ौर चार चाद लग 
गये । भारतवर्ष मे एक लाख रुपये का प्रतिवर्ष साहित्यिक 
पुरस्कार देने की योजना अभूतपूव थी । बद्यपि विदेशो में 
यह परम्परा भारत से पहले प्रारम्भ हो चुकी थी, पर 
भारत मे किसी का भी ध्यान इस ओर नही गया। भ्रतः 
साहू दम्पत्ति ने इसमे पहल की तथा सदा के लिए एक 
क्ोतिमान स्थापित कर दिया। भारतीय ज्ञानपीठ की 
स्थापना ध्ोर इतने बड़े साहित्य के प्रकाशन का काम 
भी जेन समाज के लिए अपने ढग का एक हो काय॑ है | 


() श्री श्रग रचन्द नाहूटा, वोकानेर 


एक प्ोर साहू जी ने माता के नाम से मूर्तिदेवी ग्रन्थ माला 
चालू को जिसमें बहुत से उत्कृष्ट जेन प्रन्थों का प्रकाशन 
हुआ व हो रहा है । दूसरों श्लोर, स्वंजनोपयोगी विविध 
प्रकार का उच्च स्तर का साहित्य प्रकाशित किया जा रहा 
है । साहित्य के क्षेत्र मे इस प्रकार का व इतना बड़ा काम 
जैन समाज में तो दूसरे किसी ने नही किया । 

जैन तीर्थों के उद्धार मे भी ताहुजी ने मुक्तहस्त एवं 
उदार भाव स लाखों रुपये खर्च किये भ्रौर भ्रब भी 
उनके फण्ड से वह काम चालू है, जिससे अनेको जेन तीर्थों, 
मन्दिरों और मूर्तियों का संरक्षण हो सका। जेन शास्त्रानु- 
सार नये मन्दिर व मूर्ति निर्माण की श्रपेक्षा जीणोद्वार मे 
प्राठ गुता फल माना गया है । साहू जो ने इस काय॑ द्वारा 
बहुत बड़ा पुण्य भ्र॒॑जंन शिया । साथ ही, नाम की भी 
कामना नही की । काम को ही महत्त्व दिया । यह विशेष 
रूप से उल्लेखनीय है । 

देवगढ़ के जेन कला धाम तीर्थ का दर्शन-वदन करने 
मै गया तो वहा देखा कि साहू जी ने वहां एक संग्रहालय 
भवन भी बना रखा है, जिसमे बहुत सी कलापूर्ण भव्य 
मूर्तियों का महत्त्वपूर्ण संग्रह है। इस संग्रहालय द्वारा नष्ट 
होती हुई उत्कृष्ट जेन कला कृतियों का सरक्षण हुश्ना देख 
उनके कलानुराग के प्रति सदुभावना जगी । 

वेसे तो साहू जी से हमारा परिचय काफी पहले से 
था । फलकत्ते मे उनके भवन मे जाने व उनसे बातचीत 
करने का प्रसंग मिलता रहा है। पर भगवान महाबीर के 
२५० ०वें निर्वाण महात्सब के प्रसग से हमारी घनिष्ठता 
बढ़ी । वे उस महोत्सव के कार्याध्यक्ष थे। भ्रतः सदस्य 
होने के नाते मेरा कई मीटिगों में उनसे मिलना होता 
रहा । मेरी साहित्य साधना श्रोर जैन धर्म को गहरी पैठ 
से वे भलो भाति परिचित थे। झ्रतः समय-समय पर वें मेरे 
सामने अपनी जिज्ञासायें व प्रश्न रखते एवं परामश भो 
लेते । उनके दिल्‍ली के व्यावसायिक कार्यालय एवं उनके 


निवास-स्थान पर भी जाने व बातचीत करने का अवसर 
(शेष पृष्ठ ४ पेर) 


साहू जी और भावी 


स्वर्गीय साहू शान्तिप्रसाद जी से व्यक्तिगत प्रत्यक्ष 
संपर्क होने का सौभाग्य हमे प्राप्त नही हुग्नमा। फिर 
भी उनके द्वारा +वर्तित प्रौर संरक्षित साहित्यिक कार्यों 
में यत्किचित्‌ भाग लेन का अभ्रवसर श्रवहय मिला। श्रतः 
उनकी स्मृति में प्रादराजलि के रूप में कुछ विचार प्रकट 
करना अपना कतंव्य समझ कर यह लेख प्रस्तुत किया 


जा रहा है । 
स्वर्गीय साहू जी के बहुविघ यशस्त्री कार्यों गे श्रन्तिम, 


भगवान्‌ महावीर के निर्वाण की पच्चीसवी झताब्दी के 
पूर्ण होने पर प्रायोजित विशाल समारोह धा। चार-पाच 
वर्षों तक चले इन विविध प्रायोजनों मे जेन समाज ने 
अपने अ्रतीत शौर वतेमान के गौरव का विस्तृत अनुभव 
किया । दर्शन, साहित्य झ्रोर कला के क्षेत्रों में जैतो के 
योगदान पर विश्व के ज॑न-ज॑नेतर मनीपियों न प्रशसा के 
फूल बरसाये । महावीर तिर्बाण सबत्‌ की छब्बीसवी 
शताब्दी का प्रारम्भ अत्यन्त उत्साहवर्धक रूप में हुआ । 
इसमे सन्देह नहीं कि इस छब्बीसवी शताब्दी मे थी हमारे 
गौरव को भधिकाधिक उजागर करने वाले कार्य क्रम चलत 
रहेगे । इसके साथ ही यह भ्ावश्यक प्रतीत होता है कि 
जन विचारक प्ात्मगौरव के कोष में लिपटे न रहें तथा 
झ्राधुनिक युग में प्राप्त नवीन ज्ञान-विज्ञान के प्रकाश में 
प्रतीत की उपलब्धियों का यथार्थपरक मूल्यांकन भी 
करते चलें । इसी दृष्टि से कुछ विचार यहा अस्तुत किये 


जा रहे है। 


ब्रिगत डेढ़ शताब्दी मे विकसित समीक्षात्मक ग्रध्पयन 
पद्धति का प्रयोग जन विद्या के क्षेत्र में स्व० पं० मुख्तार 
जी, प्रेमी जी, जिनविजय जी ग्रादि मनीषियों ने किया 
है । इनके प्रयत्नों से विक्रम की दूसरों सहस्नाब्दी के जैन 
साहित्य मे ब्याप्त संकीणंता और अ्रान्तियों को समझने में 
काफो सफलता मिली है। किन्तु इस पद्धात का प्रयोग 
विक्रम की प्रथम सहस्राब्दी के साहित्य के विषय मे प्रायः 
नही हुझा है । इसके विपरीत, प्रतिक्रिया के रूप में इस युग 
के प्राचायों के विषय मे पूजा की भावना अधिक बढ़ती 


समाजोत्थान योजना 
(] डा० विद्याधर जोहरापुरकर, जबलपुर 


दिखाई देती है। प्रव समय प्रा गया है कि हम पुनः 
समीक्षात्मक प्रष्ययन पद्धति को प्रपनायें भ्रौर सत्यान्वेषण 
को श्रादरभाव का बाधक न समझें। इस दृष्टि से विचार- 
णीय कुँछ विषयों की सक्षिप्त चर्चा प्रस्तुत है । 
पुरातत्त्व : 

भारतीय पुरातत्त्वज्ञों द्वारा खोजे गये सहस्नों शिला- 
लेखों से जैन सभाज के श्रतीत के विषय में बहुमूल्य जान- 
कारी मिली है ग्रौर महावीरोत्तर युग का इतिहास 
निश्चित करने मे जन पण्डितों ने भी इस सामग्री से लाभ 
उठाया है। किन्तु महावीर पूर्व युग के विषय में पुरातत्त्व 
की उपलब्धियों क॑ प्रति जेत पण्डित उदासीन प्रतीत होते 
है । भारत के णताधिक स्थाना के वेज्ञानिक उत्लेनने के 
परिशामों का सार संक्षेप प्रालचिन दपति के महत्त्वपूर्ण 
ग्रन्थ 'दि बर्थ प्राफ सिव्डिलाइकेशन इत इन्डिया' मे उप- 
लब्ध है । इससे ज्ञान होता है कि ईपतबी सन्‌ पूर्व तईसबी 
शताब्दी तक भारतीय पाषाणयुग मे ही थे। ई० पु० 
तेईसवी शताब्दी मे कृषि पर प्राधारित सम्य जीवन के 
साथ ताम्रयुग का आरम्म हुम्ना जो लगभग एक सहस्ताब्रो 
तक चला प्रौर फिर ईसवो प्न्‌ प्रृवं दसवी-ग्यारहवी 
शत्ताब्दी में लोहयुग का प्रारम्भ हुम्ना । यहा ध्यान रखना 
होगा कि समयनिर्धारण के ये निष्कर्ष रंडियाकाबंत विधि- 
पर प्राघारित है -इन्हें भोतिक पदार्थ विज्ञान का ठोस 
आधार प्राप्त है-ग्रतः कंबल प्रनुमानाध्मक कह कर 
इनको उपेक्षा नहीं की जा सकती । इनके प्रकाश में भारत 
में आय॑ सम्पता के इतिहास का प्रारम्भ भर हम ईसबी 
सन्‌ पूर्व बाईसबी झताब्दी सं करना होगा तथा हमारे 
पुराण पुरुषों की कथाग्रो में वणित लाखो-करोड़ो वर्षों को 
कालगणना को छोड़ना होगा। इस दुष्टि से बंदिक 
पुराण कथाप्रो के प्रध्यवन का उत्तम प्रयत्न १० द्वारका 
प्रसाद समश्व के ग्रन्य 'स्टडीज इन दि प्राटां हिस्टरी भ्राफ 
इन्डिया' में मिलता है। जैन पुराण कथाप्रो के विषय मे 
ऐसे प्रयत्त अपे।क्षत है । 


४, वर्ष ३१, कि० ३-४ 


झनन्‍्तरिक्ष युग : 

पृथ्वी भौर ग्रह-नक्षत्रों के आकार भौर गति के विषय 
में विभिन्न विचार-घाराये पुरातन समय में प्रचलित थीं । 
वे प्राय: स्थल निरीक्षण पर श्राघारित थी। शभ्रतः उनकी 
ग्राह्मता के विषय मे तक्र-वितक सम्भव णे। रूसी श्रौर 
पध्रमरीकी वज्ञानिकों ढारा प्रवरतित प्न्‍न्तरिक्ष यात्राप्रों के 
फलस्वरूप यह विषय भश्रब प्रत्यक्ष ज्ञान की वक्षा मे प्रा 
गया है तथा चन्द्र के घरातल पर खड़े होकर मान द्वारा 
लिए गए पृथ्वी के फोटो प्राप्त हो चुके है। इस नये ज्ञान 
के प्रकाश में हमारे त्रिलोक वर्णत सम्बन्धी परम्परागत 
विवरण परीक्षणीय है। खेद की बात है कि पभ्रधिकाश 
जैन पण्डित केवल श्रद्धा के बल पर पुराने विवरणों से 
चबिपके रहना चाहते हैं। इसके श्रपवाद स्वरूप जैनेन्द्र- 
सिद्धान्तकोश में क्षु० जिनेन्द्र वर्णी जी का यह अभिमत 
पढ़कर हमे सुखद झराइ्चयं हुआ (भा० ३, पृ० ४५२) कि 
बतेंमान के भूगोल की, जिसका भ्राघार इन्द्रियप्रत्यक्ष है, 
प्रवहेलना करना या उसे विदवासयोग्य न मानना युक्त 
नही । इस दृष्टि का विस्तार भ्रपेक्षित है। 


इनेकाम्त 


संक्षेप में, जिस प्रकार स्वर्गीय साह जी ने उद्योग 
के क्षेत्र में नवीन प्रवृत्तियों को श्र।त्मसात्‌ करने में सफलता 
पाई, उसी प्रकार जैन विचारकों को विद्या के क्षेत्र में 
नवीन प्रवृत्तियों को श्रात्मसातू करना होगा। हमारा 
विश्वास है कि नई पोढ़ी के श्रधिकतर जन बिद्वान्‌ यही 
चाहते हैं ॥ किन्तु इस समय उनके विचार झापसी ब.त- 
चीत या सीमित विद्वद्गोष्ठियों तक ही सोमित है। 
सामाजिक मंचों पर पुरातन के दोहराब की ही प्रवृत्ति 
लक्षित होती है। इस स्थिति में सुधार होकर, विद्वज्जन 
खूले मन से विचार व्यक्त करें तो जैन विद्या को बड़ा 
लाभ होगा । ऊपर केवल प्रथमानुयोग श्रौर करणानुयोग 
के ही विचारणीय विषयों की श्रोर सकेत किया गया है । 
हसी प्रकार, श्राधुनिक प्राणिशास्त्र श्रादि की उपलब्धियों 
से हमारे चरणानुयोग प्ौर द्रव्यानुयोग भी लाभान्वित 
हो सकते है | श्रद्धालु समाज श्रौर विचारक इन दो वर्गों 
में बतंमान समय में जो श्रन्तर पड़ा हुआ दिखता है उसे 
यथासम्भव कम करना तो इसी दिशा मे प्रयत्नों से सम्भव 
होगा । (2070 





(पृष्ठ २ का छोषांश ) 


मुझे मिला है | इससे उनकी जैन घ॒र्मं के प्रति श्रद्धा श्रौर 
धर्म की भ्रधिक से भ्रधिक सेवा करने की भावना, साहित्य 
कलानुराग एवं प्रनेक मानवोचित्र सदगुणों का परिचय 
पाकर उनके प्रति मेरी सदभावना मे वृद्धि होती रही है । 
बम्बई मे निर्वाण महोत्सव की मीटिंग थी भ्रोर मैं 
भी उप्तमे गया था । वहां जन कला ममंज्ञ पूज्य मुनि श्री 
यहोविजय जी के साथ जेन चित्रकला, मूर्तिकला भ्रादि 
के सम्बन्ध मे मैंने बटुत जिज्ञासा व अनुराग साहू जी 
मे पाया | दो दिन तक कई घण्टे वे मुक्ति जी के सम्पक से 
रहे श्री काफी प्रेग्णा प्राप्त की, इसका मै साक्षों हूं । 
निर्वाण महोत्सव को भ्रच्छा से श्रच्छा ओर अ्रव्रिक से 
अधिक प्रभावकारी रूप में मनाने के लिए साहू जो मे 
जितना उत्प'ह देखा, उ 'ना प्रौर किसी में नहीं। वास्तव 
में जितना का+ उन्होंन जिया उतना दूसरे किसो ने नही 
किया । अपने विशाल व्यापार पर बहुत कम ध्यान देकर 
वे तिर्वाण महोत्सव की सफलता के लिए पूर्ण रूप से जुट 
गये । जिससे भी, जहां से भी, जो श्रच्छा सुझाव उन्हें 


मिला व जो भी भ्रच्छी बात उनके ध्यान मे भरा गई, तुरंत 
कार्य रूप मे परिणत की । यदि वे श्रौर कुछ बर्ष जीते तो 
जो काम अ्रघरे रह गये वे काफी ह॒द तक पूरे हो जाते । 
जैन समाज के चारों सम्प्रदायों मे एकता लाने व 
दृढ़ करने के लिए उन्होने बहुत बड़ा प्रयत्न किया । 
अपनी प्रोर से थे पूर्ण सावधान रहे कि सभी सम्प्रदायों के 
प्रमुख मुनियों व व्यक्तियों का ग्रधिकाधिक सहयोग प्राप्त 
किया जाय व किसी को भी ऐसा न लगे कि वे दिग्रम्बर 
का कुछ भी पक्षपात कर रहे है। दिगम्बर सम्प्रदाय की 
एकताके लिए भी, ग्रन्तिम समय में भी, उन्होंने बहुत शभ्रच्छा 
प्रयास किया । खेद ६ कि हम उनकी भावना, कार्यक्षमता, 
तत्परता उदारता से जितना झ्रधिक लाभ उठाना चाहिए 
था, नही उठा पाये औझौर निर्वाण महोत्सव के बाद 
हमारी एकता व जामृति मे बहुत कमी झा गयी। शअ्रतः 
ऐसे समय मे उनका भाकस्मिक चला जाना बहुत ही 
ग्रवरता है। उनके ग्नमभाव की पूति असंभव सी हो गई 
है । एक नररत्न को हम खो बंठे हैं । 00700 
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०. 


के साथ 


टपति श्री वी० बो० गिरि 


श्री साहुजी तत्कालीन राष्ट्र 


ज्ञानपीठ पुरस्कार समारोह 


जेन समाज के शिरोसणि 


उत्तर प्रदेक्ष के भ्रग्तर्गत नजीबाबाद के पुराने घरानों 
मे साहू जैन घराना बहुत प्रतिष्ठित रहा है | शान्तिप्रसाद 
जी का जन्भ इसी नगर श्रौर घराने में सन्‌ १६१२ में 
हुआ था । उनके पितामह साहू सलेकचन्द जैन थे । पिता 
श्री दीवान चन्द जी श्रौर माता श्रीमती मूर्तिदेवी जी थी। 


प्रापकी प्रारम्भिक शिक्षा नजीबाबाद के शिक्षा केन्द्रों 
में हुई। हाई स्कूल करने के बाद प्रापने काशी विदेव- 
विद्यालय में प्रवेश किया । वहाँ से फिर आगरा विहव- 
विद्यालय में प्रा गये । श्रागरा विद्वविद्यालय से हो बी० 
एस-सी० परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। वस्तुतः 
प्रापक समूचा विद्यार्थी जीवन प्रथम श्रेणी का रहा 
और यह केवल अध्ययन झौर ज्ञानोपार्जन की दृष्टि से ही 
नही, वरन्‌ श्रन्य दृष्टियों से भी। वे सभो सइगुण 
प्रौर सदवृत्तियां श्राप में विकसित हुईं जो सकलता के 
शिखर तक पहुंचने के लिए प्रावश्यक है । 

उद्योग के क्षेत्र में आपने तीसरे दशक में पदापंण 
किया था धझौर प्रारम्भ से ही श्रपनी दृष्टि हस पश्लोर 
केन्द्रित की कि न केवल देश के उद्योग ब व्यवसाय का 
विकास झ्रोर झ्रभिवद्धन हो, बल्कि संचालन प्रणालियों 
में भी नपे-से-तये प्राधिधिक रूपों का भरन्‍्वयन हो। 
इसके लिए प्रापने स्वयं विभिन्‍न श्राघुनिक पद्धतियों का 
गम्भीर अ्रध्ययन किया तथा विविध विषय-क्षेत्र में निरंतर 
गरवेषणायें कराई ! भ्रथंशास्त्र भौर वित्तीय सिद्धाग्तों और 
पद्धत्तियों का झ्रापका बड़ा व्यापक और विशद अध्ययन 
था और प्रत्येक विषय से सम्बद्ध भ्रॉँकड़ों एव विवरण की 
जानकारी उन्हें इस प्रकार हृदयगम थी कि वह देक्ष-विदेश 
के प्राथिक मामलों के तथ्य को पूरे परिप्रेक्ष्य मे देखकर सही 
निष्कषं निकालते थे स्‍धोर भ्रपनी प्रतिभा से सबको चकित 
कर देते थे | विशेष रूप से भारतीय उद्यम भौर भारतीय 
क्षमता के प्रति प्राप भपने श्रौद्योगिक जीवन के प्रारम्भ से 


() श्रो भगतराभ जन, दिल्‍ली 


ही प्रत्यन्त भ्रास्थावान रहे । 

साहू साहब ने प्रपने इन उद्देश्यों की पू्ति को दृष्टि 
मे रखते हुए प्रावदयकता के श्रनुरूप श्रन्यान्य देक्षों 
का अ्रमण-पर्यटन भी किया। सर्वप्रथम १६३६ में वह 
डच-ईप्ट-इंडीज गये, फिर १६४४ में श्रास्ट्रेलिया भ्रौर 
१६५४ में सोवियत रूरा । ये तोनों यात्रायें उन्होंने भार- 
तीय श्रो्योगिक प्रतिनिधि के रूप में की थी श्रौर परि- 
णामी की दृष्टि से ये प्रस्यन्त उल्लेखनीय मानी जाती 
है । ब्रिटेत, अ्रमरीका, जमंनी तथा भ्रन्य कई योरोपीय 
देशों का भी प्रापने परिभ्रमण किया और श्रनुभवों के 
सम!वेश्न द्वारा साहू जैन उद्योगों को श्रचिकाधिक समृद्ध 
क्रिया । 

सचमुच जिस सहजता के साथ उद्योग एवं व्यवसाय 
के क्षेत्र में साहु जी ने सफलता प्राप्त की, वह उनकी 
स्वभावगत प्रतिमा झौर सूकबृभ, संगठन क्षमता तथा 
प्रध्यवमाय शौर सहनशीलता की सम्मिलित देन है | 
पिछले लगभग ४४ वर्षों में श्रापने विभिश्त प्रकार श्रौर 
प्रकृति के उद्योग धन्धों की एक सुविस्तृत श्रेणी की सथा- 
पता एवं संचालना करके देश के प्रौद्योगिक विकास में योग- 
दान किया शौर भप्रनेक उद्योगों का नेतृत्व किया। इस श्रेणी 
के प्रन्तगंत जहां एक भ्रोर कागज, चीनी, वनस्पत्ति, सोमेंट, 
एस्वेस्टस प्रोडक्ट्स, पार्ट निर्मित वस्तुययें, मारी रसायन, 
नाइट्रोजन खाद, पावर एलल्‍्कोहल, प्लाइबुड, साइकिल, 
कोयले की खानें, लाइट रेलवे व इंजीनियरिंग बकस प्राते 
हैं वहाँ दूसरी श्रोर हिन्दी, श्रग्नेजी, मराठी शोर गुजराती के 
देनिक पत्र भौर स्‍्रावधिक पत्रिकायें भौर महस््वपुर्ण सास्कृ- 
तिक प्ाहित्यिक शोध एवं प्रकाशन के कार्य भी पाते हैं । 


विगत वर्षों में देश की विभिन्‍न शछ्षीर्ष व्यवसाय- 


संस्थाओों के प्राप अध्यक्ष रहे हैं। इनमें प्रमुख हैं-- फंड« 
रेशन प्राफ इंडियन चेस्वर भ्राफ कामस एण्ड इन्डस्ट्री, 
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इंडियन भ्रेम्बर झ्लाफ कामसे, इंडियन शुगर मिल्पत एसो- 
सिएशन, इंडियन पेपर मिल्‍स एसोसिएछस, बिहार चेम्बर 
झ्राफ कामस एण्ड हन्टस्ट्री, राजस्थान चेम्बर प्राफ काम 
एण्ड इन्हस्ट्री, ईस्ट यू० पी० चेम्बर भाफ कामसे एण्ड 
इन्डस्ट्री। चार वर्ष तक लगातार भ्राप झ्लाल इंडिया प्रागें- 
नाइजेशन भ्राफ इंडस्ट्रियल एम्पलायस के भी प्रध्यक्ष रहे 
भौर इसी भवधि में, भारतीय श्रमव्यवस्था सम्बन्धी नियम 
बनते समय प्रापने उद्योय-प्न्धों का व्यावहारिक दृष्डि- 
कौण उपस्थित किया। 

प्रपनी विशिष्ट प्रतिभा-सम्पन्तता तथा व्यापक श्रनु- 
भव के कारण साहू जो देश के उद्योग एवं व्यवसाय वर्गं 
द्वारा भ्रनेक भ्रवसरों पर सम्मानित किये गये। स्वर्गीय प० 
जवाहरलाल जी ने देह की औद्योगिक प्रगति की देज्ञानिक 
परिकल्पना को कार्यान्वित करने के लिए जो प्रथम राष्ट्रीय 
समिति बनाई थी उसमें देश के तरुण प्रौद्योगिक वर्ग का 
प्रतिनिधित्व करने के लिए श्रापको इसका सदस्य बनाया 
था। 

साहू साहब को भारतीय धमं दर्शन और इतिहास तथा 
सांस्कृतिक विषयो के अध्ययन में भी श्रतिरिक्त रुचि थी । 
भारतीय कला एवं पुरातत्त्व के क्षेत्र में भी वे साधिकार 
चर्चा किया करते थे | पाभिक श्रद्धा मे वे प्डिग थे | भार- 
तीय भाषाप्रों एवं साहित्य के विक्रासोन्‍न्नयन की दिल्ला मे 
प्रापका क्‍ग्नति विशिष्ट योगदान रहा। प्रापके द्वारा सन्‌ 
१६४४ में भारतोय ज्ञानपीठ की स्थापना एवं भपनी सह- 
धर्मिणी स्वर्गीया श्रीमती रमा जेन के साथ उसकी कार्य॑- 
प्रवत्तियां, विशेषकर उसके द्वारा प्रवतित भारतीय भाषाप्रों 
की सर्वश्रेष्ठ सृजनात्मक साहित्यिक कृति पर प्रतिवर्ष 
एक लाख रुपये की पुरस्कार योजना की परिकल्पना झौर 
झब तक ११ पुरस्कारों के निर्णायों को कार्यविधि मे प्रन- 
वरत रुचि एवं मार्गदशंत, उनकी दूरदशिता एव क्षमता 
के बहुप्रधंसित भ्रमर प्रतीक हैं। ज्ञानपीठ के भ्रतिरिक्त 
भ्रापने साहू जैन ट्रस्ट, साहू जेन चेरिटेबल सोसायटी तथा 
झ्नेक शिक्षण संस्थाप्तरो की भी स्थापना की । बेशाली, 
प्राकृत, जेन घर्मं एव भहिसा शोघ-सस्थान को तथा प्राचीन 
तीथों एवं मन्दिरो ध्ादि के जीर्णोद्धार मे भाभने प्रचुर मर्थ- 


हानेकान्त 


दान दिया है! भाप भ्रखिल भारतवर्षोय दिगम्बर जैन तीथे॑- 
क्षेत्र कमेटी, बम्बई तथा भहिसा प्रचार समिति, कलकत्ता, 
पभ्खिल भारतवर्षीय दिगम्बर जन परिषद्‌ एवं मारवाड़ी 
रिलीफ सोसायटी तथा भारत जैन महामंडल के शभ्रध्यक्ष 
रह चुके थे । 

भगवान महावीर के २५००वों निर्वाण महोत्सव के 
कार्यक्रमों को सफल बनाने में भ्रापका सर्वाधिक योगदान 
रहा है। जेन समाज के चारों सम्प्रदायों की झोर से 
गठित भगवान महाबीर २५०८वां निर्वाण महोत्सव महा- 
समिति के श्राप कार्याध्यक्ष थे। भारत की सम्पूर्ण दि० 
जैन समाज की प्रोर से गठित प्राल इडिया दिगम्बर 
भगवान महावीर २५००वां निर्वाण महोत्सव सोसा- 
यटी एवं बंगाल प्रदेश क्षेत्रीय समिति के श्रध्यक्ष के रूप 
में प्रापने देश-व्यापी सांस्कृतिक चेतना को जागृति किया। 
भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय समिति श्रीर बिहार 
तथा बंगाल की समितियों में भी आपने महत्वपूर्ण पदों 
का दायित्व तन्मयता से सम्भाला | निर्वाण महोत्पव के 
बहुमुखी कार्यक्रमों को भ्रापने चिन्तन, उत्साहपूर्ण नेतृत्व 
झ्ोर मुखर श्रद्धा के प्रत्यक्ष प्रभाव से उपलब्धियों का जो 
वरदान दिया है वह जेन समाज के इतिहास में चिर- 
स्मरणीय रहेगा। 

समाज ने प्रपनी श्रद्धा स्वरूप झापको 'दानवीर' तथा 
'शक्रावक-शिरोमणि' की उपाधियों से सम्मानित किया । 
उनके निधन से श्री साहुजी के बड़े भाई श्री श्रेयांसप्रसाद 
जैन को, साहू जो के बड़े पुत्र श्री प्रशोककुमार जेन, मंभले 
पुत्र श्री श्रालोकप्रकाश जेन एवं कनिष्ठ पुत्र श्री मनोज- 
कुमार जन को, उनकी पुत्री श्रीमती अलका जालान एवं 
सारे परिवार को जो मर्मान्‍्तक भ्राधात पहुंचा है उसके 
प्रति समाज की सहज सम्वेदना उत्प्रेरित है। वास्तव में, 
उनका देहान्त सामाजिक इतिहास का एक युगान्त है । 

मेरा उनका साथ लगभग सन्‌ १६५० से था। जैन 
समाज की गतिविधियों में मुझे उनके साथ काये करने का 
बहुत भ्रधिक प्रवसर मिला । उनके निषन से म॒र्झे तो 
अपार क्षति हुई है। मैं उनके चरणो पपने श्रद्धा के सुमन 
प्रधित करता हूं । (६3 (६) 


सौजन्य-मूरति साहू जी: कुछ संस्मरण 


दानवीर सर सेठ श्री हुकमचन्द जो के बाद श्री साहू 
हान्ति प्रसाद जी ने दिगम्बर जन समाज का नेतृत्व जिस 
स्तर से संभाला उससे समाज के गोरव की चोमुखी वृद्धि 
हुई। क्या तीर्थ क्षेत्र, क्या शिक्षा, कया प्रकाशन, कया सामा- 
जिक सेवा, सभी कार्यों को आपने जिस तत्परता से सभाला 
वह सबके समक्ष है । समस्त तीथे क्षेत्रों पर नया निर्माण न 
करा कर जीणोरडद्धार मे श्रापने जो द्रव्य खर्च किया है श्रौर 
द्रव्य ही नही भ्रपने निरीक्षकों को भेज कर उनकी देख- 
रख मे, स्थावी काम कराया है जो उससे प्ननेक क्षेत्रों का 
कायाकहूप हो गया है। पपौरा का भोयरों का मन्दिर ओर 
ब्रहारजी का जल्लानस्तिनाथ मन्दिर इसके ज्वलन्त उदाहरण 
है । बिहार प्रान्त ही नहीं, भारत के सभी प्रान्तीय क्षेत्र 
प्रापके द्वारा उपकृत हुए है । 

दिक्षा के क्षेत्र मे कायं करने बाली सस्थाग्रों का भ्रापने 
भरपुर पोषण किया है । बनारस के स्याद्वाद विद्यालय 
झौर सागर के गणेश दिगम्बर जेन विद्यालय को आपने 
पर्याप्त सहायता देवर स्थायी बनाया है। आपके द्वारा 
स्थापित छात्रवृत्ति कोष से ग्रनेक प्रतहाय छात्र, छात्रवृत्ति 
पाकर भपना जीवन सुसम्पन्न कर रहे है। 

प्रकाशन की दिशा में भारतीय ज्ञानपीठ को स्थापना 
कर झापने जो काम किया है, वह देश में ही नही बिदेश्नो 
'में भी गणनीय माना गया है। ज्ञानपीठ को मूर्ति देवी 
ग्रत्थ माला के माध्यम से दिगम्बर जेन प्राचोन ग्रन्थों के 
जो झाधुनिक संस्करण प्रकाशित हुए है तथा लोकोदय 
ग्रन्थमाला के माध्यम से जो विपुल द्िन्दी साहित्य सामने 
भागा है उसे देखते हुए हृदय में बड़ा सनन्‍्तोष होता है । 
महापुराण एकन्दों भाग, उत्तर पुराण, पधाआपुराण, 
१-२-३ भाग, हरिवश पुराण, गद्य चिन्तामणि, पुरुदेव 
चम्पू, जीवरघर चम्पू भोर धमंशर्माम्युदय भाएद भ्रन्थ 
जिस साज सउजा भौर विविध सामग्री के साथ प्रकाशित 


(] पं७ परमनालाल साहित्याचायं, सागर 


हुए, उससे समाज को बड़ा हंष॑ हुप्ला प्लौर कितने ही म्रन्‍्थों 
के द्वितीय संस्करण छप चुके है । 

तीथ॑े क्षेत्रों सम्बन्धी जो विशाल सचित्र ग्रन्थ प्रभी हाल 
दी मे प्रकाद्ित हुए है उनसे दिगम्बर जैन क्षेत्रों के पुरा- 
तत्त्व पर पर्याप्त प्रकाग़ पडा है। जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश के 
४ भाग एक बडी निधि के रूप में माने गये है । 

प्रकाशन के भ्रतिरिक्त, ग्राप देश को सभी भाषाओं 
के मर्बोत्तम लेखक की कृति को एक लाख रुपये क॑ तगद 
पुरस्कार से सम्मानित करत है। इससे लेखक को जो 
सहकार भ्रौर प्रोत्साहन प्राप्त होता है उसकी सबंत्र सरा- 
हना हो रही है । 

भगवान महावीर के २५००बों निर्वाण महोत्सव के 
सम्बन्ध में मानतोय साहूजी को तत्परता से ही उसे गौरव 
के साथ सफलता प्राप्त हुई है। समाज में हाने वाले 
विशिष्ट प्रायोजनों में भ्राप स्वय पहुचते रहे है भोर श्रपने 
सामयिक सम्बोधनों से उमाज को सबोधित करते रहे है । 
पिछले वर्ष भ्रस्॒स्थता के रहते हुए भी आप द्रोणगिरि क्षेत्र 
पर होने बाले गजरथ महोत्सव में शामिल हुए थे। श्रापके 
साब्रिध्य तथा सामथिक सम्बोधन से वहां की विशाल 
जनता बहुत ही प्रभावितू हुई थी । 

पूज्य गणेशप्रसादजी बर्णीजी के भाप विनम्र भक्त थे । 
जब तक वे ईसरी में विद्यमान रहे, तब तक उनके जयन्ती , 
समारोहीं में पहुंचते रहे है। उन्हीं समारोहो, मे बिहार 
प्रान्त में फैले हुए सराक जाति के उद्धार की योजना बनी 
थो झौर उत्त योजना के पुरस्कर्ता माननीय साहूजी थे । 

साहुजी श्रत्यन्त विनम्र व्यक्ति थे । कई वार उनसे 
साक्षात्कार हुप्ना । कोई न कोई नयी बात उनके साक्षात्‌- 
कार से प्राप्त होती थी । एक बार वे प्रतिष्य क्षेत्र महा- 
बीर जी मे बन रहे कीशिस्तम्म का शिलान्यास करने 
गये थे। उसका बिधि-विघान मैंने कराया था। विवि, 
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विधान के बाद भगवान महावीर ६५००वां निर्वाण समा- 
रोह के विविध श्रायोजनों पर विचार होता रहा। जाते 
समय स्टेशन पर मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा कि साहुजी 
कौन हैं ? मैंने कहा कि वे खड़ हैं काला कोट पहने । ये 
हद उन्होंने सुन लिये । सुनते ही पत्नी के पास खड़े 
होकर कहने लगे--माता जी जय जिनेन्द्र । 

द्रोगगिरि के गजरथ महोत्सव में पास-पास ठ5ह२ने 
में प्रधिक सम्पक रहा । मैंने कहा कि श्राप यहां तक भ्रा 
गये हैं, श्रत: सागर चलकर पूज्य वर्णी जी का विद्यालय भी 
धापको देखना है। वे बोले कि सागर चलने की इच्छा तो 
बहुत समय से है, पर शरीर इतनी लम्बी यात्रा करने मे 
समर्थ नहीं है । भ्रापका भ्राग्रह हो तो सागर चल॑ या नैना- 
मिरि जी के दर्शन कर प्राऊ। दो जगह में से एक ही जगह 
जा सकता हूं। उनके श्वारीर को स्थिति को देखते हुए मैं 
चुप हो गया । वे नैनागिरि जी के दर्शन कर द्रोणगिरि 
जी वापिस श्रा गये। वहा उनके हाथ से छात्रावास का 
शिलान्यास कराया गया । रात्रि को विशाल जन समूह में 
आपका सारगमभित भाषण हुआ । धामिक भाषण के बाद 
उन्होंने समाज की प्राथिक स्थिति को सुधारते के सन्दर्भ 
में भी भ्रभेक उपाय बतलाये । उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति 
बड़े उद्योगों की क्षमता नहीं रखता है, यह ठीक है, परन्तु 
प्रनेक लोग मिलकर परस्पर के सहयोग से बड़े-बड़े कार्य 
कर सकते हैं। श्रौद्योगिक कार्यों में लगन झौर धंय॑ की 
ध्रावदयकता होती है। प्रन्त मे कहा कि पृज्य वर्णी जी 
की साधना भूमि बुन्देलखण्ड का श्रतीत गौरवशाली 
रहा है। तभी तो यहां भ्रनेक जिन मन्दिरों का निर्माण 


हुप्ना है । 





हक काल में 





झनेकाग्त 


एक बार प्राप भहार जी तथा प्रपौरा जी गये थे । 
साथ में रमा जी तथा छोटा पुत्र भी था। उस समय मैं 
भी बहां गया था ! ब्ान्तिनाथ मन्दिर का जीर्णोद्धार देख 
कर उन्होंने बडी प्रसन्नता प्रगट की थी । 

सागर विद्यालय का स्वर्ण जयन्ती उत्सव सम्मेदशिखर 
जी मे करने की स्वीकृति लेने के लिए एक बार हम श्ौर 
संगौरिया जी कलकत्ता गये थे । तब आपने स्वीकृति देते 
हुए बड़ी प्रसन्नता प्रकट की थी। इसके एक वर्ष पूर्व बना- 
रस के स्याद्वाद विद्यालय का स्वर्णजयन्ती उत्सव सम्मेद- 
शिखर जी मे सम्पन्न हुम्ना था शौर उसको अ्रध्यक्षता 
स्वयं साहुजी ने की थी | सागर विद्यालय के उत्सव के समय 
सम्मेद्शिखर जी नही पहुंच भके । परन्तु बाद मे पुज्य 
वर्णी जी के पास गिरोडीह में श्राकर, न श्रा सकने पर खेद 
प्रकट किया और सागर विद्यालय को प्रति वर्ष ५०००) 
की सहायता देना स्वीकृत कर गये | वहु सहायता बराबर 
ग्राती रही । श्रव दो वर्ष पूर्व 5०००० के शेथसं देकर 
उस महायता को स्थगित किया है। ईमरी मे पृज्य वर्णी 
जी का स्मारक बनाया गया है । उसके उद्घाटन के समय 
साहूजी स्वयं पघारे थे। मुझ्के भी पहुंचने का प्रवसर 
मिला था | उस समय वे पृज्य वर्णी जी का गुणबान करते 
हुए गद॒गद हो गये; बोले कि मुभपर कोई श्रापत्ति भराती 
है और सपने में वर्णी जी के दर्शन हो जाते है तो सब 
प्रापत्ति टल जाती है। मेरी उनके प्रति बहुत भारी 
आ्रासथा है । 

वे एक सौजन्य-मूर्ति थे | उनके प्रति स्मृति ग्रंक का 
प्रकाशन करना कृतज्ञता प्रकाशन का एक प्रद्षास्त रूप है । 

007 





जेन धर्म 


महा सम्राट चयागृप्त के दरबार में सेल्यूकस के राजदूत मेगास्थतीज ने प्रपने 'भारतवर्षोय वर्णन' में 
लिखा : कि--“भारतीयों के दो सम्प्रदाय हैं--एक 'सरमनाई' (5&770879) (प्र्थात्‌ श्मण) श्रौर दूसरा 
आरायमतनाई (82०प०गग) [ध्र्थात ब्राह्मण) | सरमनाई ही के प्रन्तर्गत वे दाशंनिक हैं जो 'हाइलोब्योह' 
कहलाते हैं । वे लगरों झर घरों में नहीं रहते, बु्ष को छाल से झपते को ढंकते हैं प्लोर जल पपने हाथों से मुंह 
तक ले जाकर पीते हैं । वे न विवाह छरते हैं, न सम्तानोत्यादन ।* 

मोलखाना घुलेमान मदवो हारा लिखित 'प्ररण झोर भारत के सम्बन्ध नामक प्रस्थ में लिखा है कि--- 
संसार में पहुले दो हो घर्म थे --एफ़ सममियत भौर दूसरा कल्डियन । 'समनियन' लोग पूर्ण के देशों में थे । खुरा- 
पस्तान बाले इनको बहुबचन में 'दासनान' ध्तोर एक बचत में 'शमल' कहते हैं । बोनी यात्रो द्वेग्त्सांग ने भी 'अमजेरस' 





हाशपरा&72९७५) माम ते 'अप्तज' का उल्लेख धपनी यात्रा के प्रसंग में किया है । 





आ्रादर्श समाज नेता 


प्रादरणीय साह शान्तिप्रभाद जी की स्मृति हमे उस 
महान प्रात्मा का स्मरण कराती है जिन्होंने अपने श्रथक 
श्रम व टूरद्शिता से बड़े-बड़े उद्योगों का संचानन ही 
नहीं किया, श्रपितु भारतीय साहित्य, संस्कृति के गौरव 
को ढढ़ाने में प्रपना महत्त्वपूर्ण योगदान दिया । वे कोटबा- 
घीश होते हुए भी समाज, संस्कृति एवं धर्म सस्थानों के 
लिए साधारण कार्यकर्त्ता बन जाते थे । 

ये समाज के उत्थान के लिए सतत जागरूक रहते 
थे। वे समाज की मान-मर्यादा को उच्च स्तर पर रखना 
चाहते थे । सन्‌ १६६० में कलकत्ता पुलिस ने वहाँ के 
प्रसिद्ध रथ यात्रा जुलूस के लिए नग्त साधु के प्रवेश की 
निषंधाज्ञा युक्त स्वोकृति देनी चाही थी । समाज के अनेक 
प्रमुख व्यक्तियों ने यह कह कर ऐसी स्वीकृति के लिए 
हाँ करना चाहा था कि श्रभी वहा मूनि नही है, प्रतः 
ऐसी निषेघाज्ञा मान कर जुलूस की स्वीकृति ले लेनी 
चाहिए । लेकिन साहू जी ज॑से स्वाभिमात्तो के लिए ऐसा 
तक स्वीकार्य नही था । उन्होने स्पष्ट कहा कि यह किसी 
व्यक्ति के श्भी होने या न होने का प्रश्न नहीं है, यह 


ज्योतिर्मय व्यक्तित्व 


हंस्कृति लितिम का क्योतिमंय, 
एक नखत ज्यों टृद गया। 
संस्कृति सरगम का ज्यों कोई, 
मर्धारम स्वर ज्यों टूट गया ॥ 
साहित्य, संस्कृति को जिसने -- 
प्रति क्षण संजीवनी दी; | 
बहु दानी कर्ण, अ्रम्ण -- | 
संस्कृति का, प्रसमय रूठ गया ॥। 
--श्री मिश्रीलाल जेन, एडवोकेट 
पृथ्बी राज मार्गे, गुता (म० श्र०) 


(0 श्री बंशीधर श्ञास्त्री एम. ए., जयपुर 


वोतराग दिगम्बर धर्म का प्रइन है, भले ही जुलूस न 
निकले, किन्तु दिगम्बर साधुश्रो के प्रवेश की निषेधाज्ञा को 
हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए । पुलिस श्रषिकारियों 
ते ऐसी निषेधाज्ञा बिना जुलूस के लिए स्वीकृति देने से 
इन्कार कर दिया | भनन्‍्त में साहू जी के व्यक्तिगत उच्च- 
स्तरीय प्रयत्नों से मुनिप्रवेश के निषेध बिना ही रथयाभ्रा 
की स्वोकृति मिल गई । 

साहू जी ने साहित्य के सरक्षण, सबद्धत के लिए 
भारतीय ज्ञानपीठ की स्थापना तो की ही, साथ ही साहि- 
त्यकारो को प्रोत्साहित करने के लिए भारत का नोबिल 
पुरस्का र--'ज्ञानपीठ पुरस्कार-की स्थायी योजना बनाई । 
मेरा ज्ञानपीठ के वर्तमान पदाधिकारियों से निवेदन है 
कि वे इस पुरस्कार का नाम 'शांतिप्रसाद जेन पुरस्कार! 
घोषित कर उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनावे । 

साहुप्ती जैन तार्थों के जीर्णोद्धार के लिए सवंदा 
चिन्तित रहे । उन्होंगे प्रनेक तीर्थों के विकास के लिए सब 
प्रका- का सहयोग दिया । उनकी यह विश्लेषता अ्रनुकर- 
णीय है कि उन्होने हजारों, लाखो रुपए का दान कर भी 
कभी अपना ताछ लिखाने-छपाने को चिन्ता नहीं की । 

वे समाज की फूट एवं सघप से व्यधित रहते थे । 
उनका हमेशा यही प्रयास रहता था कि सप्ताज में एकता 
रहे, ताकि समाज अपने धानिक ग्रायतनों की रक्षा करता 
हुआ राष्ट्र की गतिविधियों मे धपना समुचित स्थांतत 
प्राप्त कर सके । समाज में एकता का स्थायी रूप बना 
रहे, इसके लिए हम सब प्रयत्न करें यही हमारी उतके 
प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होंगी । एकता होने से ही रामाज 
अपनी सर्वतोमुखी प्रगति कर सकेगा, अन्यथा नहीं । 

५0 0] 
११५० चाणक्य मार्ग, सुभाप क्षोक, 
जयपुर (राजस्थान) 


संगत श्री-सरस्वत्योः 


(7 डा० हरोन्द्रभूषण जन एम. ए., पी-एच. डी., उज्जन 


विश्ववन्ध महाकवि कालिदास ने झपने विक्रमोव॑शीय 
नाटक के भरतवाक्य में लिखा है :-- 
परस्परविरोधिन्योरेकसंश्रयदुलं भम्‌ । 
सड्भूतं श्रीसरस्वत्योभूतयेडस्तु सदा सताम्‌ ।। 
प्र्थात्‌ू-परस्पर विरोधिनी श्री एवं सरस्वती का 


एक स्थान पर समागम यद्यवि दुलभ है, फिर भी सज्जनों 
की समृद्धि के लिए इन दोनो का समागम हो । 


ऐसा लगता है कि महाऊवि की उपर्यक्त कामना को 
साकार करने के लिए ही भारत के गौरव एवं जन समाज 
के ग्ननभिषिक्त सम्राट्‌ साहु शान्तिप्रसाद जून ने इस भारत- 
भू को पअ्रलंकृत किया था । 

'साहू' शब्द जेन संस्कृति का महत्वपूर्ण शब्द है। 
धनादि-निधन-मन्त्र मे हम सभी पढते हैं-“णमो लोए छब्ब- 
साहुण” | 'साहू' का श्र्थ है साधु प्रर्थात्‌ सरल, निइछल, 
बिनीत, सेवाभावी, स्वपर-कत्याणी श्र।दि । दूमरे शब्दों मे, 
मानवता के जितने विभूषण इस वसुन्धरा पर सम्भव है, 
साहू! ने उन सबको समेट लिया है। यदि हम बहे कि 
श्रद्धेय साहुजी का तामाप्र 'साह' न केवल सार्थक है, 
प्रत्युत वह उनके समग्र जीवन के लक्ष्य, आदर्श एवं त्रितन 
को प्रतिबिम्बित करता है, तो यह्द कोई श्रत्युक्ति न हीगी। 
प्रन्तिम क्षणों में उनकी प्रभिलापा हस्तिनापुर में मुनिश्री 
शांतिसागर महाराज के निकट साधु जीवन व्यतीत करने 
की थो। 

साहूजी ने श्रपने जीवन में, विशेषत: उद्योग-व्यवसाय 
के क्षेत्र में जो अनेक लक्ष्य प्राप्त किए, वे नि.सन्देह 
प्रसाघारण है। पर हम ज़िस बात को अत्यन्त महनोय 
मानते हैं बह उनका राष्ट्र की सास्कृतिक, साहित्यिक एवं 
शक्षणिक प्रगति मे भ्रदृष्टपृ्व योगदान । 

साहू जी भारतीय धर्म एवं दर्शन, इतिहास तथा 
संस्कृत श्रौर पुरातत्व एवं कला के अध्ययन मे विशेष 
रुचि रखते थे । उनके मन पम्रें भारतीय भाषाझो भौर 
साहित्य के विकास का दृढ़ सकलल्‍प था। इस उद्देश्य की 
पूति के लिए उन्होने भारतीय ज्ञानपीठ की स्थापना की 
झोौर भारतीय भाषाझ्नो की सर्दश्रेष्ठ सुजनात्मक साहि- 
त्यिक कृति पर प्रतिवर्ष एक लाख रुपए के पुरस्कार की 
घोषणा की । 


साहूजी की ज॑न धममं शोर दश्न के प्रति भ्रटूट श्रद्धा 
णी। वे प्राकृत भाषा और उसके साहित्य के उन्नयन में 
विशेष रुचि लेते थे '. इस विशेष प्रयोजन की सिद्धि के 
लिए उन्होंने अखिल भारतीय प्राच्य विद्या सम्मेलन! के 
मृतपूर्व प्रधान अ्रध्यक्ष यश.शेष डा ए. एन. उपाध्ये, 
प्राकृत एवं जेनोलाजी विभाग के भूतपूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय 
डा. हीरालालजी, प. कंलाशचन्द्रजी शास्त्रों श्रादि के 
परामश एवं सहयोग से स्व पुण्यइलोका माता मूतिदेवी 
की पवित्र स्मृति में, भारतीय ज्ञानपीठ के पन्तगगंत 'मूर्ति 
देवी ज॑न ग्रंथभाला' की स्थापना की । इस ग्रंथमाला के 
माध्यम से प्राकृत, सस्क्ृत, भ्रपश्रश, नदी, कन्‍्नड़, तमिल 
झ्रादि प्राचीत भाषाओ्रों में उपलब्ध अग्रसिक, दाशंनिक 
पौराणिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक श्रादि विविध विषयक 
जैन-साहित्य का अनुसन्धान-पुर्ण सम्पादन, त्नुवाद एवं 
प्रकाशन हो रहा है। जैन भंडारों की सूत्रियां, जैन 
शिलालेख संग्रह और लोक-हितकारी जैन साहित्य भी 
इसी ग्रंथमाला मे प्रकाशित हो रहा है । 
साहुजी ने भगवान्‌ महावीर के २५ सोबें निर्वाण 
महोत्सव को, सभी सम्प्रदायों के द्वारा मिल कर सफल 
बनाने में जो भ्रभूतपूर्व योगदान दिया, वह श्रविस्मरणीय है । 
इस भ्रवसर पर यदि भारतीय ज्ञानपीठ ने श्रपने महत्वपूर्ण 
प्रकाशन न किए होते तो महावीर परिनिर्वाण महोत्सव 
केवल उत्सवो और भाषणो में ही उलभ कर रह जाता । 
साहूजी ने प्राचीन जैन ती्ों श्रोर मन्दिरों के जीर्णोद्धार 
में प्रचुर प्रथंदात किया । उन्होंने साहू जेन कालेज, नजीबा- 
बाद जंसी श्रनेक शेक्षणिक संस्थाप्रो की भी स्थापना की । 
जन शिक्षा के क्षेत्र में साहुजी का जो प्रविस्मरणीय 
योगदान है, वह है वंज्याली में 'प्राकृत, जेन घम्म एवं 


शहिसा क्षोच संस्थान' तथा मंसूर विश्वविद्यालय में साहू 
जैन चेयर इन जेनालाजी” की स्थापना । 


इस प्रकार, दानवीर एवं श्रावक शिरोमणि साहू 
श्री शान्तिप्रसाद जी ने झपने जीवन के ६५ यशस्वी वर्ष 


मानवता की खेवा में व्यतीत किए। भारत माता के इस 
सच्छे सपूत को मेरा सादर प्रणाम । 37/१07 


रीडर, संस्कृत विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय, 
उज्जैन (म० प्र०) 


साहू शाल्तिप्रसाद: सेठ ओर साधु 


[0 डा० प्रेमसागर जेन, एम. ए., पो-एच. डो , बड़ोत 


साहू शान्तिप्रसाद जैन सेठ थे तो साधु भी थे, ऐप्ा मैं 
धनेक वर्षों के सम्पर्क से जान सका हूं। जब छ्वान्तिप्रसाद जैन 
मेरठ में पढ़ते थे, तो वहां के ही एक होस्टल मे र ह्ते थे । 
होस्टल के बराण्डे मे शहद की मक्खियों का बहुत बड़ा 
छत्ता लगा हुआ था | कुछ छात्र उसे तोड़ने का प्रशृत्न 
करते थे, तो शान्ति जी नाना उपायो से उन्हें रोके रहते 
थे । एक दिन वे शहर गये हुए थे कि कुछ छात्रो ने उस 
छत्ते को तोड डाला । गव्खियों को मार दिया | जब 
शान्ति भाई लौट कर आये और उन्होंने ऐसा देखा तो 
रोने लगे | उस समय उनका रो पहना छा जो के मध्य 
बडी चर्चा का विषय रह'। सससे उनके भावुक दिल शौर 
गहिसक भाव का परिचय मिलता है । वे एक पुराने जेंव 
सजारो से युक्त खानदान में जन्मे थे । 


मैंने ऐसा अनेक झ्वसरो पर देखा कि दीत-दुखी को 
देख कर उनका दिल दया-द्रवित हो उठता था। उन्होने 
ग्रागे चलकर, गरीब छात्रो की भलाई के लिए ही “साहू 
जैन ट्रस्ट” की स्थापना की, जिसकी सहायता से प्रनेक जन 
झौर भ्रजन छात्र विद्याष्यपन कर सके और ग्राज बड़े- 
बड़े पदो पर प्रतिष्ठित है। यह ट्रस्ट भ्रब भी चल रहा 
है भौर श्रनेक नवयुवा उससे लाभान्वित हो रहे है । 

साहू जी को एक सबसे बड़ी विशेषता है-- भ्रनहकार | 
उन्होने छोटे-बड़े का भेद किये बिना समान भाव स 
गरुणियों का समादर किया। मैं उन दिनो भारतीय ज्ञान- 
पीठ की 'प्रकाशन समिति” का सदस्य था। एक लाख के 
पुरस्कार समारोह के अवसर पर 'प्रकाशन समिति' को 
बैठक हुआ करती थी। डा० ए० एन० उपाध्ये, डा० 
नेमिचन्द्र शास्त्री भ्लौर प० कैलाशचन्द जी भी सदस्य थे । 
हमारे ठहरने का प्रतन्ध प्राय: साहू लेयांसप्रसाद गेस्ट 
हाउस', गोल्फलिक रोड पर किये जाता था। तीन सदस्य 
दुर के थे। वे पहले ही झा जाते थे--एक दिन पहुले 


ग्रथवा समारोह वाले दिन प्रात:काल । मुर्के समीप से जाना 
होता था, श्रत. निश्चिन्त रहता था झ्ौर किसी-क्िसी वर्ष 
दाम के चार वजे तक पहुच पाता था। इस बोच साहू 
शान्तिप्रसाद कम-से-कम पाच बार टेलीफोन कर मालम 
करते थे कि प्रेमसागर प्रभी तक श्राये या नही | भोजन 
के समय वे सर्देव मुर्के श्पने पास बंठाल कर खिलाते थे । 
बडे-बर्ड लोगों से मेरा परिचय बहुत भ्रच्छे शब्दों में कर- 
वाते थे और मैं सकुचित होकर रह जाता था। मेरे प्रन्दर 
जो इनफीरियर्टो है बह दिल्ली के उस उच्च वर्ग मे 
स्पष्ट हो. उठती थी । शायद वह यह सब कुछ समभते 
थे, इसी लिए मुझे प्रधिकाधिक प्रोत्साहन भौर प्रेरणा देत 
थ और मेरा ऐटा चित्र खीचत थे, ज॑सा कि मैं नही हू । 
उनकी इस सदाशयता का मै सर्दव ऋणी रहूगा । 

साहू जी की सहृदयता जन्म-जात था। उनका स्व- 
भाव ही ऐसा था। जा कुछ उठता, भातर से । दिख।वे 
वाली बात ही नहीं थी। भाज को दउदारता के पीछे 
दिखावे के न-जाने कितन मुखोटे चढ़े हुए है। उनमें ऐसा 
नही था । उन्होने जो कुछ किया, दिल से किया । “महा- 
वीर निर्वाणोत्सव' के साल से पहले ही उन्हे एक ऐसा 
उच्च सहज वातावरण मिला था, जिसमें उनकी उदारता 
को उन्मुकत श्रवकाश मिला। फिर तो, कही उन्होन तीर्थों 
को दिया, कही मन्दिरों को, कद्दी मुनिसघों को, कही 
ग्रन्थागारों को, कही विश्वविद्यालयों को, कह्दी व्त्सवो 
को ब्रौर कही विद्वदुपुरस्कारों कों। उनको श्रद्धा का 


+ नहीं था-अनाडम्बरित श्रद्धा । वे महामन। 
। 


उन्हे प्रपनी जाति से प्रेम था, किन्तु उनमें जातिवाद 
का विष नही था | उन्होने भ्रथक प्रयत्त किया कि चारो 
सम्प्रदाय मिले कर महाबीर निर्बाणोत्सव मनाये । हुश्रा 
भी ऐसे ही, किन्तु जो याघाये शभ्राई, वे प्रननुभूत झौर 
प्रकल्पनीय थी। साहू जी का स्वास्थ्य बिगड़ता गया 


१२, वर्ष ३१, कि० दे-४ 


धौर पटना में ऐसा “हार्ट श्रटेक” हुआ कि जोने की आशा 
ही घूमिल पड गई। किन्तु प्रकृति को उनका जाना 
अभीष्ट नही था। श्रभी उनसे कुछ काम लेना था श्रौर 
वे बच गये । श्रीमती रमा रानी की दिन-रात की सेवा 
का प्रच्छा फल प्राप्त हुग्ना और साहू जी मृत्यु के 
कराल जबड़ो मे जाकर भी निकल आये। 

इस बीच, सम्प्रदायों का सच्तुलन बिगड़ गया । साहू 
जी के बीमार द्वो जाने से, कोई अन्य योग्य निर्देशन न 
मिल सका, तो सनन्‍्तुलन बिगड़ता था, वह बिगड़ा । दूसरी 
शोर, दिगम्बरों मे एक ना मत 'काजी स्वामी” के 
नाम पर जोर पकडने लगा । यह मत केवल 'निदरचय पर 
बल देता है, <्यवह्ार'ं को नितानत हेय थ्रौर बर्जनीय 
कहता है। इससे जन-साघारण में प्रचलित “भक्ति को 
मिटा वेने की बात कही * उत्होंने जनों म प्रचलित देव- 
शास्त्र-गुरु की भक्ति को उकार दिया । सासारिक जन को 
तो इसी का सहारा था। श्रतः दिगम्बरों क॑ एक वर्ग ने 
(उनका काजी स्वामीका) पृरजीर खडन किया। उनके ग्रथों 
को जलाया अथवा नदी में बहा दिया । बहिष्फार की बात 
भो जोर पत्रड़ने लगी । साहु जी ने इसकों सन्तुलित 
मस्तिष्क से नापा-जोसा और पर्था। उन्होंब दखा कि 
दिगम्बर विश्वण्डित हो जायेगे । शायद इसी कारण उन्हों।न 
'दिगम्बर जन महासमिति' की रच्नना की। उन्होने कहा 
कि दिगम्बरों के सभी मत और सम्प्रदाय इसमें सम्मि- 
लित हों। हमें खुली विवारघधाराश्नों का भ्रधिकार है, 
केबल मत-वंभिन्य के कारण हम पुथक न होगे। मरते- 
मरते एकता का यह आह्वान जितना शानदार था, उतना 
ही उनकी भाव-गरिमा का द्योतक भी । 

साहू छान्तिप्रसाद पण्डित थे । भारतीय जेन पुरातत्व 
का उनको विशिष्ट ज्ञान था। मन्त्र-तन्त्र भे उनकी गति 
किसी भी साधारण कोटि के विद्वान से ग्रधिक थी। सबस 
बड़ी बात थी - उनकी मौलिक प्रतिभा और नव-नवोन्म- 
शालिनी बुद्धि । एक दुष्टात दे रहा हुः--मारतीय ज्ञानपीठ 
की प्रकाशन-समिति' को बेंठक थी। शोध प्रवन्ध के 
प्रकाशन पर चर्चा चल रहो थी। ज्ञोघ ग्रथ के प्रका- 
इन में पर्याप्त ब्यय करना होता है । इप दृष्टि से इनकम 
नही ही पाती । एक प्रकार से घाटे का सौदा रहता है । 


झरमेक।न्त 


साहू शान्तिप्रसाद चुपचाप बेठे थे श्रौर उस चर्चा को 
ध्यानपूर्वक सुन रहे थे । एकाएक उन्होंने पूछा कि एक 
शोध ग्रथ गे भ्रधिक से भ्रधिक दो-चार मान्यताएं स्थापित 
की जाती है, फिर ग्रथ इतना मोटा क्‍यों हो जाता है! 
उत मान्यताग्रो को संस्थापित करने, प्रभाणिक बनाने घौर 
पृष्ट करने के लिए सामग्री को इदें-गिदं लगाना हो होता 
है, ऐसा मैने उत्तर दिया । साहुजी ने कहा कि यदि ऐसा 
भी है तो कुछ सम्बन्धित सामग्री के साथ माम्यताओ्रों के 
प्रत्तुतीकरण मे साठ या सत्तर पृष्ठ से अधिक न हो 
पायेंगे। इतना आवश्यक है कि सामग्री “ट्‌ दि प्वाइट' हो । 
मैं ऐसा समभता हु कि व्यथे के भार से ही क्षोघ ग्रंथ का 
कलेवर बढ़ जाता है। मैं चुप हो गया । इसके बाद इतने 
वर्षों तक मैं निरन्तर यह सोचता रहा हूं कि साहू साहव 
का कथन नितात सत्य झौर प्रतुसन्धित्सु तथा उनके 
निरेशकों के लिए खरी चेनावनी भी थी । यह सत्य है कि 
ग्राज के शोध ग्रय प्राय व्यर्थ के बोझ से बोमिल होते 
। 

. इलना हो नहीं समम-समय पर सस्कृत, श्राक्ृत, 
प्रपश्रण, हिन्दी, कन्नड आ्रादि मे कंसे ग्रथों की रचना हो, 
ऐसा दिश्ला-निर्देश भी वे देते रहते थे। उन्ही की सुक-बूभ 
का परिणाम था कि महावीर निर्वात्णोसत्व” के वर्ष मे, 
भारतीय ज्ञननपीठ “जैन स्थापत्य श्रौर कला” जैसे ग्रथों 
की रचना करवा कर प्रकाशित करने में समर्थ हुआ | जैन 
ग्रंथ भंडारो मे प्राचीन महत्वपूर्ण ग्रंथ हस्तलिखित रूप में 
सुरक्षित है। साहुजी चाहते थे कि उन सब को बाहर 
निकाला जाये, उनका सम्पादन और प्रकाशन हो ! वे इस 
दिशा में वढ़ रहे थे । भरसक सहायता भी करते थे । जैन 
हिन्दी की प्राचोन और मध्यकालीन रचनाझ्रों को वह 
भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित करना चाहते थे । उन्होंने 
अपना यह विचार एकाधिक बार मुझ पर प्रकट किया 
था। एतदर्थ कुछ वर्ष पृ “भारतीय ज्ञानपीठ” की 
प्रकाशन समिति में मुझे दो ग्रंथ सौंपे गये थे-- 
मध्यकालीन हिन्दी पदों के श्राघार पर “भक्ति और भाव 
तथा 'जैन हिन्दी का आदि काल' । मुझे दुख है कि उनके 
जीवन काल मे मैं इन्हें तंवर न कर सका । अब, पहुला 
ग्रंथ ज्ञानपीठ को सौंपा है और दूसरा भी तैयार ही है । 
कुछ पिछड़ गया । झाज के जीवन की घनीभूत व्यस्तवा 


छा शान्विप्रसाद ; सेठ भर साशु १३ 


और सतत मानसिक तनाव, मनुष्य को जड़-मूल से तोड़ते 
जा रहे हैं। मैं भी उससे पृथक नहीं हूं! लेखन काये से 
कुछ उदासीनता-सी होती जा रही है। जैन ग्रथों के 
लिखने में प्रत्यधिक श्रम करना होता है | यह श्रम निष्ठा 
के बिना संभव नहीं है । कितु निष्ठावान को न 
प्रतिष्ठा मिलती है श्रौर न जीवन-यापन की सुविधाएं । 
डा. एम. विण्टरनित्स सात समन्दर पार हिन्दुस्तान मे +ह 
कर 'हिस्ट्री श्राफ इंडियन लिटरेचर' लिख सके, का ण 
था ऊंची से ऊंची जीवन सुविधाएं, जो उनकी सरकार 
ते उन्हे दी थी। दूसरी ग्रोर एक जेत घनाढ्य वर्पाक्त 
झपने बेटे की शादी के निमन्त्रण-पत्र को खूबसू रत बनाने 
में जितना खर्च कर सकता है, जैन ग्रंथ के प्रकाशन मे 
नहीं । जन लेखक की क्ृति यदि बह प्रकाशित भी करता 
है, तो यह जैन लेखक पर उसका भ्रहसान ही है । डा. ॥ 
एन. उपाघ्ये ने मुझे बताया था कि एक जन लेखक ते 
ग्रपना ग्रथ प्रकाशित करवाने के लिए ग्राध। व्यय दिया था । 

इस सबके होते हुए भी साहू ल्ान्तिप्रसांद ने भार- 
तोय ज्ञानपीठ से णो भी प्रकाशित किया, लेखक का भर- 
पूर मेहनताना दिया। हिसाव-किताब में कभी गड़बड़ 
नही हुई । ज्ञानपीठ लेखक के प्रति पूरी ईमानदारी 
बरतता है, यह सभी जानते है। यही कारण है कि हर 
लेखक भ्रपनी रचना ज्ञानपीठ को देना चाहता है। इसके 
प्रतिरिक्त, साहु शान्ति प्रसाद श्रत्येक रचना को ऊँचे स्तर 
से प्रकाशित करते थे । कया कागज, क्‍या गेटअप, क्‍या 
प्रूप रीडिय सभी कुछ उत्तम होता था। उनकी रुचियां 
परिमाजित भोर सुसंस्क्ृत थी । 

जीवन के श्रत्तिम वर्षो में साहु शान्ति प्रसाद भौर 
एक वीतरागी साधु मे कोई भ्रन्तर नह्गी रह गया था। 
उनका हृदय निमेल दर्पंणवत्‌ हो यया था | उन्हें श्रष्यात्म 
का गहरा ज्ञान था। वे चलते-फिरते, उठते-बंठते सदंव 
धभात्म-लीन से रहते थे। साधुओशो की झ्रधिक-से-प्रघधिक 
सेबा-सुश्रुषा भौर विनय करते थे । उन पर, तनके संघों 
पर, उनकी कृतियों पर घत्र व्यय करने में वे कभी हिचके 
नहीं । यदि उन पर कभी उपसगं श्राया, तो उसे दुर 
करने में उन्होंने भरस्क प्रयत्न किया। समूचे भारत में 
जुन साधुप्रों के वे एकमात्र संरक्षक थे। उनकी तीत्र 


इच्छा थी कि जैन साघु प्राधुनिक युग को ठीक से समझें, 
प्रध्यपनशी ल बनें, मौलिक ग्रन्थों का निर्माण करें । 
समाज को ठोक से समझे बिना साधु उसमे प्रतिष्ठा- 
पूवंक जिचरण नहीं कर सकता | साधु को ऐहिक लोके- 
षणाओ्रो से दूर रहना हो चाहिए, ऐसा वे चाहते थे । इस 
बात के वे सख्त खिलाफ थे कि कम उम्र को लड़कियों 
धौर लडको को दीक्षा दी जाए। यदि दी जाये तो सषघ 
और सघाचार्यों को सशक्त होना ही चाहिए। साधु या 
साध्वी का चरित्र एक भादशश चरिन्न होना प्रननिवायं है। 
उरासे समाज और राष्ट्र एक दिल्ला ग्रहण करता है । 

साहू शान्ति प्रभाद मूलत' व्यापारी थे | उन्होने प्रपने 
छोटे व्या॥र को समृद्ध बतावा। उनमे प्रतिभा थी भौर 
रिस्क भझेलने की प्रभूतपुर्व क्षमता । वढ़ते-बढ़ते उनका 
व्यापःर भारत के लोडिंग ३५ व्यापारों मे गिना जाने 
लगा । उन्होंने कोटिश: सम्पत्ति कमाई | यह वही कर 
सकता है, जिसमें व्यापारिक सुक-ब के हो--ऐसी वैसी 
नहीं, जिसने अन्तर-राष्ट्रीय प्रथं तन्‍्त्र को भनी-भाति 
समझ! हो । उतार चढाब श्राये, भ्रच्छाइया-बुराहयां भी 
मिली, किन्तु वे वढते गये भ्रौर उनका व्यापार प्रासमु- 
द्रान्त ही नहीं, उस भी पार कर विस्तृत हो गया । किस्‍्तु 
मानव-मन विचित्र होता है। उसको श्रन्तर परतों को 
कोन समझ पाता है। साहु साहब का मन दा्ने:छान्ें; 
मुमुक्ष हो उठा । वे आत्मवान्‌ बने उठे । व्यापार शौर 
पते से नितांत निरासक्त मन लिए वे समूचे भारत में 
दोड़ते फिरे । कुछ ते उन्हें समझा श्ौर कुछ ने नहीं । वे 
उन्मुक्त-हस्त विश्वविधालयों में “जन चेयसं”, क्षोघ 
संस्थान, कालेज, तीर्थ॑क्षेत्र भौर मन्दिरों को देते रहे-- 
देते गये, जब तक उनका दिवावसान न हुपा । मेरी दृष्ट 
में वे इस दुनियाँ के एक क्षमतावान व्यक्ति थे । जब मन 
मुडा, तो उनकी क्षमता, परलोक की दिव्य भ्ननुभूतियों 
को भी सहज ही सहेजने में समर्थ हुई । 

झाज वे नहीं है। उनकी स्मृति-मभर है। सब चले 
जाते हैं । जो घाया है वह जायेगा । वे भी गए, किन्तु वे 
प्रमर-पुत्र थे, यह कहने में मुझे कोई संकोच नही। [] [7 

भ्रध्यक्ष हिन्दी विभाग. 
दि० जैन कालेज, बड़ौत (मैरठ) 


बोसवीं सदी के भोज 


दसवीं सदी में परमारवंज्ञी घारा नरेश महाराज भोज- 
राज देव जिस तरह लक्ष्मी और सरस्वती के श्रपूर्व संगम 
थे, उसी तरह हजार वर्ष बाद इस बोसवीं सदो मे उत्तर 
प्रदेश के नजीबाबाद नामक एक छोटे से कस्बे के साहू 
परिवार में श्री शान्ति प्रसाद जी जन्मे थे। उन्हें यदि 
हस सदी का भोज कहा जावे तो कोई श्रत्युक्ति न होगी । 

साहू ज्षान्ति प्रसाद जी ने श्रपनी प्रतिभा, बुद्धिकौशल 
एवं सतत भ्रध्यवसाय से महाराज भोज की भाति लक्ष्मी 
प्रोर सरस्वती का ब्रदृभुत सगम स्थापित किया था | वे 
हिन्दू विश्वविद्यालय काशी, के साइम ग्रेजुएट थे, पर 
उन्होंने श्रपने वेज्ञानिक श्रध्यपन एवं तकनीकी स्वाध्याय 
से भ्रपना ज्ञान बहुत विस्तृत कर लिया था । 

सौ० रमा जंसी पत्नी को पाकर उनका दाम्पत्य 
जीवन मणि काचन संयोग की भाति दमक उठा था | वे 
जहां ज्ञान के सच्चे प्राराधक शोर पुजारी थ, वहा लक्षैंमी 
उनके चरण चुम्बन किया करती थी, पर उन्होने लक्ष्मी में 
कभी श्रासक्ति नहीं दिखाई । वे ती ज्ञान १) ज्योति को 
झालोकित करने में ही भश्रपना तन मन घन लगाते रहे । 

साहू जी ने श्रमेरिका के श्री कार्ड की भाति श्रपने 
व्यावसायिक साम्राज्य का विस्तार किया था। पर वे 
उससे 'जलते भिन्न कमल को भांति स्वंधा निरासक्त 
रहे । उधर दूसरी ओर मि० नोबिल की भांति श्रपतों 
कीति पताका को चिरस्थाई रखने के लिए उन्होने ज्ञानपीठ 
पुरस्कार का भायोजन किया । महाराज भोज भले ही 
एक इलोक पर “लक्ष दर्दों की उक्त से इतिहास भे प्रसिद्ध 
हों, पर ज्ञानपीठ का प्रतिबर्ष एक सर्वेश्रेष्ठ कृति पर एक 
लाख रु० का पुरस्कार तो इस सदो के सभी लोगो ने देखा 
सुना है। इस सारी सूक-बूम एवं क्रियान्वयन के पीछे 
स्व. श्री साह जी एव स्व. सो. रमा जी का ही हाथ था। 

जब ज्ञानपीठ के पुरस्क्रार का भ्रायोजन चल रहा था 
झौर इसकी भूमिका एवं विधि-विधान तंयार किए जा 
रहे थे, तब लोगों ने इसको निष्पक्षता पर बड़े-बड़े प्रन 
चिन्ह लगाए थे । कोई कहता था यह पुरस्कार तो केवल 
जैनियों को ही मिलेगा, कोई कहता था कि इसे बाटुक/र 


() श्री कुन्दनलाल जन, बिल्ली 


या चापलूस साहित्यकार ले जउड़ेंगे, कोई कहता था राज- 
नंतिक दबाव या सिफारिश पर यह पुरस्कार दिया जाया 
करेगा। पर पिछली दस-बारह पुरस्कृत कृतियों की चयन 
पद्धति को देखकर सभी की प्राशंकाएं एवं भ्रविदवास 
कपूर की भांति गल गए हैं। जिस निष्पक्षता, सचाई प्रौर 
ईमानदारी एवं गहन छानबीन के बाद प्रति वर्ष 
रचना पुरस्कार के लिए चुनी जाती है, उसके पीछ स्व. 
श्री साहु जी एव स्व. सौ. रमा जी की विशुद्ध साहित्यिक 
उदात्तमावना एवं निष्वक्ष दृढ़ सकल्‍्प ही कार कर रहे हैं। 

स्त्र० साहू जी जहां जैन सस्क्ृति और जेन वाज्भुमय 
के प्रबत॒ उद्धारक, प्रचारक एवं प्रसारक थे, वहां सम्पूर्ण 
भारतीय संस्कृति, साहित्य और वाज्भमय एवं भारतीय 
भाषाओ के प्रति उनका दृष्टिकोण बड़ा उदार, सहानुभूति- 
पूर्ण एव तीत्र अ्नुरागमय था। वे सभी भारतोय भाषाग्रो 
के सपूर्ण साहित्य को समुन्नत एवं समृद्ध दशा में देखना 
चाहते थे ओर इसके लिए मनसा-व्राचा-कर्मणा प्रयत्नशील 
भी थे। 

एक बार स्व० डा० ए. एन. उपाध्ये श्ौर स्व० ड[० 
हीरा लाल जी एवं स्व. बा० छोटेलाल जी ने स्व० साहू 
जी के समक्ष एक योजना रखी कि जहा-जहां जो-जों 
प्राचीन हस्त लिखित पांडलिपियां एवं ग्रथागारों में प्राचोन 
साहित्य जीर्ं-शीर्ण या भ्रव्यवस्थित दक्षा में पड़ा हो, उसे 
एकत्रित कर एक केन्द्रीय पुस्तकालय मे वेज्ञानिक दृष्टि से 
समृहीत एवं सुरक्षित किया जावे भौर महत्वपूर्ण 
पांडुलिपियों की माइकोफिल्मिग करा ली जावे जीणं-शीर्ण 
ग्रन्थों का रखरखाव वैज्ञानिक दृष्टि से किया जावे जिससे 
प्रागे थ्राते वाले झनुसंधित्सुश्रों को साहित्यान्वेषण के लिए 
प्रकारण ही भटकना न पड़े तथा शोघ की सुविधाएं सर- 
लता से प्राप्त हो सके । 

स्व० साहू जी इस पुनीत साहित्यिक एवं सांस्कृतिक 
श्रेष्ठ कार्य में तन-मन-धन से पूरा-पुरा सहयोग देने को 
तत्पर थे । एक बार जब उनसे भेंट हुई और मैंने उपर्युक्त 
योजना के सम्बन्ध मे उनके विचार शौर प्रगति जानना 
चाह्दी तो उस्होंने बड़े पीड़ा भरे स्व॒र मे कहा था कि “चौष« 


बौसवीं सदो के भोज ११ 


धारयों को चौधराहट का क्या होगा ?” क्तिनी मर्मान्तक 
व्यथा थी उनके इन शब्दों में ? वे प्राचीन जैन साहित्य को 
पूर्णतया; सुरक्षित एवं प्रकाशित देखना चाहते थे । 

मैं विगत भ्ट्टारह वर्षों से दिल्लीके जैन ग्रथ भंडारों में 
स्थित प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्धों का सर्वेक्षण एवं विस्तृत 
केटालाग (सूची) का काम करता प्रा रहा हूं) जब 
इसके प्रकाशन की बाधा-व्यवधान को ओर उतका ध्यान 
प्राकषित किया गया तो उन्होंने तुरन्त ही इसकी व्यवस्था 
करा दी और अब यह 'दिलली जिन-पग्रन्थ रत्नावली” के 
नाम से ज्ञानवीठ से प्रक शित हो रही है। इसी तरह, 
(जैन भ्रा्ट एण्ड श्राकिटेक्चर) नाम बृहत्‌ ग्रन्थ के प्रकाशन 
में भी उन्होंने श्रषपार धन व्यय किया। जैन तीथे क्षेत्रों 
झौर मंदिरों क्रा इतिहाप्त एवं उनकी डायरेक्टरी तंयार 
कराने में भी साहू दम्पत्ति सदा ही तत्पर रहते थे । 

निधेन छात्रों के उच्च अ्रध्ययन एवं वेज्ञानिक और 
तकनीकी प्रशिक्षण के लिए सर्व साह जी ने अपनी परम 
पूज्या मातेदबरी मृ्ति देवी के नाम से 'मू्ति देवी छात्रव॒त्ति 
फड! की स्थापना की थी जिससे हजारो प्रतिभावान्‌ छात्रो 


ने लाभ उठाया भौर प्राज देश और समाज की स्वाधीण 
रूप से सेवा कर रहे है । 

लिखने का तात्पर्य यह है कि साहू दम्पति बड़े उदार 
प्रोर उच्च चरित्र के घनो थे। लक्ष्मी की विपुलता एवं 
बह&लता के कारण प्राय: व्यक्ति मे पनेकों दुर्गुण पैदा हो 
जाते है पर स्व. साहु जो इसके सर्वंथा भ्रपवाद थे। बे बड़े 
मितभाधी एवं उच्च विचारक थे। समाज सुधार और 
उत्थान एवं साहित्य के बहुमुखी विकास के लिए वे सदा 
द्वी प्रयश्नशील बने रहे। भ्र० महाबीर के २५००वें 
निर्वाणोत्सव पर वे यद्यपि बहुत ही भ्रस्वस्थ थे, फिर भी 
इस शुभ भ्रवसर पर उन्होंने जंन एकता के लिए जो प्र- 
थक परिश्रम किया वह इतिहास मे सदा स्वर्णाक्षरों में 


शभ्रकित रहेगा । 
जब पटना में साहू जी को हृदय रोग का दौरा पड़ा 


तो सौ. रमा जी ने बड़ी दृढ़ता भौर पूर्ण विश्वास के 
साथ कहा था कि मेरे रहते उन्हें कुछ नहीं हो सकता 
भोर तुरन्त ही एक व्यक्ति को मुनिश्री विद्यानव जो के 
पास भेज कर उनका शुम्ाक्षीर्दद मगाया प्लोर स्वयं 
हगाई जहाज द्वारा तुरन्त ही पटना पहुंची झौर प्रपनी 


सेवा-सुश्रुषा एवं उपचार से साहु जी को बचा लिया भौर 
प्रपने पातिव॒ृत्य एवं सतीत्व को साथ्थंक कर दिखाया, 
और कुछ समय बाद उन्हें भ्रकेला छोड़ स्वयं स्वगंवासिनी 
हो गई, रमाजी ऐसी श्रेष्ठ और सती महिला रत्त थीं । रमा 
जी के चले जाने पर साहू जी सबंथा टूट गए थे। वे प्राय: 
उदास रहते थे फिर भी समाज सेवा भौर साहित्यिक कार्यों 
मे उनको रुचि कम नही हो पाई थी । यद्यपि उनका बामाौग 
चला गया था फिर भी वे धामिक, सामाजिक एवं साहित्यिक 
कार्यों में सदा ही सक्रिय शौर सनग बने रहे । इस तरह 
उन्होंने कभी भी शिथिलता नहीं श्राने दी ! स्व. साहू 
जी जैसा सरल श्रौर सात्त्विक जीवत बिरले ही लक्ष्मी 
पति जी पाते है। वे पृज्य क्षुत्लक प. गरणेशप्रताद जी वर्णी 
के परम भक्त थे। वे नित्य नियम से पुजन करते थे। उनके 
उठ जाने से भ्राज जन समाज का ही नही प्रपितु संपृर्ण 
भारत राष्ट्र का जाज्वल्यमान नक्षत्र भ्रस्त हो गया है 
जिसकी क्षतिपूति निकट भविष्य में होना श्रसंभव प्रतीत 


होता है । है 
ग्राज जब मै स्व० साहू जी को 'बीसवी सदी का भोज! 


लिख रहा हूं तो मेरे मष्तिस्क मे भ्रचानक ही धारा नरेश 
महाराज भोज की पाठशाला की उस वाग्देबी की प्रतिमा 
का सहज पुण्य स्मरण हो रहा है जिसे महाराज भोज 
ने निर्मित और प्रतिष्ठित कराया था और वह श्राजकल 
लदन के इपीरियल म्यूजियम मे सुरक्षित है, जिसकी भ्रनु- 
क्ृतियां ज्ञानपीठ तंयार करा कर पुरस्कृत साहित्यकार 
को प्रतिवर्ष भेट करती है। इस तरह स्व० पत्ााहू जी का 
वागदेवी की प्रतिमा के माध्यम से महाराज भोज से 
सामअ्जस्थ बैठाना कोई चाटुकारिता या कल्पना नही है, 
श्रपितु सहज ही हृदय में घुणाकर न्याय से उत्पत्त यधा- 
थंता है। 'बीसवीं सदी के इस भोज' को मैं घारा नरेश 
से किसी भी दुष्टि से कम नहीं समभता हूं । 
परमप्रभु से प्रार्थना है कि उनकी श्रात्मा जहां कहीं 
भी हो, शान्ति श्लोर सदगति प्राप्त करे । हम इस सदी के 
शोधार्थी श्लोर सरस्वती के सेवक उनके प्रति भपने हादिक 
श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं और प्रार्थना क रते है कि उनके 
द्वारा निर्देशित पथ पर हमें चलते रहने की प्रेरणा भ्ौर 
शक्ति मिलती रहे। []0[0 श्रुत कुटी र 
६८, कुन्तीमार्ग, विध्वासनगर, शाहुदरा, दिल्‍ली-३२ 


उदारमना सदाशय व्यक्तित्व 


जन समाज के ही नहीं, भारतीय संस्कृति एव 
राष्ट्रीय जीवन के प्रम्युदय मे साहू-परिवार का भत्यन्त 
महस्वपूर्ण योग-दान रहा है ! स्व० शास्तिश्रसाद जी कभी 
किस्ही सीमित, संकुर्वित दायरो तथा सकोर्ण विचार- 
बीथियों मे न रम कर सदा उस राजमार्ग मे रह ज) 
राष्ट्रीयता एवं सारझृतिक गोरव-गरिपा + प्रादर्श के 


हो । इसलिए उनके व्यक्तित्व मे जिस उदारता, 


पधनुरूप गा 
डे भाविक 


बविद्वालता का परिचय मिलता है वह सहज व सवा हे 
है। उनकी दत्त वृत्ति का परिचय इससे भी मिलता है कि 
वे सदा भ्राशावादी तथा श्रादशवादी रहे है । व्पक्तिगत 
तथा सामाजिक संघर्षों में उनकी भूमिका उस नेता की 
भांति रही जो सदा श्रपनी सदाशयता से क्षुद्रता को अव- 
हेलना कर उदारता को प्रशस्त करने वाला हो । यही 
कारण है कि जैन समाज ने उनको माना व सराहा और 
उनके नेतत्व को सदा प्राप्त करते रहने की अभिलाषा 
प्रकट की । किन्तु समाज का दुर्देव ! ऐसे श्रीमान, धीमान, 
निःस्वार्थ समाजसेवी का नेतृत्व अधिक समय तेक नही 
मिल सका | नियति के कालचक्र ने सदा-सदा के लिए 
उनका अपहरण कर लिया । 

यो तो स्व० साहू जी के कीतिमान को प्रकट करते 
के लिए एक भारतीय ज्ञानपीढ प्रकाशन ही पर्याप्त है, 
जिसने त केवल सास्कृतिक प्रकाशनों का कीतिमान स्था- 
पित किया, वरन्‌ विलुप्त होने वाली ऐसी पाण्डुलिपियो 
को भी पुस्तक के रूय में प्रकाशित किया | जो भमारतीयता 
की प्रक्षुण्ण घरोहर है भ्रौर (जनसे भारतीय भाषापों का 
विश्ञाल भण्डार समृद्ध हुभ्रा है। संस्कृत, प्राकृत, झपभ्रंश 
पौर हिन्दी माषा के साहित्य को अभिनव, सुरुचिपूर्ण तथा 
सांस्कृतिक स्तर के प्रनुरूष रम्य एवं भव्य रूप मे प्रकाशित 
कर ज्ञानपी3 ते एक संस्था के रूप में जो कार्य किया है, 
कई संस्थाएं मिल कर भी बेसा काये सम्भवतः न कर 


(] छा० वेवेन्द्रकुआार शास्त्री, नीमच 


पाती । साहित्य के क्षेत्र पे एक लाख का पुरस्कार प्रवरतित 
कर, राष्ट्र के साहित्यकारों मे विशेष प्रभिरुचि का उन्तयनत 
कर, एक एसे साहित्यिक व सांस्कृतिक वातावरण का 
निर्माण कर, दक्षिण तथा उत्तर, पूर्व एवं पश्चिम के 
क्षितिजों की दूरी समाप्त कर, सभी भारतीय भाषाप्रों 
के साहित्य को ज्ञानपीठ (वस्तुत्त' ज्ञानपी5) के मंच से 
प्रकाशमान किया है। इघर दक्षिण की भाषाओ्रो के प्राचीन 
साहित्य को प्रकाशित करने की ज्ञानपीठ की श्रभिनव 
योजना ने यह भली भाति प्रकट कर दिया है क्रि प्राचोन 
साहित्य व भ्रभिनव उत्कृष्ट साहित्य किसी क्षेत्र का 
व किसी भी भाषा का हां, चाहे वह पुराना हो, चाहे नया 
हो, उसमे साहित्यिक सर्जना व प्रतिभा का यदि कोई भी 
महत्वपूर्ण ग्रायाम लक्षित होता है, तो वह ज्ञानपीठ स्तर 
के प्रनुरूप प्रकाशित हो सकती है। इस सस्था का निर्माण 
करने मे स्व० साहू जी श्रग्रणी रहे है और इसके संचालन 
का समस्त श्रेय स्व० रमादेवी तथा श्री लक्ष्मीचन्द्र जैन को 
रहा हैं। यह कहने मे कोई संकोच नही है कि भारतीय 
संस्कृति की गौरब-गरिमा को प्रकाशित करने में भारतीय 
ज्ञानगीठ का विलक्षण स्थान रहा है। हिन्दी साहित्य 
तथा इतर भाषाझ्रों के साहित्यकार इस संस्था से झपने को 
गौरवान्वित मानते रहे है । 

इस छोटे से लेख मे स्व० साहू जो के उन शत-शसल 
उपकारोंका स्मरण करना सम्भव नही है जो उन्होंने व्यक्ति- 
गत रूप से तथा सामाजिक रूप से व्यक्ति तथा समाज के 
निर्माण के लिए किए थे । इन सकते ग्रतिरिक्त मेरे मन 
की भप्रन्तछंबि में उनका वह सरल, सहृदय एव उज्ज्वल 
व्यक्तित्व बार-बार प्रतिबिम्बित लक्षित होता है जो 
अपने निर्णय मे उदारता व स्वतन्त्रता को प्रकट करने 
वाला है | जो भी एक बार उनके सम्पर्क में पहुंचा है षह 

(शेष पृष्ठ १८ पर) 


पृण्यश्लोक प्रेरणाप्रद व्यक्तित्व 


युण्यशतोक श्रद्धेप राहु शान्ति प्रभाद जी के दर्शन का 
प्रथम सुप्रवसर वाराणपी में प्राउयव्रिद्या सम्मेलन के 
शुमावपर पर जैत साहिस्य संगोष्ठी के शुभ थ्रायोजन के 
मध्य हुआ्ना। इसने पहने सातज प्रौर स,ठित्य के क्षेत्र मे 
उनके द्व,रा की गयी सेवाग्रो की चर्चा अश्रनेक श्रीमानों, 
धीमानों श्रौर समाजसेवियों के मूह से सुनी थी, किन्तु 
साक्षात्कार का सुश्रवसर प्राप्त नही हुगा था । प्रथम दशेन 
के समथ्र उनकी सादगी, विनश्नता भौर समाज तथा धर्म - 
सेव' की उत्कट ब्रभिलाथ। को देखकर सेरा मन उनके 
प्रति चद्धा से अभिभूत हो गया। उस दिन क ग्रपने 
शष्णण ये उन्हाने बड़ा था कि झागे कूछ वर्षों में भगवान 
गद्ट वीर के निर्वाण की २५००वी पुण्यतिथि भरा रही ८, 
इस तिथि पर समाज को वृढ्द्‌ श्रायोजन करन। चाहिए तथा 
पूरे वर्ष र्थान-स्थान पर बड़े समारोह के साथ उत्सव 
किए जाना चाहिए । वह समय ऐसा था, जब समाज 
के ग्रथिकात व्यक्तिनों को दृष्टि भगवान महावीर के 
४५००वें निर्वाण दिवस की प्रोर नहीं थी, साहू सा. के 
उक्त यक्तथ्य के बाद सबसे पहल समाज का ध्यान इस 
ग्रोर गया झौर बाद से समाज ने जिस उत्साह और 
स्फूति के साथ २श्सौवा भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव 
मनाया, वह किसी भी ग्न्य समाज के लिए स्थृहा की वस्तु 
हो सकता है। इसके मूल म॑ श्रद्धंथ साहू सा. की प्रेरणा 
और घमंकाय॑ के प्रति श्रद्धा यौर तत्परता हो थी। 

एक बार साहू सा. भारतीय ज्ञानपीठ के मंत्रों श्रो 
लट्॒ठमी वन्‍्द्र जी के साथ स्याद्वाद महाविद्यालय के भर्देनी- 
घाट स्थित वाराणमो के जैन मदिर के दक्षत।र्थ थाए हुए 
थे। पाकर उन्होंने श्रद्धेय पंडित कैलाशचद जी के विपय 
में पूछा । किसो विद्यार्थी से ज्ञात हुआ कि साह सा ध्राए 
हुए है। यकायक माहू सा. के प्रागमन को वाल सुनकर 
कानो को विश्वास नहीं हुआझ्ना । तश्काल ही उनके दर्जनार्थ 
गया । भ्रन्य विद्यार्थी के साथ उनमे बातचीत करने का 
मुअवसर प्राप्त हुआ । प्रनौषचारिक रूप से पृज्य साहू जी 
ते प्रत्येक छात्र का जिस प्रकार परित्रय प्राप्प किया तथा 
छात्रों की समस्थाप्रो के निराकरण हेतु प्रनेक सुकाव दिए 


(] डा० रमेशचन्द जेन, बिजनौर 


एवं विशेष रूप से कनिष्ठ क्रों के प्रति जो स्नेह और 
ग्राशीर्तार की ग्रमिव्याक की, बढ़ मेरे लिए तथा प्रन्य 
छात्रों के निए भ्रविस्मरणीय है। इतने बड़े थ्यक्तिका 
समाज के छोटे छोटे बच्चों से मिलना तथा इस प्रकार 
आत्मीयता प्रदर्शित करना प्रम्थत्र दुलंम है। 

मारतवर्षीय दि. जैन परिषद्‌ के स्वर्ण जय्रस्त्री ग्रत्रि- 
वेशन पर श्रद्धेय रतनलाल जी बिजनौर के साथ कोटा 
जाने तथा अधिवेशन में भाग लेने का सुप्रवसर प्राप्त 
हुमा । वक्त प्रधिवेशन के प्रमुव नायक स्वर्गीय साहू सा. 
हो थे। परिषद्‌ के सभी समागत कार्यकर्त्ताप्रो का जब परि- 
चय दिया गया और मेरे परिवय का जब क्रम आया तो 
बीच में ही उठकर श्रद्धेय बाबू रतनलान जी ने स्नेहाब 
तिरेक के कारण उपस्थित जनपमुदाय के मध्य मेरा 
विशेष परिचय दिया, इसे सुनकर साहूसा ने प्रपना 
स्नेह प्रदर्शित किया और मेरे शोध प्रबन्ध, पद्मवरित प्रौर 
उसे प्रतिपादित भारतीय सम्कृति' के विषय में प्रनेक 
जिज्ञामायें वी तथा उनका समाघान प्राप्त कर अ्रपना 
मतोष प्रगट किया एवं उक्त ग्रथ भारतोय ज्ञानपीठ से 
प्रकाशित कराने के लिए प्रेरित क्रिया | परिपद्‌ के सभी 
कार्यक्रमों मे उन्होंने भाग लिया तथा निरन्तर अपना मार्ग 
दर्शन देते रहे । 

अपने से बडे व्यक्तियों के प्रति साहू सा. के मन मे 
प्रमीम श्रद्धा थी । परिश्रद्‌ ने जब प्पने कार्यकर्ताभ्ो का 
ताम्रपत्र प्रदान कर हादिक स्वागत किया, उस प्रवसर पर 
ताम्रातत्र प्रदान करने का काय॑ सर्वप्रधम साहुणी ने 
सम्पन्त किया । सबसे पहले उन्होने परिषद्‌ के सस्थापक 
मृप्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बाबू रतनलाल जी के कर- 
कमलो में ताम्रपत्र भेंट किया, तत्पद वातू अन्य व्यक्तियों को 
ताम्रप4 मेंट करने हेतु बाबू र्वतवाल जी से तिवेषन 
किया ! बाबू जो ने उनके निवेदन को स्वराह्ार किया, 
तत्पदचात्‌ सारे ताम्रपत्र बाबू रतनलाल जी के करकमजो 
द्वारा ही परिषड के प्रत्य कार्यकर्ता प्रो को भेद किए बए । 

साहित्य श्रौर सम्कृति के ममुस्तय हेतु स'हू जी सतत 
प्रयत्नशील रहे। भारतीय ज्ञानपीठ, स्पादाद महविश्वालय, 


१८, बर्ष ३१, कि० १-४ 


वाराणसी, प्रकृत तथा भ्रहिसा शोध संस्थान, वैशाली, 
स'हु जैन क्रानेज, नजीब बाद, मूर्ति देवी बन्‍या इण्टर 
कॉलेज, नजीबाबाद, मूर्तिदेवी सरस्वती इटर कालेज, 
तजीबाबाद, भारतवर्षीय दि. जैन परिषद्‌, दिगम्बर जन 
महासमिति, सराकोद्धार समिति, दि ज॑त तीथ॑क्षेत्र कमेटी, 
बीर संबा भंदिर, देहली, जैन विद्या तथा प्राकृत विभाग, 
मैसूर विश्वविद्यालय, मेसूर, दि. जैन प्रनाथ रक्षक सोसा- 
यटी दिल्‍ली, भा. दि. ज॑न विद्वत्‌ परिषद्‌, समाज के 
प्रमुख तीर्थक्षेत्र तथा अन्याय सैकड़ों सामाजिक घामिक 
संस्थायें उनका वरद हस्त पाकर फली फूली श्लौर उनमे 
प्रपू्व उत्माह का सच(र हुआ | 

प्रायः धनी व्यक्तियों के विषय में कहा जाता है कि 
घन की व॒द्धि के [साथ-साथ उनकी लोगवृत्ति भी बढ़ती 
जाती ६ । माननीय साहू शान्ति प्रसाद जी इसके श्रपवाद 
थे | धन के साथ-साथ उनकी उदारता भी वर॒द्धितत होती 
गयी । घतबत्ता और उदार्ता का सणिक्राञ्यत सबोग 
उनके जीवन मे था । एक बार पूज्य पं. कंलाशचन्द्र जी 
से चर्चा करते समय उन्होंने कहा था कि ग्रधिकाधिक 


घन कप्ताने भौर उसे प्रच्छे कामो में व्यय करने का उन्हें 


भ्रनेकांन्‍्त 


व्यसन है | साहू जी ने समाज में मुक्तहस्त से दान दिया। 
उनकी उदारता का लाभ उठाकर लोगो ने बुछ ऐसे 
स्थानों के लिए भी उनसे धन प्राप्त कर लिया जहां घन 
की आवश्यकता नहीं थी । एक बार परम पृज्य १०५ 
क्षुल्लक गणेश प्रसाद जी वर्णी ने साहु साहब को एक 
इलोक लिखकर दिया था, जिसका भाव यह था-- 

“हे वारिद ! तुम स्थल में भी बरसते हो, जल मे 
भी बरसते हो, पहाड़ो पर भी बरसते हो, हिमशिलाझो 
पर भी बरसते हो । तुम्हें कहां बरसना चाहिए, इसका 
बोध नहीं ।” 

पूज्य वर्णी जी से प्रेरणा पाकर वे योग्य स्थान पर 
घन का सदुपयोग करने में स्चेष्ट रहे । जीवन की सध्या 
में धन ग्रौर भोग के प्रति उनके मन मे निरासक्ति की 
भावना उत्पन्न हो गई थी श्रौर उन्होने हस्तिनापुर मे रह 
कर धमं साधन करने की श्रपनी हादिक श्रभिलाषा व्यक्त 
को थी । काल दुरतिक्रम है, साहू जी की उक्त भावना 
उनके मन में हो रह गई श्लौर प्रसमय में उन्होंने प्रपना 
देहत्याग कर दिया | यद्यपि वे स्त्रगंस्थ हो गए, किन्तु 
उनका यशस्वी जीवन युगों-युगो तके समाज को प्रे रणादायी 
रहेगा । जैन मन्निर के पास, बिजनौर (उत्तर प्रदेश) 


([]0४) 
(पृष्ठ १३ का छोषांश ) 


उनकी सरलता से पश्रभिभृत हुए बिना नहीं रहा है | दान देने 
बालो श्रोर धत खर्च क रने वालों की सयाज व देश में कभी 
नहीं है, कि्तु सरस्वती व सरस्वतों के बरद पुत्रों के पाद- 
पदूमों में कमलाकर लक्ष्मी को न्‍्योछावर कर अपनी 
श्री.शोभा को साथंक बनाने का ग्रुण वास्तव में स्व॒० 
शान्तिप्रसा! जी मे ही था । 

उनमे एक ग्रुण भौर था। वे सुतते सबकी थे पर 
(>णंय उनका अपना होता था। सभी पनन्‍्त महात्माप्रो के 
पास वे बिता किसी हिचक के पहुंच जात थे । पूज्य वर्णी 
जी के प्रतन्‍्य धस्कारो से प्रभावित होकर ही वे फिसी 
भी प्रभाव को श्रपनों सुमति-निष्कर्ष पर कप बिना ग्रहण 
करने के लिए तेयार नही होते थे । केवल सत्साहित्य से 
है) नहीं, विद्वज्ञजनों के प्रति उनके मत में श्रगाध प्रनुराग 
व श्रद्धा का भाव था। बीतराग विज्ञान वाणी से ही 
उन्हें दन्ति का शनुभव होता था। श्रप प्ल॒स्तिम समय 
तक वे उसे एक सच्चे श्रोता की भोति श्रवण करने के 


लिए उत्सुक बने रहे। उत जंसी ज्ञान के प्रति ललक 
वास्तव में श्रेष्ठिजनों में लक्षित नहीं होती । लगवा है कि 
जीवन का सार वे पहचान गए थे, वतेमान परिस्थितियों 
तथा सघषं की भूमिकाग्रों को माय चुके थे, केवल शुद्ध 
ज्ञानामृत का पान करना ही अ्रवक्षिष्ट रहा था, जिसे 
पान करने के लिए उनका उद्यम जागृत हो गया था । 
काश ! वे आज को परिस्थितियो मे होते | इस अ्रष्वात्म 
युग की सरस घारा से उनका श्रनन्य सम्बन्ध प्रगाढ़ता 
को आप्त होना तो वह उनके लिए भी और हमारे लिए 
भी श्रेयस्कर होता । परन्तु काल पर किसी का वश नही। 
हम केवल मात्रना ही भा सकते है । भौर इसालए यह 
भी कह सकते है कि भले ही प्राज हमारे बीच साहू 
शान्तिप्रस।द जी सदेहु रूप से न हो, पर उनके प्रनगिनत 
लोकिक काय भली भाति पुकारु कर यह कह रहे है कि वे 
पजर है, झमर हैं ।[)[][) २४३, छिक्षक कातोनी, 
तीमच (मध्यप्रदेश) 


झाधुनिक भामाशाह 


जिस प्रकार वाणी चरित्र की प्रतिध्वनि होती है, उसो 
प्रकार व्यक्ति के क्रिया-कलाप उप्के व्यक्तित्व के परिचा- 
यक हुप्रा करते है। साहू जी मनसा, वाचा श्ौर कमंणा शुद्ध 
स हू डी थे | साकार श्रतन्वय भ्रलंकार । 


दिन-दिनाँक ठीक से स्मरण नहीं. परन्तु परेड ग्राउड 
दिल्‍ली में जन मित्र मंडल के तत्वावधान ऐ ग्रायोजित 
था , महाबीर जयती महोत्सव के भ्रवसर पर श्री सत साहू 
जो उपर विशाल सभा के सम्माननीय सभापति थे और 
प्रन्य भ्नेक वक्‍ताप्रों की भाति मुझे भी प्रामन्त्रित क्रिया 
मया था। पेतालीस मिनट उन्होंने मुर्के पूरी तन्म- 
यता के थाथ सुना था भौर तब मुझे महसूस हुप्ना कि 
वे प्रवचन सुनकर प्रानन्दित हुए थे। उन्होने साधुवाद 
देते हुए मेरी पीठ पर भ्पना वरदहस्त रखा शा, कदावचित्‌ 
उनसे मेरा यह प्रथम निकटतम सम्पक था। वे धामिक 
थेप्रौर धर्म के मम को सामाजिक शैली मे व्यक्त करते 
की बेजोड क्षमता रखते थे । 

बिश्वाल भारत का प्रौद्योगिक उतफर्ष दशाब्दियों पयेन्त 
कल : त्ता मे समलंकृत रहा कऋरौर साहू जी का वहाँ अपना 
स्थान था। उनके द्वारा प्रननेक पश्रौद्योगिक प्रतिष्ठानो 
को स्थापना हुई। फलस्वढूप वे स्थयं बने श्रौर 
देश का बने के निशित निरममित्त बने । उन्होंने 
साहित्यिक क्षेत्र मे ही पअ्रद्वितीय उद्योग किया । भारतोय 
ज्ञानपोठ प्रकाश इस दुष्ट से प्रकाशन प्रतिष्ठानो मे 
उल्लेखनीय है। भारत का नोबुल पुरस्कार --भारतीय 
झानपोठ पु"स्कर साहू जी की बेनजीर प्रेरणा है । 
मारतीय सामा तिक सास्कृतिक तथा घामिक निर्माण योज- 
नाझ्मो की प्राधार शक्तियों मे साहु जी की सहयोगी भूमिका 
उल्लेखनीय रही है | तीर्थोद्वार, जिन मंदिरों की संरच- 
नाए, विद्या-केन्द्रों की स्थापना मानों साहू जी की भार- 


विद्ञावारिधि हा० महेन्ह सागर प्रचंडिया, भ्लौगढ 


तीप सांस्क्ृतिक-सम्पदा को युरक्षित रखते की प्रवत्त 
का परिचायक है । 
उनके द्वारा भारतीय ज॑न समाज गतित है प्रौर 
गौरवान्वित है जेनेतर समाज | राष्ट्रोय भावना कोई 
उनसे सीखता, वे विशुद्ध रष्ट्रवादी थे । वे मात्र मानव 
ही नहीं थे भ्रपितु मानवता के सच्चे समर्थक भी थे । 
राष्ट्रीय सकटकाल में उन्होंने उदारतापुर्वक प्राथिक 
सहयोग देने वालो में प्रपना स्थान सुरक्षित रखा। वे 
वस्तुत ग्राधुनिझ भामाशाह थे । 
पच्चीससोर्वे भ. महाबीर निर्वाण महोत्सव में उन्होने 
सम्पूर्ण भारतीय जैन बन्धुग्रों को एक संगठन में ब्यव- 
स्थित किया। व्वेताम्बर और दिगम्बर सम्प्रदार्यों को एक- 
सूत्र में बाधने का श्रेय साहु जी को मिला था। बे साम्य- 
वादी दृष्टिकोण के उन्‍्नायक थे । 
जन परिवार के अ्रगणित होनहार युवक- 
युवतियों मे उच्च शिक्षा प्राप्तककर समाज, समुदाय 
श्रोर देश प्रदेश को ग्रौरवान्व्रित किया है। उनके द्वारा 
देश के अनेक साहित्यकार तिराकुल हुए है । देगा की पत्र- 
कारिता के उन्नयन में शाहु जी का सहयाग सवा उल्ले 
खनोय रहा है। इस प्रकार,साह़ू जी की सामाजिक, 
राष्ट्रीय तथा घामिक सेवाप्रों पे सारा समुदाय और समाज 
उ+कृत रहेगा । 
प्राज शारीरिक रूप से साहु जी च'हे दमारे बीच मे 
उठ मए हो किन्तु वे अतने काम काज से, नी नैपुण्त ये, 
घमं-कर्म से आज ही नही प्रनेक पअ्रब्बियो तक बंठे रहेगे। 
उनकी सेवाये उनका शाइवत स्मारक बन गई हैं। उनकी 
सामाजिक सेवाप्रों ने सन्‍्मागं का साइलस्टोन स्थापित किया 
है । माहुजी साधारणत. पभ्रसाधारण व्यक्तित्व के महपुदष 
थे, महान थे । 95 (] 


सरस्वती के परम उपासक 


साहू शान्तिप्रसाद जी जैन देव श्लौर समाज के उन 
श्रेष्टिर्त्नों में से थे जिनकी सेवायें सदा अविस्मरणीय 
रहेगी तथा जिनका नाम भविष्य में उदाहरण के रूप में 
लिया जाता रहेगा। साहू जी समाज के गौरव थे । 
उनके प्राश्नय मे समस्त जैन समाज निश्विन्त था। वे 
एक महान व्यक्ति थे जिनके हृदय में समाज का दर्द छिपा 
हुआ था । इसलिए साहित्यिक, स!माजिक एवं सांस्कृतिक 
सभी गतिविधियों के विकास में उनका वरद हस्त रहता 
था। समाज में उनकी उपस्थिति हो कार्यकर्त्ताग्नो में 
उत्साह पैदा करने के लिए पर्याप्त मानी जाती थी। 
साहू जी समस्त दि० जैन समाज थे एकमात्र प्रतिनिधि 
थे, इसलिए जिस भी उत्सव, मेले एवं कार्यक्रम मे साहू 
जी सम्मिलित हो गये तो ऐसा माना जाता था कि मानों 
उसको पूरे समाज का ही ज॑से समर्थन मिल गया हो । 

साहू शान्तिप्रसाद जी ने समस्त जैन समाज पर ३०- 
४० वर्षों तक एकछत्र हासन क्रिया। उन्होंने समाज 
को नई दिशा प्रदत्त की, कार्य करने की छाक्ति दी तथा 
संकट के समय उसका जिस प्रकार साथ दिया वह सत्र 
इतिहास की प्राज अमूल्य धरोहर हो गयी है। उनके 
निधन से समाज ने वास्तव में प्रपना बहुमूल्य रत्न खो 
दिया है जिसकी पति निकट भविष्य में सम्भव नहीं 
लगती । यदि सामाजिक इतिहास के पुष्ठों को खोलकर 
देखा जाए तो हमें मालूम पड़ेगा कि ऐसा उदार हृदय 
समाज सेवी व्यक्तित्व संकड़ों वर्षो में नहों हुआ । 

साहू जी से मेरी प्रथम भेट कलकत्ता महानगरी में 
ब्रेलगच्छिया मे अतोजित जैसे साहित्य एवं कला प्रदर्शनी 
में कोई २८-३० वर्ष पूर्व हुई थी । उस ममय उन्होन 
जिस तन्मयता मे जेन ग्रन्थों मे रुचि ली थी तथा भ्पते 
भाषण में उनके महरव पर प्रकाश डाला था, उससे भेरे 
मन पर गहरी छाप पटी थी । उसके पश्चात्‌ बंदाली भे 
प्रायोजित एक वहूद्‌ जन प्रदर्शनी के भ्वसर पर उनसे 
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भेंट हुई थो। देहली में भी उन्हो ने प्रदर्शनी के प्रायोजन 
मे पूरी रुचि ली थी तथा वहां प्रदर्शित प्रत्येक वस्तु का 
उन्होंने बारीकी से अष्ययत बिया था| उन्ट्रोने उत्त समय 
जयपुर के प्राचीन भक्तामर स्तोत्र को सचित्र पाण्डलिपि 
को श्रपती श्लोरस छपाने का प्रस्ताव रखा था, लेडहिन 
जयपुर के मन्दिर के व्यवस्थापको ने उसे स्वीकार नहीं 
किया और वह बहुमुल्व ग्रन्थ प्रकाशित होने से रह गया । 

जयपुर में भगवान महावीर के २१श्सीवी निर्वाण 
महोत्मव की मीटिंग में सम्मिवित होने के लिए वे झितनी 
ही बार ब्राए । ज्यपुर मे उनका अन्तिम झागमन उनको 
मृत्यु वो कुछ ही समय पहिले हुआा 'था । बे भाद्रपद मास 
में बापू नगर के पार्वंनाथ जैन मण्डल द्वारा भ्रायोजित 
युवा सम्मेलन मे कुछ समय के लिए ग्राए थे श्रौर युवकों 
को सामाजिक सेवा में जूट जाने की प्रेरणा दे गए थे । 
वह सम्भ्वत: उनका शभ्रन्तिम सदेश था । 

साहू जी को साहित्य से कितना प्यार था, उसके 
प्रकाशन मे उनको कितनी रुचि थी, इसका प्रत्यक्ष 
उदाहरण उनका भारतीय ज्ञानपीठ जैसे सस्था का 
सचालन है। उन्होने संकडो जैन ग्रन्थों के उद्धार का 
महान पुण्य भर्जन किया | वे जीवन भर जिनवाणी के 
प्रकाशन एबं उसके प्रचार के प्रसार प्रति समपित रहे । 
वास्तव में गत संकड़ों वो में उन जेसा जिनवाणी का 
प्रचारक नहीं हुग्रा । 

उन्होंने भारतीय ज्ञानगीठ के माध्यम से ही साहित्य 
सेवा नही की, किंस्तु मनन्‍्य प्रकाशन सस्थाश्रो को उन्होने 
खुब झाश्कि राहायता दी। बोर सेवा मन्दिर द्वारा 
प्रकाशित जैन लक्षणावली के प्रकाशन में भी उनका 
पर्याप्त ग्राथिक योगदान रहा । मैंने स्वय ने समस्त हिन्दी 
साहित्य के श्रकाशन' के लिए जयपुर में श्री महावीर 
प्रग्थ प्रकादमी 'की स्थापना की तथा उसकी योजना एवं 
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महान्‌ कसंयोगी की जीवन-साधना 


शाहु शान्ति प्रधाद जी का जन्म नजीबाबाद के प्रति- 
च्ठित साहू घने में सन्‌ १६१२ में हुप्रा था। इनके 
क्तिमह का नाम स'ह सलेकचन्द भ्लौर बिता का नाम 
दीवानचन्द था औझौर माता का नाम मूर्ति देवीथ । 
साहू सलेकचन्द अपने समय के श्रीसम्पन्त और प्रतिष्ठित 
व्यक्तित्व वाले पुरुष थे। उनके यश् झौर कोति की भप्रच्छो 
रुूपाति थी | एक बार जो उनके सम्पर्क में श्रा गया, वह 
उन से प्रभावित हुए बिना नहीं रहा । पिता दीवान चन्द 
सौम्य प्रकृति श्रौर शालीन स्वभाब के थे। समाज में 
उनकी प्रतिष्ठा भौर सम्मान था श्रौर माता श्रीमती 
मूर्ति देवी प्रत्यन्त सरल स्वभावी श्रौर घामिक प्रकृति ी 
महिला थीं । वे ऐसी सहृदया प्लौर लक्ष्मी स्वकूय थीकि 
उन्होने दूसरों की चिन्ता को भो पश्रपती बना लियाथा। 
वे एक सुयोग्य माता थीं + उन्होंने शान्ति प्रसाद को योग्य 
बनने के सभी साधन सुलभ कर दिए ताकि भविष्य मे थे 
झपनी चिन्ताभ्नों को स्वयं वहुन कर सके । 

हान्ति प्रसाद जैन की प्रारम्भिक शिक्षा नजीबाबाद 
में हुई | तत्पश्चात्‌ उन्होंने बनारस बि६३विद्यालय और 
झ्रागरा विश्वविद्यालय में भ्रध्यपन किया । इन महा- 
विद्यालयों में उनका समूचा विद्यार्थी जीवन प्रथम श्रेणी 
का रहा । साहू शांति प्रमाद ने मात्र ज्ञानाजंन की दृष्टि 
से ही प्रष्ययन नहीं किया, प्रत्युत श्रन्य दृष्टियों से भी । 
उनमे वे वे सभी गुण श्रौर सद्वृत्तियाँ थी, जो माता-पिता 
श्र प्रपने पूर्व पुरुषों करे रूप में उन्हें प्राप्त हुई थी। 
उन्होंने श्राग रा विश्वविद्यालय से वी. एस.-ती. की परीक्षा 
प्रथम श्रेणी में पास की । उनत्तका विद्यार्थी जीवन श्राने 
सहपाठियों से कुछ भिन्‍न था, हृदय क्रोमन भ्ौर प्रकृति 
उदार थी। क्षयोपश्यम विशिष्ट था, अ्रतएबं जो भी 
भष्ययन किया, उससे उनकी योग्यता की ऋलक स्पष्ट 
दिलाई देती थी । भ्रष्ययनकाल में उद्यांथ प्रौर व्यवक्षाव 


(] पं० परमानन्द शास्त्री, विल्‍ली 


की झ्ोर उनझा प्राकर्षण था । 

हास्ति प्रसाद का विवाह डालप्तिया की यपुत्री रम्ा 
जी के गाय सम्पस्न हुश्ला । रमारानों विदुषी, कर्तठपप रा 
यण, व्यवहार पे चतुर और परोपकारनिरत महिला थों। 
वे साहू भी के कामों मे श्राता सहयोग प्रदात करती थी । 
भारतीय ज्ञानपीठ की स्थापवां काल सन्‌ १६४४ से ही वे 
उप्की ग्रध्यक्ष थी। उन्होंने प्रपने अभ्रन्तिम समय तक 
ग्रपना मात्स्नेह दिया श्रौर अपनी प्ररणा से उसे इस 
योग्य बनाया जिससे कि वह स्थायी साम जिक-सास्क्ृतिक 
महत्व के कार्यदायित्वों को उठा सके। इन दायित्वों के 
प्रस्तर्गत जहाँ एक झोर भारतीय विचार-दर्शन की उपे- 
क्षित निधियों का प्रनूसघान, प्रकाशन धौर श्ाधुनिक भार- 
तीय भाषाशं में मौलिक साहित्य सृजन के कार्य हैं। वहां 
दूसरी शोर भारतीय भाषाश्रों की पर्वोत्कृष्ट कृति पर एक 
लाख रुपये को पुरस्कार योजना, तथा प्राचीन स्थापत्य एवं 
कलादीर्घा की सप्ोजना भी है। ; 

साहू जी में भ्ौद्योगिक कार्यों को सम्पस्त करते की 
बहुत बड़ी रुचि और क्षमता थी। बुद्धि कुशाग्र थी, प्रत- 
एबं उन्होंने उद्योगों प्रौर व्यवसायों के सम्बन्ध में पश्रपनी 
गवेषणा प्रौर प्रध्ययन शुरू कर दिया। देश के उद्योग- 
व्यवसायों में भभिवद्धि 'प्रौर संचालन प्रणाली में नये से 
नये प्राविधिक रू। का समावेश हो सके, इसके लिए 
उन्होने उत पद्धतियों का गंभीर प्रध्ययत किया तथा 
विविध क्षेत्रों मे गवेषणायें वराईं । साहू जी ने प्रपने उर्दे- 
क्यों की पूत को दुष्टि-लक्षम भे रखते हुए आब- 
इयकता के गनुरूत महत्वपूर्ण स्थानों में स्वयं परिश्रपण 
किया | सबंध ५हले सन्‌ १६३६ मं डच ईएट इण्डीज गत । 
सम्‌ १६८४५ में आस्ट्रें लिया तथा सन्‌ १६४४ से सोवियत 
रूस गए । ये तीनो यात्राए उन्होन भ्रारतीय प्रौद्यानिक 
प्रतिनिधि के रूप परे की थी, जो परिणाम को दुष्टि से 
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प्रत्यन्त महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। उसके बाद उन्होंने 
ब्रिटेन, भमेरिका, जमंनी तथा अन्य योरोपीय देक्षों में भो 
परिभ्रमण किया भौर उससे ओ प्रनुमब प्राप्त किया, उन 
उपलब्धियों के समावेश्वन द्वारा साहु जेत उद्योग को 
प्रधिकाधिक ससृद्ध बताया । इसमे जहां साहू उद्योग मे 
विदिष्टता प्राई, वहां साहू जी का व्यक्तित्व उजागर हुआ । 
उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी महत्ता विनख्रता थी । जिस 
तरह के व्यापारादि में श्र'गे बढ़े उसी तरह उनका व्यक्ति 
शव मी प्रतिभाद्याली होता गया । 
व्यवितत्य 
उनकी गणना भारत के महाव ओझौद्योगिक 

झौर प्रतिष्ठित परिवारों में की जाने लगी । इतना हो नहीं 
किन्तु उनकी उदारता, सौजन्धथ प्रौर कतंव्यनिष्ठा 
ने व्यक्तित्व की महत्ता में चार चांद लगा दिये। जिस 
सहुजता के साथ श्रौद्योगिक प्रौर ज्य वत्तायिक क्षेत्रों से 
साहू जी ने जो सफलता प्राप्त की, वह उनकी स्वभाव- 
गत प्रतिभा, सुभ-बक, संगठन क्षमता प्लौर पअ्रध्यवसाय 
की सम्मिलित देन है। उनका प्रतिभाशाली व्यक्तित्व, 
कार्यदक्ष ता, विवेक पटुता, साहस ग्रोर अश्रध्वव«ाय उनकी 
इस कार्य प्रणाली में सहायक थे। उद्योग षन्यों को 
स्थापना कुशल नेतृत्व के बिना नहीं हो सकती । देश पे 
प्रतेक उद्योगो के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान 
रहा है । 

जहां उनमे भारतीय घर, दर्शन, तंस्कति, इतिहास 
प्रौर पुरातर्व के अध्ययन के प्रति ग्रान्तरिक रुचि थी, 
उनके घामिक विचार काफी दढ़ प्रौर भत्रे थे। उनके 
प्राथिक एवं व्यावसाथिक समस्याग्रो के सुलम सम्राधात 
खोज निकालने की क्षमता भी थी । 

साहू शार्ति प्रभाद जी सहू जैन उद्योगों के 
प्रधिष्ठाता थे प्रौर देश में मडान्‌ उद्योगपर्तियों की प्रथम 
श्लेणी में थे । उनके कुवल एवं व्यापक निर्देशन के परि- 
णामस्वरूप साहू जन उद्योग वर्ग प्रत्पन्त सुनिय'जित 
रूप में संगठित है। उनमे क'गज, चीनी, वनस्पति, सीमेंट, 
एसवेस्टस प्रोडक्ट्स, पाट निवितव्त्र, 
नाइट्रोजजन खाद, प बर पघ्रत्कोहल, प्लाईवुड, कोयले को 
खाने, लाइट रेलवे व इपोनि+रिंग वक्‍स भाते है । हिन्दी, 


भारी रसायन, 


धमेकान्त 


प्रंग्रेजी, मराठी भ्रौर गुजराती के दैनिक पत्र भौर सावधिक 
पत्र भ्रौर पत्रिकाएं, तथा साहित्यिक, सांस्कृतिक शौर शोघ- 
पूर्ण प्रकाशन उनके सहत्वपूर्ण का हैं । 

साहू जी विगत वर्षों में देश की विभिर्न शी व्यव- 
साय संस्थाप्रों के प्रध्यक्ष रहे हैं। इनमें प्रमुख हैं फेंडरेशन 
झाफ इण्डियन चेम्बसं श्राफ कामस एण्ड हृष्डस्ट्री, 
इण्डियन चेम्बर्स श्राफ कामसे, इण्डियन शुगर भिल्स एसो- 
प्िएशवन, बिहार चेम्बर्स झआाफ कापम्स एण्ड इण्डस्ट्री, 
राजस्थान चंम्वस भाफ कामस एण्ड इण्डस्ट्री तथा ईहटने पू. 
पी. चेम्बस धाफ़ के मस्त एण्ड इुष्डस्ट्रो । 

च.र बषं तक लगातार ग्राप प्राल इण्डिया प्रा्मे- 
ताइजेशन ब्राफ इण्डस्ट्रिवल एम्प्लायसं के भी प्रध्यक्ष रहे 
धौर इसी झ्रवधि मे जब भारतीय श्रप्त व्यवस्था सम्बन्धी 
नियम बने, तब ग्रापने झपने उद्योग धन्यों का 5वाज हु रिक 
दृष्टिकोण उपस्थित किया । 
स!माजिक जोवन 

प्रपगी विशिष्ट प्रतिभा-सम्पन्तता तथा व्यापक 
झनूभव के कारण साहूजी देश के उद्योग एवं व्यवताय वर्ग 
द्वारा प्रनेक श्रवसरों पर सम्मानित किए गए। स्वर्गीय 
पं? जवाहर लाल नेहह ने देश की पग्रोद्योगिक प्रगति की 
वेज्ञानिक परिकल्पना को कार्यान्वित करने के लिए जो 
प्रथम राष्ट्रीय समिति गठित की, उसमे देश के तडइण 
प्ौद्योगिक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते के जिए प्रापको 
उपका सदस्य बनाया था । 

इन सब कार्यों ग्रोर व्यवस्ताय में संलग्न होते हुए भी 
उन्हें जैन धर्म श्रोर संह्कृति से गहरा प्रेम था। वे जैन 
धर्म के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धालु झौर दयालु थे। जेन घर का 
महत्व उनकी रग-रग में समाया हुप्रा था | उद्योगपति प्रौर 


घनी होते हुए भी उनमें पभभिमान नहीं था। थे कभी 
दूमरों को नीचा दिखाने को दृष्टि से कोई कार्य नही 


कश्ते थे । जहां उतका व्यवितत्व महान था, वहां उनका 
कृतित्व भी कम महत्वपूर्ण नही था | वे श्रावक धम्ंं का 
यथाशक्ति पालन करते थे | उतके हम धर्मातुराग के कारण 
ही जैन समाज ने उन्हें श्रावकशिरोमणि की उपाहब्नि से 
प्रलं कृत किया था । 

साहू साहुब ने भपते जीवन में जो,घार्शिक, संस्कृति 


महान्‌ कर्मयोगी की ऑचन-साथना ' हैहे 


प्तौर लोक हितकारी ठोस कार्य सम्पन्न किए हैं। उन्हें 
देखते हुए ऐसा लगता है कि साहू जी ने जेंत सस्कृति को 
ऊँचा उठाने के लिए विविध संस्थांप्रो का निर्माण प्रौर 
उनके संचालने के रूप मे भारी योगदान दिया है प्रोर अपनी 
उदारता एवं सोजन्य से उनको संचालन व्यवस्था में 
अर्थाभाव के कारण शिथिलता नहीं झाने दी । उस समय 
जो भी सस्थाथिकारी उनके पाप्त पहुंचा, वह कभी खाली 
हाथ नही लौटा । उन्होंने उनकी तत्काल भ्रथपपु्ति की । 
वे समाज के घामिक एवं सास्कृतिक उत्सवो ग्रीर साशाजिक 
गोत्ठियो मे रस लेने लगे । वे कई सस्थाप्रों के भ्रध्यक्ष प्रोर 
मंत्री चुने गए। समाज मे उनकी महती प्र तिष्ठा बढ़ी 
झभौर उनके कृतित्व की महत्ता जैन समाज भ छा गई । 
उन्होने ज॑न तीर्थोंकी महती सेवा की और प्रपन 
व्यक्तित्व के भ्रनुसतार उनके समुद्धार म॑ अपना यागदान 
दिया । उन्होंने तीथ॑ क्षेत्र कमेटी का व्यवस्थित कराया । वे 
समाज संगठन की झावश्यदता को भी महसूस करते थे । 
जब मध्यप्रदेश ध्रादि में प्राचीत जन कलात्मक 
मूर्तियों के तस्कर गिरोहों द्वारा पुरातात्त्विक बहुमूल्य 
सामग्री विदेशों मे बेचकर श्र्थाजन किया जान लगा तब 
इससे जेन समाज में क्षोभ बढ़ गया झश्लौर समाज के 
धार्मिक पुरुषो भ्रौर साहू जो को इससे बड़ा खेद और बुख 
हुभा । परिणामस्वरूप उसके सरक्षण का भी विवार किया 
गया । साहू जी ने इस सम्बन्ध में यह तश्चय किया कि 
इसके लिए एक ट्रस्ट की रभापना की जाय। प्रतएव 
उन्होंने सन्‌ १६५१ में एक ट्रम्ट को स्थापना की, जिसका 
उद्देश्य सास्कृतिक सस्थाप्नो को प्रोत्साहन देना, प्राचीन 
मन्दिरों भोर तीर्यों का जीगॉंद्धार करना, देश मे सर्वा- 
गीब सग्रहालय स्थापित करना श्रौर विद्याथियो को 
प्रारम्भिक श्रेणी से लेकर विष्वविद्यानय के स्तर तक 
दिक्षा कार्य मे श्राथिक सहयोग प्रदान करना है। 
इस ट्रस्ट द्वारा पिछले कुछ वर्षों में देश के विभिन्‍न 
शिक्षा केन्द्रों के ५६०० विद्यथियों को सत्रह लाख तेईस 
हजार रुपये की सहायता दो गई ग्रौर वि रैशों मे शिक्षा 
जन करने वाले ७५ स्‍्नातकों को दो लाख की सहायता 
शशि भप्रतिरिक्त दी गई । 
इसी ट्ृस्ट्र द्वारा महावीर की जन्म स्थली वबंशाली में 


(बिहार में) रिसर्च इंस्टिट्यूट धाफ प्राकृत जैनानोजी भौर 
झहिसा शोध सस्थान बिल्डिंग के निर्माण के लिए पाँच लाख 


पचास हजार रुफ्ये की राध्षि प्नुदान स्वरूप दी मई । इस 
सस्था का सच लन विहार सरकार की झ्लोर से हो 
रहा है। 

इसी ट्रस्ट ढ्वारा देवगढ़, १४ौरा, प्राहार, वानपुर, 
पचराई, द्रोणगिरि, प्रयोध्या, खजुराहो प्रौर वित्तौड़गढ़ 
प्रादि स्थानों के मदिरों श्रौर $तीथं स्थानों का जीर्णो- 
ड्वार किया गया और देवगढ़ मे सप्रहालय की भी 
स्थापना की गई । 

दो ल.ख रूयो का अनुदान मंसूर विश्वविद्य।लय को 
प्राकृत परिशीलन पोठ की हस्थापना के लिए प्रदान किया 


गया | स्वर्गीय डा> ए० एन नये ध्ये ने पीठ पर सबसे पहले 
श्रासव ग्रहण किया | 


इनके. प्रतिरिक्त, दो इण्टरमीडिएट 


खोले गए और चलाये 


कालेज 
जाते हैं। 
उनके द्वारा सस्थापित अन्य सस्थाएं है: मूततिदेवी 
कन्या विद्य'लग, नजीवाबाद, शान्ति प्रभाद जन काजेज, 
साप्ताराम [ब्रिहार) तया रगारानी जेन बालिक। विद्यालय, 
डेहरी ओन-सोर, अिहार; अश्रशोंक कुमार जंन हाई स्कूल, 
दरीहाट (बिहार); 'जेन्द्र छात्र भवन, कलकत्ता; गोविन्द 
बलल्‍लभ पत छात्रभवन, कलकत्ता; 
विद्यालय, कलकत्ता; 


नजीबाबाद में 


श्री दिगम्बर जेन 
श्री दिग्म्बर बालिका विद्यालय, 
कलकत्ता; मा वाडी गिलीफ सोसायटी हस्पत।ल, कलकत्ता; 
प्रहिस। प्रचार समिति, कलकत्ता ; वीर सेव्य प्दिर, दिल्‍ली; 
गणेश वर्णो परकृत महू! विद्यालय, सागर; स्यथाद्वाद महँ- 
विद्यालय बनारस । 

भारती यज्ञानपीठ के प्रतिग्बित धन्य ट्रस्टो की भी उन्होने 
स्थापना की है। <नमे प्रमुख है साहू जैन ट्रस्टभ्रौर साहू 
जैन चरिटेबल सोसाइटी । भारतीय ज्ञानपीठ, एक महृत्वपूण 
साहित्य अकाह्क सस्था है, जिसके द्वार; प्राकृत, संस्कृत 
भ्ग्नेजी, कन्‍नड़ श्रादि भाषाओ्रो मे विपुल साहित्य प्रका- 
दित किया जा रहा है। इसमे अन्य कई ग्रथमालाए 
है जिनमे हिन्दी साहित्य आ्रादि का प्रकाशन द्वोता है । 
इसकी सबसे बड़ी महृत्ता वितिघ भाषाश्रों की सर्वोत्कुष्ट 
रचनाप्रों पर प्रति वर्ष एक लाख रुपये का पुरस्कार वितरण 
है | भ्ब वकर १२ पुर€कार दिये जा. चुके है । मागिक बन्‍्ड़ 


२४, बर्ष ३१, कि० ३-४ 


ग्रंथभाला से भी कई ग्रन्थ प्रकाशित किए गए हैं । 
२३००वां निर्बाण महोत्सव 

भगवान महांवीर के २४५०० वें निर्वाण महोत्तव 
मे साहू शान्ति प्रसाद जोने कार्याध्यक्ष होकर जो 
महस्वपूर्ण काये #िया वह मप्रद्वितीय है । आपने उसे गति 
प्रदान करते टुए भगवान महावीर भ्रौर उनके भिद्धान्तो 
को घर-धर में पहुंचाने का प्रयत्न किया है प्रौर घर्मचक्र 
द्वारा सारे भारतवर्ष में उतरी वाणी और चरित को 
पहुंचाने का प्रनुक्रम पनूठा था ' दिल्नोी में जो उसका 
विराट जलूस तिएता बह प्रदर्शनीय कौ! पम्रकषंण की 
बस्तु था | इतका प्रमुख श्रेय साहुशारित प्रयाद जी को है 
दिल्ली जेन सम्राज और ग्रखित भारतीय ज॑ंन सभाज 
को है। भूतपूर्व प्रधान मन्‍्त्री श्रीमती इन्दिरा गराओ के 
सौजन्य से सरकार से भी पूर्ण सहयोग मिला, इसके लिए 
सभी घन्यवाद के पात्र है । 

दिगम्बर जन समाज में सगठन ग्रौर एकता बनी 
रहे तथा समन्वय की भावना को बल मिले, इसके लिए 
साहू जो ने महासतिति का तिर्माण किया । 
महासमिति की स्थापना द्वारा जो कार्य वे निष्पन्स करना 


+][' 


समेकांग्स 


चाहते थे, यद्यपि वे उसे पूरा नही कर.पाए। तदपि प्र 
सभाज का वतंब्य है कि बह अपने दाथित्व को समझकर 
महासम्ििति के कार्य को प्राग बढ़ाने का प्रयत्न करे । 

ऊपर दिख़ललाए गए धामिक झ्रोर सांशकृतिक ठोस 
कार्यों मे स हु जी का जो सहयोग मिला, वह प्रनुकरणीय 
है । इन ठास कार्यों मे द्रव्यविनिमय कर वे सच्चे श्रथों 
में दानवीर है। विभिन्‍न कार्यक्रमों, योजना श्रो में उनका 
चिन्तन एवं नेतृत्व द्वारा जो विशिष्ट दिशादान साहु 
साहब ने दिया है वह चिरस्मरणीय रहेगा । 

श्रन्तिम क्षणो में काहु डी के परिणाम इतने निर्मल 
हो गए थे कि उन्होंने प्रपत्र पुत्र ग्रशोक कुमार जेतसे 
इच्छा व्यक्त की था कि वेह स्त्रस्थ होते के उब नल 
हश्तिन पुर भे मनिश्री ज्वान्तिसागर जी के निर्देश में 
शेष जीवन व्यतीन करेये तथा महारात्र श्री जब जैपी 
उचित सममभेंगे, दे देगे । 

इससे स्पष्ट है कि साहू जी की घामिक भावना 
ग्रन्तिम समय तक सजीव रही है। यद्यपि यहा उनका 
*तिक शरीर भ्रब नही है। किन्तु महत्वपूर्ण कार्यों से थे 
अमर है । 
[_] 


(पृष्ठ २० का होर्षाद ) 


निश्रम जब साहू जी को भेजे श्लोर उनसे तरथा का संर- 
क्षक बनने के लिए निवेदन किया तो उन्होंने साहित्य 
प्रकाशन की योजना की प्रश॒वा करते हुए तत्काल उसका 
संरक्षक बनन' स्वीकार कर लिया। इसलिए पता नही 
उन्होंने कितनी प्रकाशन संस्थाप्रों को जेन .साहित्य के 
प्रथार प्रसार में योग दिया था । 

जैन साहित्य एवं जेन समाज की सेवा के लिए 
उनके हृदय में गहरे भाव थे। भगवान महावीर की 
२५० ०वीं निर्वाण दात.ब्ये महोत्सव का जिस कुशलता 
एवं सजगता से सचालन किया तथा समस्त जैन समाज को 
एकसूत्र में बांधने का जो प्रशसनीय कार्य क्रिया वह साहू जो 
जैसे व्यक्ति के लिए ही सम्भव था झौर वह सब उनकी 
वर्षो की साधता का फल था। स्वास्थ्य खराब होने एवं 
प्रधंपत्नो श्रोमती रमा जो का वियोग होने पर भी उन्होंने 
जिस धसाधारण साहस एवं सुकबूक से काम लिया, सारे 


देश का एकबार ही नहीं, कितनी ही बार दौरा किया 
तथा गरीब से लेकर ग्रगीर तक में जन सेवा के भाव-भरे 
वह सब उनके महान्‌ व्यक्तित्व का परिचायक है। जयपुर 
मे श्रायोजित एक सभा में वे इनने द्रवीभूत हो गये कि 
सारी सभा के ही ग्रासू बह निकले थे । 

साहू जा पुरातत्व के प्रेमी थे प्राचोन मंदिरों' के 
जीर्णोद्धार मे उन्होंने विशेष रुचि लो। दक्षिण भारत 
एवं बुन्देलखण्ड के कितने ही मन्दिरों का उन्होने जीर्णों- 
द्वार करवा कर मन्दिरों की कला एवं सम्पत्ति को नष्ट 
होने से बचा लिया । ि 

साहू जी के कार्यों का वर्णन करने के लिए क्रिसी 
एक बड़ ग्रन्थ की झ्ावद्यकता है, जिसमें उनके जन्म से 
लेकर मृत्यु पयंन्त उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर सांगो- 
पांग वर्णन रहे । तभी जाकर हम उतके पूरे कार्यो सेसमाज 
को एवं भागे झाने वालो पीढ़ी को परिचित करा सकेंगे । 


पछाएण0णत 


यशस्वी सरस्वती पत्र 


स जातो बेन जातेन, यांति वंश: समृन्नतिम्‌ । 

परिवर्तिनि संसारे, मृत: कोइवा ने जायते ॥। 

यों तो ससार में हजारों जीव जन्म लेते हैं तथा मरण 
करते हैं लेकिन जीना उन्हीं का सफल है जो श्रपना जीवन 
समाज सेना में लगा देते हैं तथा पश्रपने कार्यों द्वारा मर- 
कर भी जीवित रहते है । 

साहू जी की जीवनी त्याग श्रौर परोपक्कार की जीतो- 
जागती मिसाल है । साहू जी कहा करते थे कि देश के 
इन छोटे-छोटे बच्चों में महावीर, बुद्ध, गांधी भ्रोर जवाहर 
विद्यमान है ! इसलिए साहू जी ने देश के साधनहीन छात्रों 
की सहायता हेतु “साहु जैन ट्रस्ट” स्थापित किया। 
प्रब तक हजारों छात्र इस ट्रस्ट से लाभान्वित होकर तथा 
अ्रपनी शिक्षा पूरी कर प्रतिष्ठित पदों पर आासीन है । 
मेधावी छात्रो को विदेशों म॑ विद्याष्ययन हेतु प्राथिक 
सहायता देकर संकड़ो छात्र इंजीनियर, डाक्टर बनकर माँ 
भारती की सेवा कर रहे हैं । 

एक बार डा० ए० एन० उपाध्ये ने श्री दि० जैन 
लाल मदिर में श्रायोजित एक सभा मे ठोक हो कहा था कि 


“साहूजी ने विपुल धनराद्िि भप्रजित करने में जितनी साथ-, 


घानी बरती है, उतनी ही सावधानी उसके सदुपयोग में 
की है.” साहुजी धन के सदुपयोग मे ज्ञान प्रचार को 
प्राथमिकता देते थे । इसीलिए उन्होंने देश की सकड़ों 
शिक्षा संस्थाग्रों को विपुल घनराक्षि प्रदान की । 

श्री दि० जेन महिलाश्रम, दरियागज, दिल्‍ली भी उन्ही 
संस्थान्रों में से एक है जो उनकी उदारता के लिए चिर 
ऋणी है ! 

मातृ॒भकत : प्रपनी माता स्व० मूर्ति देवी को स्मृति 
जोवित रखने के लिए श्रापने 'मूति देवी ग्रंथमाला' का शुभा- 
रम्म किया । इस ग्रंथमाला के श्रन्तर्गत प्रकाशित ग्रंथों से 
भगवान महावीर की देशना का घर-घर मे प्रचार हुआ है । 


() श्रीमती जयवन्तो देवी जेन, नई दिल्‍ली 


न्‍य है उस माँ को, जिसने ऐसे यशस्वी सरस्वती 

पुत्र को जन्म दिया | 
ज्ञान को भागी रथी को बहाने, भौर भ्रज्ञान के अन्घकार 
को नष्ट करने के लिए साहू जी ने भारतीय ज्ञानपी5' की 
स्थापना की। उनको स्वनासघधन्य पत्नी स्‍्व० श्रीमती 


रमा जैन ने इस भारतीय ज्ञानपीठ की श्रष्यक्षा के रूप में 
साहूजी के यज्ञ को प्रमर किया । देश-विदेषा का सम्पूर्ण 


वाइःमय ज्ञानपीठ के द्वारा आदर एवं प्रतिष्ठा का पात्र 
बनाया । 

श्रेष्ठ श्रावक : प्रायः देखा जाता है कि बिपुल ध्रनराधि 
मनुष्य को मर्दांध बना देतो है किन्तु साहू जी इसके अ्रप- 
बाद थे। श्रावक के षट्‌ कर्तंथ्यों के पालन में उतकी रुचि 
थी । उनका विनश्न स्वभाव, निएछल व्यवहार, ग्रुरुभक्ति, 


स्वदार संतोष ब्रत, ममाज प्रेम एवं प्रभीक्षण ज्ञानानुराग 
उनक्रे यश:काय को भ्रमरत्व प्रदान करता है । 


भ्रपनी प्रशंसा सुनकर साहू जी नतम्रस्तक हो जाते 
थे। महाराज विशज्यानन्द जी की उपस्थिति में प्रपने ६०वें 
जन्म दिवस समारोह के भ्रवसतर पर अभ्रपनी प्रशंसा सुनकर 
साहुजी रोने लगे । उपस्थित समाज को सम्बोधित करते 
हुए वे बोले कि “जयन्ती तो उन महापुरुषों की मनाते है 
जिनका पुनः जन्म नहीं"होगा | मुर्के तोससारचक्र में ॥मण 
करना है। विद्यानस्द महाराज ने जो कुछ मेरे विषय मे 
कहा है, मैं उसके योग्य नही हूं ।” भ्रौर मद्गदू कण्ठ होकर 
मंच पर बंठकर रोने लगे । 

उक्त घटना साहूजी की प्रान्तरिक महानता एवं नर- 
जन्म को साथथक बनाने की तड़फन को व्यक्त करती 
ह्े। 

तोथं भवक्‍त : जिस प्रकार साहू जी मुनिभक्त थे उसी 
प्रकार तीथ॑मक्त भी थे । तो्थों की रक्षा करते, मन्दिरों का 

(शेष पृष्ठ २८ पर) 


ग्रनुपस आदर्श जीवन 


ध्व० साहू शान्तिप्रसाद जी जेन का स्मरण होते ही 
एक प्रनुप्म श्रादश जीवन्त प्रतिमा हमारे सामने साकार हो 
उठती है। उनका सम्पूर्ण जीबन भारतीय साहित्य,संस्कृति, 
उद्योग एवं ज्ञान-विज्ञान को समपित जीवन था। उनकी 
प्रद्धितीय प्रतिभा लक्ष्मी एवं सरस्वती के सम्यक उपयोग 
एवं सेवा मे संलग्न थी। भारतीय जन-जीवन के प्रमुख 
क्षेत्र मे धर्म. समाज, साहित्य, उद्योग और यत्किचित राज- 
नीति में भी उनका अपना प्रभाव एवं योगदात् था | वे 
बम्तुत, एक प्रेरणादायी दीपस्तम्भ थे। साहित्य एव 
सरकृति के वे सच्चे उपासको मे से थे । 

इसमे कोई श्रतिशयोक्ति नहीं कि स्थ० साहु सा० श्रौर 
उनबी सहृधर्मंचारिणी स्व० रमा जी दोनों के कथों पर 
लक्ष्मी एवं सरस्वती को जोहने वाला विशाल सेतु प्राधा- 
त था। भारतीय ज्ञानपीठ की स्थापना, उसके माध्यम 
से भारतीय साहित्य का प्रकाशन और इससे भी महनीय 
घाय॑ जो भारत सरकार भी नहीं कर सकी, 
प्रत्येक वर्ष भारत की विभिन्‍न भाषाझ्ों के उच्चकोटि 
के सुत्न पर एक लाख का पुरस्कार उनकी विरस्थायो 
यह्ोगाथा है। लक्ष्मी एवं सरस्वती का ऐसा सुन्दर सम 
बाय बिरला ही दृष्टिगोचर होता है । 


स्व० साहुजी के जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता 
उनकी धमंपत्नोी रमा जी की धर्मतिष्ठा है। रमा जी की 
उदात्त धर्म भाव भावना ने साहू जी को साहित्य एवं सम्कृति 
के प्रति अ्रञ्कि रे बानिष्ठ बनाशा | लक्ष्मी का मोह झौर 
सप्रह साहुभी को भ्रभीष्ट नही था, श्रपितु घन पर विजय 
प्राप्त कर उसका धर्म, समाज, सेवा, संस्कृति ' ब साहित्य 
बे सरक्षण, सम्पोषण एबं संवद्धन में सम्यकू उपयोग ही 
उनके प्रथपाजेत का पअभ्रभीष्ट था। वे उदार विचारों 


(] डा० प्रेमचंद रांवका 


के थे, जिसका परिणाम ग्राज भारतीय ज्ञानपीठ है! 
वस्तुनः घमं श्रौर सम्कृति के क्षेत्र मे इस संस्था के माध्यम 
से साहू दम्पति ने जो कुछ किया वह सब स्वणक्षिरों में 
उल्लेखनीय है । 

स्व० भाहूजी के गहन ग्रध्ययन का पता मुझे प्रत्यक्ष 
में उस समय देखने को मिला, जब सन्‌ १६७२ में भारत 
वर्षीय दिगम्बर जैन परिषद का ग्रधिवेशन कोटा (राज ) 
में प्रायोजित किया गया था। उन्ही दिनों हमे उनके साथ 
चम्बल नदी पार केश्योराव पाटन के दि० जैन मन्दिर 
भी ले जाया गया। मन्दिर एवं मूर्तियां बड्डी प्राचीन 
थी । हमे मन्दिर में भू-गर्म मे सुरक्षित प्रतिमाश्रो के भी 
दर्शन कराए गए। मन्दिर में विराजमान सभो मूर्तिया 
प्राचीन है। श्री मुनिपुत्नत नाथ की मूति, जो कृष्ण 
पाषाण की थी, भ्रत्यधिक प्राचीन के स० १३वी शताब्ची के 
झासपास महमूद गजनवी के प्राक्रमण चिन्ह उस पर 
प्रकित थे । साहू जी उस प्रतिमा की प्लोर काफी समय 
निह।रते रहे । पास एक भ्रन्य मूति थो जिसको केवल साहुजी 
ही पहचान सके । उन्होंने बताया कि वह मल्लिनाथ की 
प्रतिमा है। उन प्राबीन प्रधिमाश्नो को देखकर उन्होंन जो 
चर्चा वी, उससे उनकी गहन प्रध्ययन, रुचि एवं मनन- 
शीलता का पता चला। 

भारतोय ज्ञानपीठ के रूप मे साहु-दम्पत्ति का यश 
चिरस्थायी रहेगा। उनकी स्मृति को यह सस्थान सदा 
ताजा एवं शाइवत बनाये रखेखा । उस दग्पत्ति का वह 
प्रनुषम जीवनादर्श ध्रमाज के धनी-मानी, सेठों, नेताप्नो, 
समाजसेवियो, उद्योग्र- पतियों के लिए निव्चित ही प्नुकर- 
णीय है । ऐसे घमंनिष्ठ साहित्य, संस्कृति एब राष्ट्ररेवी 
दिवगत साहु-दम्पति को शतक्षत बन्दन ! [)[0[] 


उन्हें भ्रमण-दीक्षा की श्राकांक्षा थी ! 


साहू शान्तिप्सादजी के नाम से हम सभो स्यूनाघिक 
रूप में परिचित हैं। उनके निधन से भारत ने भ्रपता एक 
रुयातिपान उद्योगपति ही नहीं खोया, लो दिया एक 
सहुदय साहित्य एवं ऋलाप्रेमी को भी | मारतीय वाह॒मय 
के क्षेत्र मे यह क्षति सहज ही पूर्ण होने वाली नहीं, क्योंकि 
भारतीय ज्ञानपीठ की प्रतिष्ठा से लेकर श्राज तक, भर्थात्‌ 
१६४४ से श्रवः तक, साहूजी ने भारतोय साहित्य प्रोर 
सस्कृति के विफास, प्रचार व प्रसारण में जो सहयोग दिया 
वह भरतायास ही दुष्टिगत नहीं होता । 


उत्तर प्रदेश के अन्‍्तगेंत नजीबाबाद के प्रर्यात्‌ साहू 
परिवार में उनका जन्म हुप्ना । उनके पिता का नाम 
दीवानचन्द व मातुश्नी का मूरतिदेवी था। उनकी प्राथमिक 
शिक्षा नजीबाबाद में ही हुई । तदुपरान्त काक्षी विश्व- 
विद्यालय एव प्रन्तत. शागरा विश्वविद्यालय में । यहीं से 
उन्होंने प्रथम श्रेणी मे बो० एस-सी० की परीक्षा उत्तोर्ण 
की । हसी छ्ताब्दी के तोसरे दशक में उन्होंने उद्योग एव 
व्यवसाय के क्षेत्र में प्रवेश किया एवं सतत प्रध्यवसाय, 
परिक्षम ध्लौर लगन के बल पर थोड़े ही दिनों मे महतो 
सकलता भो भ्रजित को । इस क्षंत्र में बे परम्परागत प्रथा 
प्रनुसरण के पक्षपातों नहीं थे । वे थे विभिन्न पाइचात्य 
देश व्यवसाय संचालन पद्धति में, जो दिन प्रतिदिन नए- 
नए प्रयोग कर रहे थे, उप्तके मुल्याकन एवं प्रयोग के पक्ष- 
पाती । भ्रत उन्होंने ध्राधुनिक श्योग पद्धति के विषय में 
विभिन्‍न ग्रन्थों का प्रध्ययन हो नहीं किया, बल्कि पूर्ण 
जानकारी के लिए पश्चिम यूरोप के झतिरिक्त सोवियत 
यूनियन, डच वेस्ट इण्डीज एवं प्रास्ट्रे लिया भ्रादि देशों 
के उद्योगक्षेत्रों का निरीक्षण भी किया । विज्ञान के छात्र 
होते हुए भी उन्होंने प्र शास्त्र के भ्ाघुनिकतम सिद्धान्तों 
का ग्रध्ययन किया । तथ्य संप्रह में भी उनकी विद्येष 
प्रभिदवि थी। साथ ही कौन-सी स्थिति में कौन-सा 


() भो गणेश ललवानो 


सिद्धान्त प्रहण करना इसकी सहजाल प्रतिभा भी उनवें 
थी । प्रत: उतका व्यवसायी वर्ग में प्रभुख बनना सडा- 
भातिक ही था। जिस प्रकार वे फेडरेदन प्राफ इण्िडियन 
चेम्वर प्राफ कामसं' जेयी उच्च सस्थाप्रों के प्रध्यक्ष ने 
गए, उपी प्रकार उनके द्वारा सम्मानित भी हुए । वह भी 
एक बार नहीं प्रनेक्त बार | देश की प्रौद्योगिक प्रगति को 
कार्यानिवित करने के लिए स्वर्गीय १५० जवाहरलालजी ने 
जिप्त प्रथम राष्ट्रीय समिति फा गठन किया, उसमें देश के 
तरुण प्रौद्योगिक वर्ग का प्रतिनिबित्व करने के लिए साहू 
जो को ही घना था । गत ४५ वर्षों से वे जिन उद्योंगो से 
सम्बन्धित थे, वे थे कागज, चीनी, सिमेट, वनस्पति, ऐम- 
बेस्टस, पाट निर्मित वस्तुएं, भारो रसायन, नाहट्रोजन 
खाद, पावर प्रल्कोहल, प्लाईबीड, सायकिल कोयले की 
खानें, लाइट-रेलवे प्रादि के साथ-साथ हिन्दी, प्रग्रेजी, 
मराठी, गुजराती के देनिक पत्र एवं पत्रिकाए । 


यह एक पहल थी साहूजी के व्यक्तिश्व की; प्रोर 
दूमरी पहल जिमने उन्हें हमारे सन्निकट कर दिया, बह 
थी भारतोय साहित्य एवं सस्कृति के प्रति सहेज प्रास्तरिक 
प्रनुराग की । इसी प्रनुराग ने उन्हें भारतीय ज्ञानयीठ की 
स्थापना के लिप्रे उत्करित किया था | श्रवर्य ही इथ 
कार्य में उन्हें प्रग्नी सह घर्मिणी रमानी का पूर्ण धहव व 
प्राप्त था । (खेद है कि रथाजी मी प्राज इस धरतो पर नहीं 
रहीं। उनका देदान्त भी २२ जुवाई, १६७४ की हो 
गया) भ्राज १६४४ की १८ फरवरी का वह दिन याद 
भा रहा है जिस दिन [वाराणसी में भ्राल इण्डिया धोरि- 
नन्‍्टल कान्फ़न्‍्स के प्रधिवेशन में साहूजी ने श्ञानपी5 
प्रतिष्ठा की उवचोषणा को थौ। इस कार्य के लिए उन्हें 
जिन्‍होने प्र रणा दो वे थे मुनि जिनविजयजो, पं० घुख- 
लाली, डा० हीरालालजी व डा० उपाध्ये । उन लोगों का 
लक्ष्य था प्राच्प विद्या क्ली उपेक्षित शावा जंत विद्या को 


२८, थर्ष ३१, कि० इै-ढं 


प्रमुल्य प्राचीन ग्रन्वराशि का उद्धार, संपादन व प्रकाशन । 
एतदर्थ वे लोग थे 'भारतोय ज्ञानपीठ' के स्थान पर ज॑न 
ज्ञानपीठ' नाम के प्रधान पक्षपाती। किन्तु, साहुजी बिशे- 
बत: रमाजी इससे सहमत नहीं हुईं। इनका लक्ष्य था 
झौर प्रधिक व्यापक भोर भ्रघिक विशाल । 

भारतोय प्रकाह्न के क्षेत्र में ज्ञानपीठ एक स्मरणीय 
नाम है। मूतिदेवी भौर लोकोदय दो ग्रन्थमाखाग्रो के 
झतिरिक्त भारतीय ज्ञानपीठ 'माणिकचद ग्रन्थमाला' मे 
प्राचीन दुलंभ साहित्य का पुनमु द्रण, 'रमा जेन तामिल 
एवं कन्तड ग्रंथमाला मे प्राचीन तामिल व कन्नड ग्रंथों का 
प्रकाशन रमा जन सास्क्ृतिक ग्रंथभाता' मे विचारपरक 
शोघमूलक, साहित्य प्रकाशन श्रादि विभिन्‍न परिकल्पनाभ्रो 
को भ्रनवरत रूपायित किया जा रहा है | विगत भगवान 
महावीर की २श्वीं निर्वाण शताब्दी के उपलक्ष में 
प्रकाशित महावीर सम्बन्धी ग्रंथों को संख्या भी 
कम नहीं है। १५०० चित्र सबलित तोन भागों मे प्रका- 


झनेकाभ्त 


छित 'जैत कला एवं स्थापत्य का इतिहास! भी इसी 
साहित्य के अन्तगंत है । 

प्रपने व्यक्तिगत जीवन में साहुजी जिस प्रकार निर- 
भिमानी, हँंसमुख व मभिलनसार थे, उसी प्रकार वे थे घर्म- 
निष्ठ भ्रौर चरित्र-सम्पन्न | घर्म एवं तीथ्थेक्षेत्र मे तो ग्राप 
मुक्तहस्त से दान-देते ही थे, सामाजिक उत्थान व सगीन 
आर्थिक परित्यितिवालो की सहायता भी ग्रक्रपण भाव से 
करते थे । शिक्षालय, प्रतिष्ठान, सराक जाति उन्नयन श्रादि 
कार्यों मे भी वे कम अर्थव्यय नहीं करते थे । वे मात्र श्ौप- 
चारिक प्रर्थ मे ही घामिक नहीं थे, घाभिक संस्कार 
उनकी रगो मे इस प्रकार व्याप्त हो गया था कि मृत्यु के 
कुछ पूर्व उन्होने यह भ्रभिमत व्यक्त किया था कि 'भ्रारोग्य 
लाभ के बाद मैं हस्तिनापुर जाकर मुनिश्री शान्तिसागरजी 
से श्रमण दीक्षा ग्रहण करूँगा ।! उनकी वह इच्छा श्रवह्य 
ही पूरी नहीं ६ई, पर वह उन्हें उच्च लोक ले जाने में 
अबध्य सहायक बनी होगी । 


[][] 


(पृष्ठ २४ का दोषांश ) 


जीर्णोड्धार कराने, पुरानी कलाक्ृतियो के सरक्षण आदि 
में साहूजी ने विद्ञाल धनराशि व्यय की । भ्रपने जीवन के 
प्रन्तिम दिनों में साहुजी प्रह्िक्षत्र के जीर्णोद्धार तथा नव- 
निर्माण के मांगलिक कार्य मे व्यस्त रहे । 

परम विवेकी : साहूजी की प्रत्येक क्रिया उनके प्रोढ़ 


विवेक की परिचायक थी। उनकी श्रद्धा एवं संतुलित 
विवेक समस्वित ध्राचार-व्यवहार रत्नन्नय को सार्थकता 


को प्रकट करता है। 
भगवान महावीर के २५०८वें निर्वाणोत्सव पर 
दिगम्बर-एवेताम्बर सभी को एक भण्ड के नीचे लाने तथा 


समाज की श्रापसी फूट को मिटाकर वात्सल्य भाव की 
श्रभिवृद्धि करने मे साहुजी ने एक युगपुरुष का कार्य किया 
है। ऐसे महापुरुष के बारे मे जितना भी लिखा जाय वह 
कम है । 


भ्रसमय में ऐसी ज्योति का हमारे बीच से भदश्य 
हो जाना राष्ट्र एव समाज की एक अ्पुरणीय क्षति है। 
जिस महापुरुष ते प्रचुर विभूति पाकर भी भरत के समान 
जल में कमलवत्‌ भ्राददां प्रस्तुत किया है उन्हें मैं विनत 
श्रद्धा सुमन चढ़ाती हूं । 


उनकी लगन और दुष्ट 


जैन धर्म के प्रमावक श्री साहूजो को मैं परोक्ष रीति 
से जानता था किन्तु प्रत्यक्ष परिचय के बाद विशेष रूप 
से जानकारी मिली । 


प्रशांत स्वभाव सुश्रावक श्रों श्रेयासप्रसादजी जंत जो 
मेरे प्रति हादिक भाव रखते हैं, उनके कहने से साहुजी 
भगवान श्री महावीर के प्रगट होनेवाले चित्र सपुट की 
जानकारो श्रौर कुछ प्रस्ताव रजू करने के लिए बम्बई 
ग्राये । पृव॑ निदिचत समय पर वे श्री श्रेपासप्रसादजी के 
साथ भूकमे मिलने के लिये वालकेखर उपाश्रय में प्राये । 
साथ थे में श्री लक्ष्मीचन्दजी ज॑न श्रोर श्री प्रगरचन्दर्जा। 
ताहटा भी । दो दिन मिले, घटो विविध विषयों पर चर्चा- 
वार्तालाप हुआ्ना। चित्रों को देखकर, सपुट का का देखकर 
बोले--'जैन कला मर गई है, ऐसा ही माना जाता था । 
लेकिन सचमुच आपने जैन कला जीवत कर दी है, 
ग्रापने साधु होकर जो काम किया है, उससे साश्चयं 
गौरव प्रनुभव करता हु ।” निर्वाण महोत्सव के बारे में 
भी विविध स्तर पर वार्तालाप हुप्ना था। 


उन्होंने यह भी कहा कि दिगंबरीय चार-पांच चित्र- 
संपुट में सम्मिलित क्रिये जायें, तो २४ हजार प्रतियां 


0 भुनिश्री यशोविजयज्ञी 


संपुट की छापनी पड़ेगी, विष्व के कोने-कोने मे जाने के 
लिए । भगवान महावीर के चित्र के प्रचार के बारे मे 
उतमें कितनी लगन थी, यहू दिखाई पड़ता है । 


उसी समय मेरे पास स्वनिर्मित हाथीदात का 
भगवान का कमल था । वह देखकर वे बहुत ही प्रश्नन्त 
हुए झ्रौर सामने से_माग को, तो बड़े प्रेम से भेंट किया। 


निवराण महोत्सव बड़े उत्साह से प्रभावपूर्ण ढंग से 
सम्वस्न हुआ । जैन धर्म प्रौर भगवान श्री महावीर की 
जानकारों रावकों मिले, इसके लिए उनमें जो लगन देखी 
ग्रौर भ्रस्वस्थ होते हुए भी वे कायं करते रहे तदर्थ साहूजी 
का शतशः घन्यवाद है । तदनतर सेठश्री कस्तुरभाई का 
ताम भी उल्लेखनोय है । दोनो को विशिष्ट दृष्टि, बुद्धि, 
शक्ति औ्रौर प्रभाव से निर्वाण महोत्सव जय-जयकार रूप 
से श्रविस्परणीव बन गया । 


उनको उपत्तथिति में तीथों का विवाद समाप्त हो 
जाता तो कितना सुन्दर हो जाता ? 
झन्त में, यहो के मना है कि उनका परिणार उन्ही के 


मार्ग पर चले, साप्रदायिक दृष्टि से विपकत बनकर जैन 
दा बी | र् श् 
धर्म प्रोर समाज छेवा करता रहे । 


[)000७ 


सामाजिक इतिहास का एक युगांत 


श्री साहू शान्तिप्रसाद जैन के २७ प्रक्तूजर, १६७७ 
को प्रात: ११ बजे दिल्‍लो प्रे देहावसन होने पर समस्त 
जैत समाज एवं देश, ग्रौोगिक, सास्कृतिक साहिध्यिक 
क्षेत्र शोकमग्न हो गए। श्रो साहु जी हो दिल का दौरा 
एक सप्त'हु पूर्व ए्डा था प्रौर उन्हें तत्काल स्थानोय सर 
गंगाराम प्रस्पताल के नर्विंग होम मे ले जाया गया था। 
तबियत काफी कुछ संभल गई थी, किन्तु फिर एक दो 
हल्के दौरे प्रौर पड़ गये श्रौर उतका देह बसन हो गया। 

उत्तर प्रदेश के प्रन्तर्गत नजोबाव।द के पुराने घरानों 
में साह जेन घराना बहुत प्रतिष्ठित रहा है ' भरी शान्ति 
प्रसादजी का जन्म इसी गर श्र घराते में सन्‌ १६१२ 
में हुप्राथा। उतके पितामह साहू सतकचन्द जन थे. 
विताजी दीवानचन्दजी पभ्रौर माता श्रीमती मू्तिदेवीजी 
थी। 

प्रापकी प्रारस्मिक शिक्षा नजोबाबाद के शिक्षा केन्द्रों 
में हुई । हाई स्कूल करने के बाद आपने काशो विश विद्या- 
लय में प्रदेश क्रिया | वहां से फिर प्रागरा। विश्वविद्यालय 
में भ्रा गये । प्रागरा विश्वविद्यालय से ही बी. एय-सी. 
परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की । वस्तुतः प्रापका समुवा 
ही विद्यार्थी जीवन प्रथम श्रेणी का रहा प्रोर यह केवल 
प्रष्ययत भौर शानोपाजन की दृष्टि से ही नहीं, वरन्‌ 
प्रस्य दष्टियों से भी | वे सभी सद्गुण झोर सद्वृत्तिया प्राप 
में विकसित हुईं, जो सकलता के शिक्वर तक पहुंचने के 
लिए प्रावश्यक है! 

उद्योग के क्षेत्र में प्रापने तीसरे दशक में पदापंण 
किया था पोर प्रारम्भ से हो भ्रपनो दुष्टि इस प्रोर 
केन्द्रि की किन केवल देश के उद्योग, व्यवसाय का 
विकास धोर प्रभिवद्धंन हो बल्कि सचालनप्रणालियों में 
भी नये-से-नये प्राविधिक रूपे का भन्‍्वयन हो । इसके 
लिए प्रायने स्त॒य विभिन्‍न प्राधुनिक पद्धतियों का ग्रम्भीर 
प्रध्ययन किया तथा विविध विषय क्षेत्रों में निरत्तर गवेष- 


[] श्री चन्दनमल 


णाए कर।ई । भ्रथंशाहत्र प्रौर वित्तीय मिद्धान्तों और पद्ध 
तियोंका ग्रापका बड़ा व्यापक और विशद्‌ अ्रध्ययने था, 
झौर प्रत्येक विषय से सम्बद्ध आकड़ों एवं विवरण की जात- 
कारी इस प्रकार हृदयगम थी +# बह देश-विदेश के 
ग्राथिक मामलो के तथ्यों का पृरे[ैपरिप्रेक्य मे देखक सही 
निष्कर्ष निकालत थे ग्रौर अपनी प्रतिभा से सच्का चकित 
क्र देते थे । विशेष रूप से, भारती4व उद्यम झौर भारतोय 
क्षमता के प्रति भ्राव अपने प्रौद्योगिक ओीजन के प्रारम्भ 
से ही प्रत्यन्त भ्रास्थावान्‌ रहे । 

साहू स'हब ने घपने इन उद्देश्यों को पूति को दृष्टि- 
लक्ष्य मे रखते हुए ग्रावह्पकता के प्रनुरूप प्रभ्यान्य देशों 
का अमणन-यर्यटन भी किया । सर्वप्रथम १६३६ मे वह इच- 
ईस्ट-इडीज गये, फिर १६४५ में प्रास्ट्रलिया भ्ौर फिर 
१६४५४ में सोवियत रूस | ये तीन यात्राएं उन्हाने भार 
तीय ग्रौद्योगिक प्रतिनिधि के रूप मे को थी श्रौर परिणामों 
की दह्टि सेवे अत्प्रन्त उल्लेख नेय मानी जाती है । ब्रिटेन, 
ग्रमरीका, जमनी तथा श्रन्य बई योशेपीय देशों का भी 
झ्रापने परिभ्रमण किया शौर श्रनुभवों के समावेशन द्वारा 
साहु जन उद्योगो को प्रधिकाधिक समृद्ध किया । 

सचम्‌च जिस सहजता के साथ उद्योग एवं व्यवसाय के 
क्षेत्र में साहू जी ने सफलता प्राप्त की, वह उनको स्वभाव- 
गत प्रतिभा धौर सूमबुझ, सगठन क्षमता तथा भ्रध्यवसाय 
झौर सहनशोलता को सम्मिलित देन है। पिछले लगभग 
४५ वर्षों में प्रापते विभिन्‍न प्रकार प्लौर प्रकृति के उद्योग 
घन्धों की एक सुविस्तृत श्रेणी की स्थापना एवं सचालता 
करके देश के झ्रौद्योगिक विकास में योगद।न किया,व ग्रनेक 
उद्योगो का नेतृत्व किया , इस श्र णी के प्रन्तगंत जहा एक+ 
झोर कागज, चीती, वनस्पति, सीमेंट, एसबेस्ट्स प्रोडक्ट्स 
पाट निर्मित वस्तुएं, भारी रसायन, नाइट्रोजन खाद, 
पाबर धल्कोहल, प्नाईवुड, साइकिल, कोयले को खानें, 
लाईट रेलवे इजोनियरिंग वक्‍स॑ भाते है, वहां दूसरी धोर 


धोमाजिक इतिहास का एक बुर्धात शैरै 


हिन्दी, प्रंप्रे जी, मराठी, गुजराती के देनिक पत्र श्ौर 
सावधिक पत्रिकाएं तथा महत्वपूर्ण सांस्क्ृतिक-साहित्यिक 
शोघ एवं प्रकाशन के कार्य भी आते हैं । 

विगत वर्षों पे देश की विभिन्‍त शीर्ष व्यवसाय- 
संस्थाओं के ध्ाप भ्रध्यक्ष रहे हैं । इनमे प्रमुख है : फेड- 
रेशन भ्राफ इंडियन चेम्बर श्राफ कामसे एण्ड इण्डस्ट्री, 
इण्डियन चेम्बर श्राफ कामस, इण्डियन शुगर मिल्स एसो- 
मिएशन, इण्डियन पेपर मिल्व एसोविएशन, बिहार चेम्बर 
ग्राफ कारमर्स एण्ड इण्डस्ट्रो, राजस्थान चेम्बर श्राफ कामस 
एण्ड इण्डस्ट्री, ईस्टर्न यू० पी० चेम्बर प्राफ कामस एण्ड 
इडसट्री । चार वर्षों तक लगातार श्राप श्राल दण्डिया 
ग्रार्गनाइजेशन श्राफ इण्डस्ट्रियल एम्पलायसं के भी प्रध्यक्ष 
कहे प्रौर इसी श्रवधि में भारतीय श्रमव्यवस्था सम्बन्धी 
तमिए्म बनाते समय प्रापने उद्योग घन्धों का व्यावहारिक 
दष्टिकोण उपस्थित किया । 
'. प्रपनी विशिष्ट प्रतिभा सम्पन्नता तथा व्यापक प्रनु- 
भत्र के कारण साहुजी देश के उद्योग एवं व्यवसाय द्वारा 


ग्रतेक प्रवसरों पर सम्मानित किए गए! स्वर्गीय पं० 
जवाहरलालजी ने देश की स्ौद्योयिक प्रगति की वंज्ञानिक 


प रकल्पना को कार्यान्वरित करने के लिए जो प्रथम राष्ट्रीय 
समिति गठित्त की थी, उमर देश के तरुण श्रौद्योगिक वर्ग 
का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रापकफो इसका सदस्य 
बनाया था । 

पाहू साहब की भारतीय घमं-दर्शन भौर इतिहास 
तथा संस्कृति विषयो के भ्रध्ययन में भी प्रांतरिक रुवि 
थी। भारतीय कला एवं पुरातत्व के क्षेत्र पे भी वे साधि- 
कार चर्चा किया करते थे। धामिक श्रद्धा मे वह प्रडिग 
थे। भारतीय माषाप्नों एवं साहित्य के विकास-उनन्‍नयन 
की दिशा में ग्रापक्रा प्ेति विशिष्ट योगदान रहा । प्रापके 
ढारा सन्‌ १६४४ में भारतीय झानपीठ की संस्थावयना एव 
प्रपपी सहघर्भिणी स्वर्गोया श्रीमती रमा जेन के साथ 
उसकी का प्रदत्तियां, विशेषकर उसके द्वारा प्रवतित 
भारतीय भागषाप्ों की सर्वश्रेष्ठ सृत्रनात्मक साहित्यिक 
कृति को प्रतिवर्ष एक लाख रूपये की पुरस्कार योजना की 
परिकल्पना श्रौर भ्रब॒ तक ११ पुरस्कारों के निर्णयों की 
कार्यविधि मे भ्रनवरत रुचि एवं मार्गदर्शन, उनकी दूर- 
दर्शिता एवं क्षमता के बहुप्रशंसित श्रमर प्रतीक हैं। ज्ञान- 


पीठ के ध्ृतिरिक्त प्लापने साह ज॑त ट्रस्ट, साह जेस बेरी- 
टेबल सोसायटी तथा झहग्य भ्रनेक शिक्षण सस्थाप्नों की मी 


संस्थापना की । वैश्वाली प्रकृत, जेत धर्म एवं पहिसा शोघ- 
संस्थान को तथा प्राचीन तीथों एवं मन्दिर प्रादि के जीर्णो- 
द्वार में प्रचुर भथंदान दिया है । भाप भखिल भारतवर्षीय 
दिगम्बर ज॑त तीथंक्षेत्र कमेटी, बम्बई तथा भरहिसा प्रचार 
समिति, कलकत्ता प्रश्लिल मारतवर्षीय दिगवर जन प्रि- 
बद एवं मारवाड़ी रिलीफ सोस'यटो के प्रध्यक्ष रह चूके थे । 

भगवान महावीर के २५००वें निर्वषाण महोत्सव के 
कारयक्रमों को सफल बनाने में आपका सर्वाधिक योगदान 
रहा है। जन समाज के चारों सम्प्रदयों की श्रोर से 


गठित भगवान मढ़ाबीर २५००७वां निर्नाण महोत्मव महा- 
समिति के श्राप कार्याध्यक्ष थे । भारत की संपूर्ण विगंबर 


जन समाज की श्रोर से गठित प्राल इण्डिया दिगबर भग- 
बान महावीर २४००वां निर्वाण महोत्यव सोसायटी एवं 
बंगलाप्रदेश क्षेत्रीय समिति के प्रध्यक्ष के रूप में प्रापने 
देश व्यापी सास्कृतिक चेतना को जागृत किया। भारत 
सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय समिति श्रीर बिहार तथा 
बंगला की सम्रितियों मे भी झ्रापने महत्वपूर्ण पदों का 
दायित्व तन्मयता से सम्भाला । निर्वाण महोत्थव के बहु- 
मुखी कार्यक्रमों को श्रापने बिग्तत, उत्साहपुर्ण नेतृत्व प्रौर 
मुखरश्रद्धा के प्रश्यक्ष प्रभाव से उपलब्धियों का जो बरदान 
दिया है, वह जैन समाज के इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगा। 

समाज ने श्रपती श्रद्धा स्वरूप घापको 'दानवीर', 
तथा 'श्रावक शिरोमणि” की उपाबियों से सम्मानित किया । 
प्रन्तिम क्षणों में साहुनी के परिणाम इतने निमंल हो गए 
थे कि उन्होंने प्रपने पृत्र। श्री अशोककुमार जन से इच्छा 
व्यक्त की थी कि स्वस्थ होने के उपरान्त हस्तिनापुर भे मनि 


श्री शाश्तिसागरजी के निर्देशन में शैष जीवन व्यतीत करेंगे। 
महाराज श्री जब ज॑सी दीक्षा उचित समभेंगे, दे देंगे । 


श्री माहुजी के बड़े भाई श्री श्रेयांसप्रसाद जैन को, 
साहूजी के बड़े पुत्र श्री प्रशोकहुमार जेन, मभले पुत्र श्री 
भालोकप्रसाद जैन एवं कनिष्ठ पुत्र श्री मनोज कुमार जैन 
को; उसकी पुत्री श्रीमती श्रलका जालान एक सारे परि- 
वार को एवं समाज को जो मर्मान्तक प्राघात पहुचा है उसके 
प्रति समाज की सहज सवेदना उत्प्रेरित है। उनका देहाम्त 
सामाजिक इतिहास का एक युगांत है । ((0 


उनके नेतृत्व का फल 


साहू शान्तिप्रसादजी का जन्म उत्तर प्रदेश के नजीबा- 
बाद नगर में सन्‌ १९१९० े प्रग्रवाल जन परिवार में 
हुआ । पझ्रावक पिताजी का नाम श्री साहू दीवानचन्दजी 
तथा माता का नाप श्रीमती मूर्तिदेशीजी था। आपने 
प्रारभिक शिक्षा वहीं प्राप्त की थीं। तत्वश्चात्‌ उच्च 
शिक्षा प्राप्त करते हेतु कार्शा, विश्वविद्यालय एवं प्रागरा 
विष्वविद्यालय में गये। वहा प्रत्येक विषय की शिक्षा 
प्रष्ठ की प्रत्येक शिक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते 
र्हे। 

प्रावधिक विषय क्षेत्र में विदेशों में भगरवेषणाएं 
बराक ब्रिट्रत, प्रमेरिका जमंनी, रूप झ्रादि देशो में झ्ापने 
परिभ्रमण कर वहा से ग्रौद्योगिक व्यवप्तायी कारखानो में 
जाकर वहां के कार्यों को दृष्टिगोचर कर मनन करते 
रहे। भारतीय श्रोद्योगिक प्रतिनिधि के रूप मे श्राप सन्‌ 
१६३६४ मे डच हण्डस्ट्रीन, सन्‌ १६४५ में आस्ट्रेलिया, 
सन्‌ १६४५४ में सोवियत रूस गये । वहां मे प्राने पर भारत 
में प्रापतोे विभिन्‍न प्रकार के उद्योग-धन्चो के कारखाने 
निर्माण किये प्रीर कुशल नेतृत्व कर उनमे निरन्तर काये- 
वृद्धि करके वस्तुप्रों का उत्पादन कर वाणिज्य-व्यवसाय 
करने मे शझ्रग्रसर होते रहे । प्रापका विज्ञान श्रत्यन्त विशाल 
तथा व्यापक दृष्ठिट में था। प्रापने कागज, चीनी, बन- 
स्पति, सीमेन्ट, एसबेस्टाज निर्मित वस्तुएँ, भारी 
रसायन, कृषि उ योग मे झानेबाला माईट्रोजन खाद, पावर 
एलकोहल, प्लाईवुड, साइकिल, कोयले की खाने, लाईट 
रेलवे, इंजीनियरिंग कारखाने, हिन्दी, प्नग्रेजी, गुजराती, 
मराठी भाषा मे दंनिक नवभारत टाइम्स व साप्ताहिक 
पत्र प्रकाश्षक, सास्कृतिक तथा साहित्यिक एवं घापधिक 
पुस्तक प्रकाशन फ्राययं हेतु ज्ञानपीठ सस्था स्थापित की जो 
एक लाख रुपया उच्च विद्वानों को प्रतिवर्ष पुरस्कार भेंद 
रूप मे प्रदान करती हैं। प्रापकी विश्विष्ट प्रतिमा तथा 


(] श्री मिश्लीलाल पाटनी 


बहुत व्यापक अनुभवों के कारण ग्रापक्ो पं० जवाहरलाल 
नेहरू; द्वारा गठित पहली राष्ट्रीय सीमित में देश के तरुण 
ग्रौद्योगिक वर्ग का प्रतिनिधित्व करने के लिए सदस्प 
मनोनीत किया गया। देश मे ग्रतेक ग्रौद्योगिक सस्थाश्रों 
की व्यवस्था हेतु श्रष्यक्षद पर रहकर, उत्तम व्यवस्था 
करके कार्य संचालन करते रहे, जिनमें से कुछ वरिष्ठ 
संस्थाप्रों के नाम उल्लेखित किये जाते है: भारतीय 
वाणिज्य उद्योग मण्डल संघ, इण्डियन चेम्बर आफ 
कामसे, इण्डियन शुगर मिल्स एसोसिएशन, इण्डियन पेपर 
मिल्‍ल्स एसोसिएशन, बिहार चेम्बर झ्राफ कामसे; एवं 
लगातार चार वर्ष तक श्राल इण्डिया प्रारगेनाइजेशन 
ग्राफ इण्डस्ट्रियल एम्पलाईयसे के भी भ्रध्यक्ष रहे । 

प्रतिवर्ष सेकड़ों इजीनियरिंग विद्यार्थी तथा वाणिज्य 
विद्यार्थी, पत्रकार संपादत कला शिक्षा एवं श्रनेक शिक्ष ्रों 
के गरीब इच्छुक घिद्मावियों के पठन-पाठन काय॑ हेतु अ्रपने 
उपाजित द्रव्य मे से रुपये देकर सहयोग प्रदान करते रहे । 
साहू जैन सस्यानों के माध्यम से व्यावहारिक प्रशिक्षण, 
ग्रनेक व्याधि, शारीरिक रक्षा, विवाह शादी खर्च हेतु निर्धन 
महानुमावों की भाग पर प्रथवा स्वय दृष्टिगोचर होने पर 
उनको द्र॒ष्य देकर उनको सहायता करते रहते थे । 

प्रनेक प्राचीन जन तीर्थों के जेन मन्दिरों का जीर्णो- 
द्वार करने हेतु लाखो रुपयो का दान देकर तीर्थ सुरक्षित 
कराये । भारतवर्षीय दिगम्बर ज॑न तचीयंक्षेत्र कमेटी, 
बम्बई व भ्रहिसा प्रचार समिति, कलकत्ता के अध्यक्ष पद 
पर रहकर प्रनेक छात्रावासों की स्थापना भ्रनेक स्थानों 
पर करके, कई लाख का दान देकर उन्हें सचालित कराया । 
वेशालो के स्नातकोचर प्राकृत जेत एवं प्रहिसा शोध 
संस्थान की स्थापना के लिए झापने लाखों रुपये देकर 
मदद की | प्रनेक शिक्षण सस्थाप्नरों को ध्रनेक स्थानों पर 

(ऐेष पृष्ठ ३४ पर ) 


भ्रादर्श एवं श्रभूतपव व्यक्तित्व 


वैसे तो परम श्रद्धेय, श्रायक-छिरोमणि, तोथंभक्त, 
दानबोर स्वर्गीय साहू झान्तिप्रसादजी से मेरा परिचय 
काफी समय से था परन्तु ढाई वर्ष पूर्व तीन दिन तक 
लगातार उनके साथ रहकर कई तीथ्थक्षेत्रों की यात्रा करने 
का जो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ उनमे मैंने उनको नज- 
दीक से देखा तथा उनके प्रभूतपूर्व ध्यक्तित्व से बहुत ही 
प्रभावित हप्ना । दिनांक ७-१०-१६७६ को प्रात: & बजे 
घर पर टेलीफोन की घण्टी बतजी और सेरे अपना नाम 
बताने पर तुरन्त साहूजी से सम्पर्क स्थापित हो गया । साहू 
जी ने इच्छा व्यक्त की कि वह प्रगले दिन ही सुबह 
कार द्वारा श्री अहिच्छत्र पाइवंताथ दिगम्बर ज॑न तीथ्थ 
केत्र जाता चाहते है भोद वहाँसे श्री कम्विला जों, 
शौरीपूर, त्रटेश्बर आदि अन्य तार्थों पर भी जाने का 
विचार है। वे चाहत थ कि इस यात्रा मे उनके साथ मैं 
भी चलू। मैंत उनको प्रपनी स्वीकृति दे दी । भ्रगले दित 
८-१०-१६७४ हो प्रात. १० बजे उन्होने शाहदरे से ही 
मुर्भे साथ लेकर झपती कार में बैठा लिया । वैसे तो उनके 
साथ एक कार श्लौर भी शी जिसमे उनका सचिव, रसो- 
इया, चपरासी, नौकर प्रादि बेठे थे, परन्तु उन्होंने मुझे 
झ्रपनी कार में प्रपने पास ही बेठाया । रास्ते मे श्री श्रहि- 
उछत्र तीर्थक्षेत्र तथा प्रन्य तीर्थों एवं प्रन्य सामाजिक, 
राष्ट्रीय. प्रदि बिषयों पर बातचीत होती रही । 
हम रामपुर, बरेली होते हुए चार बज श्री अद्च्छत्र पाइव- 
नाथ पहुंच गए । मेरे द्वारा रात को द्वी फोन द्वारा सूचना 
दे देने पर क्षेत्र कमेटी के बहुत से सदस्य रामपुर, मुरादा- 
बादब और रेली से क्षेत्र पर पहले से ही पहुंच गये थे | साहू 
जी ने पहुंचते ही बड़ी विनय, श्रद्धा एवं भक्ति पूव॑ंक 
मन्दिरजी में दर्शन किये और रात को ही साहूजी क्षेत्र पर 
ही धमंधाला की कोठरी में ठहरे । उन्होंने वहा ठहरने मे 
होने वाली तकलीफ की लनिक भी परवाह नहीं की । 
शाम की आरती के बाद साहूजी ने वहाँ के मन्दिर जी को 
बड़े मौर से निरीक्षण किया तथा वहां सब बेदियो एवं 
उनमें विराजमान प्रतिमाग्नों को बड़े ध्यान से देखा। रात्रि 
को क्षेत्र के विषय में कमेटी के उपस्थित सदस्यों में विचार- 
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विम्ं करने के बाद उन्होंने न केवल मन्दिर जी के जीर्णो- 
द्वार बल्कि कुछ नवीनीकरण की योजना के लिए प्रपनी 
इच्छा व्यक्त की तथा उसको पूरा कराने के लिए प्रावष्य- 
कतानुसार धनराशि की ग्रपती श्रोर से स्वीकृति भी 
तुरन्त दे दी । उनकी योजनानुसार कमेटी द्वारा वह कार्य 
कुछ ही दिनों बाद प्रारम्भ कर दिया गया । हमें बड़ा दु.ख 
है कि उनके जीवनकाल में वह कार्य पुरा न हो सका। 
उनके निधन के बाद पुरे साहू परिवार ने उस योजना में 
पूरी रुचि ली तथा शेप कार्य को पूरा करापा ॥ क्षेत्र पर 
दिनांक १३-४-७८ से १६-४-७८ तक होने वाली पंच- 
कल्याणक प्रतिष्ठा पर भी झ्ादरणीय साहू श्रेयांसप्रसाद, 
साहू भ्रद्योककुमार, साहू श्रालोकप्रकाश, साहू मनोजकुमार 
समेत समस्त साहु-परिवार ने बड़ उत्साह एवं श्रद्धापूर्वक 
भाग लिया, जिसके लिए हम समस्त साहू-परिवार के 
बहुत ही श्राभारी है। प्गले दिन मैं पुतः साहुजी के साथ 
श्री कम्पिलाजी गया। रात को हम कम्पिलाजी में ही 
ठहरे तथा रात को वहाँ की कमेटी के सदस्यो पे साहूजी 
ने क्षेत्र की प्रगति के बारे में बातचीत की तथा उसके 
जीर्णोद्धार के लिए भी एक बड़ी राशि के लिए घोषणा 
की । प्रगले दिन १०-१०-१६७८ को प्रातः दर्शन-वूृजन 
करने के बाद हम श्री कम्पिला जी से चलकर फोरोजा- 
बाद, शौरीपुर, बटेश्वर (वहा पर दर्शन नहीं हो सके 
क्योंकि यमुना का पुल टूटा हुप्ना था, प्रत: कार मन्दिर तक 
नहीं जा सकी ) प्रागरा, चौरासी, मथुरा होते हुए शाम 
को दिल्ली पहुंच गये । इन तीन दिनों में लगातार साहू 
जो के साथ रहते हुए मैंने उनमें एक ग्रभूतपुर्व प्रतिभा 
को देखा । प्रभिमान एवं ब्रहकार नाम की कोई वस्तु 
उनके पास थी ही नहीं। उन्होंने मुझ जो प्यार-स्नेह- 
ममता दी वह श्राज के युग मे बिरले ही दे 
पाते है। वे ख्यातिप्राप्त प्न्तर्राष्ट्रीय उद्योगपति तो थे 
ही, साथ में मैंने पाया कि वह बड़े सरल स्वभाव, निर- 
भिमानी, समाजसेवी, धर्मनिष्ठ एवं तुरन्त निर्णय लेने 
वाले व्यक्ति थे । इन सबके पीछे उनकी बमंपत्नो श्रीमती 
रमा जेन उनकी प्रेरणा स्रोत रही हैं, क्योकि रमाजी के 
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प्ञाम का उल्लेख भ्राते ही उनकी प्रांखें नम हो जाती थीं। 
समाज, वे जैँत सेभाज एवं राष्ट्र का बहकह्याण चाहते थे । 
इसके लिए उनके दिल में बडी वेदना थी | वह चाहते थे 
कि जैन समान के समस्त लोग एकजुट होकर समाज के 
उध्यान के लिए कार्य करें | इ* के लिए वह जन समाज के 
प्रस्येक सम्प्रदाय के साधुप्रों एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों से 
मिलते रहते थे तथा इसके लिए उन्होंने कई योजनाये भी 
बनाई थी । जैत तीथ्थक्षेत्रों के जीर्णोड्डार कराने मे उन्होने 
विद्ेष रुचि ली । वह इनको राष्ट्र की धरोहर मानते थे 
झ्रौर इस कार्य के लिए उन्होने श्रपती श्रोर से विपुल घन- 
राशि खचं की । यह साहू गान्तिप्रसादजी को प्रेरणा एवं 
मार्ग दर्शत ही था कि भगवान महावीर का २५४०वां 
निर्वाण महोत्सव राष्ट्रीय एवं भ्रन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े 
उत्साह से व्यापक रूप मे मताया गया, जिससे देश के 
कोने-कोने मे शगवान महावीर की याणी फिर एक दफा 
गूज उठी । भारतीय स्तर पर कोई भी ऐसी जैन संस्था 
नहीं थी जिसको साहूजी का सक्रिय योगदान न मिला हो प्ौर 
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दूसरी प्रकार भारत का कोई भी ऐसा जैन तीथे इसी क्षीत्र 
नहीं है जिसकी शोर साहुजी का ध्यान न गया हो तथा 
जिसके जी्णोडद्धार में साहुजी ने सक्रिय योगदान न दिया हो । 
उनकी तीर्थों के प्रति श्रद्धा, बक्ति, घामिक भावना तथा 
उनकी सरलता, सहृदयता, विवेक, बन्धुत्व की भावना, 
उच्च विचार, श्रातृ-स्नेह एवं ममत्व की भावना, उनकी 
समाज एवं राष्ट्र की सेवा, मिलन-सारिता, भ्रातिध्य- 
सत्कारिता, गुरुभक्ति, शैक्षणिक एवं साहित्यिक रुचि प्रादि 
प्रनेकों ऐसे गुण थे जो किसी बिरले व्यक्तित में ही पाए जाते 
है । यात्रा से आने के बंद भी समय-समय पर मैं उनसे मिला 
झऔर जब भी मिला उतके गुणों मे कुछ-न-कुछ वृद्धि ही 
पाई । दिनांक २७-१०-१६७६ को प्रकृति की क्रूर नियति 
ने उनको सदा-सदा के लिए हमसे छीन लिया । परन्तु वह 
सदेव हमारे मन मे रहेगे तथा उनका उच्च जीवन चरित्र 
सदेव माग्गंद्शन करता रहेगा झ्ौर समाज मे ही नही 
प्रपितु समस्त राष्ट्र उनको सदेव याद करता रहेगा। 


एएणए 
(पृष्ठ ३१ का होषाश ) 


सस्थाग्रों को भारी द न देकर संचालित कराई । मूत्तिदेवी 
कन्या विद्यालय, मूर्तिदेवी सरस्वती इण्टर कालेज, साहू 
जैन कालेज नजीबाबाद नगर में संचालित कराए। एस. 
पी. जैन कागज, सासाराम (बिहार) मे स्थापित कर 
सचालित कराया | तीन ट्रप्ट सस्याएं, प्रपने-पश्रपने क्षेत्र मे 
विशिष्ट संस्थाएं, भारतीय ज्ञानपीठ, दिल्‍ली, साहू जैन 
चेरीटेबल सोसायटी व साहू जैन ट्रस्ट (जो श्रखिल भारतोय 
महत्व की सस्‍्थाये है) भारी दान देकर संचालित की है 
जो प्रचलित है, का्य॑ परिणित है। तीथ॑ क्षेत्र, पुरातत्व 
केन्द्र तत्वज्ञान की प्रतिष्ठापना, मुनि भक्ति, मुति रक्षा, 
मे मिक कार्यों पर सकटो के श्राने पर उनको दूर करने मे 
तन-मन-धन हर प्र+।र से परिश्रम करके वरिष्ठ शाप्तन 
प्रधिकारियों से मिलकर पंदा हुई विपदाओ का दुर करते 
बो सदैव हर समय तत्पर रहकर पध्राए हुए सकटो को दूर 
बरते थे। इसी प्रकार, पहले सर सेठ द्वुकमचन्द जी इन्दोर 
बी स्वाभाविक दूष्टिथी। उनके स्वगंवास के पदचात्‌ 
यहू स्थान श्री साहूजी के ग्रहण करने से जेन समाज के 


धार्मिक कार्यों पर संकट प्लाने पर साहूजी के द्वारा ब्तं- 
मान काल मे दूर होते रहे हैं। हमें श्राशा कि श्रब 
उपरोक्त कार्यों मे उनके भ्राता साहू श्रेयांसप्रसादजी तथा 
उनके सुपुत्रगण श्री भ्रशोककुमारजी, श्रीभ्रालोकप्रसादजी भी 
पझ्पने स्व० तविताजी के पदचिन्हों पर चलकर ज॑न समाज 
तथा जैन घमं की रक्षा करते रहेंगे झऔर भनेक घाभिक 
एवं सामाजिक कार्यों मे उपस्थित होकर यथायोग्य तन- 
मन धन से सहयोग प्रदाम करते रहेंगे। देश के इतिहास 


में सदा ही साहु जी का कृतित्व वरिष्ठ तथा विशिष्ट 
माना जायेगा इसमें कोई संदेह नही । 


ग्राल इडिया दिगनन्‍बर भगवान महाबीर २५४००वा 
निर्वाण महोत्सव सोसायटी के भ्रध्यक्ष तथा भगवान 
महावीर २५००वा निर्वाण महोत्सव राष्ट्रीय समिति के 
कार्याध्यक्ष रहकर सम्पूर्ण देश में भगवान महावीर परि- 
निर्वाण का जो व्यापक कायंतक्रम हुप्रा है श्लौर जो उस 
कार्य में चेतना जाग्रत हुई है, वह श्री साहूजी की ही 
प्रेरणा, परिश्रम श्रौर लगन से संपठव होकर हुई है | यह्‌ 
श्री साहनी के ही नेतृत्व एवं परिश्रम का श्रेय है । 


(0 


जेनत्व के जीवन्त प्रतीक 


श्रद्धा सुमन समपित करने एव दूसरों के प्र रणा स्नोत 
बनने की पवित्र भावना से व्यक्ति विशेष से सम्बन्धित 
विजद्येपांक निकालने की १रम्परा रही है । किन्तु ब्रव प्रह 
की तुष्टि एवं व्यक्तिगत लाभ की दृष्टि से ऐसे व्यक्तियों के 
भी विशेषाक निकाले जाने लगे है जिनका व्यक्तित्व विवाद 
ग्रस्त एवं समाज विच्छेदक बना है । फिर ऐसे विशेषाक्रो 
का औचित्य सिद्ध करने मे प्रायः घटनाएं अतिरजित रूप 
में बणित को जाती है जिससे व्यक्ति का व्यक्तित्व कृत्रिम 
एवं बोमिल-सा लगते लगता है और वह सहज सरल 
प्र रणा स्रोत नही बेन पाता । बने भी क्‍या ? कुछ ग्रन्दर 
बजन हो तो बते भी । 

स्त्र० श्री शान्तिप्रसाद जी की पुष्य-स्मृति का विशे- 
घाक हस नवीन प्रवृत्ति का भ्रपवाद है और साहुजी का 
गतिशील, बहुमुखी एवं कर्मप्रोगी व्यक्तित्व यथाथे में दूसरो 
के लिए प्रेरणा-स्रोत एवं प्रथप्रदर्शक बनेगा, इसमें दो मत 
नहीं हो सकते । 

प्रह प्रइन व्यक्ति के व्यक्तित्व के प्राधारभत गुणों के 
प्रकाशन का है जो उसके जीवन दर्शन, बितन-मदन की 
दिल्ला एवं कार्य-पद्धति ग्रादि के सही मूल्यांकन पर तिर्भर 
करता है । व्यक्ति के व्यक्तित्व के मूल्याकन का एक नज- 
रिया झरहोता है! वह है व्यक्ति ने परिवार, समाज, राष्ट्र 
एवं धर्म-सस्कृति से जितना पाया है उसका वह निज के 
उपलब्ध साधनों को तुलता में क्रिवना और क्या ऋण 
चुफा सका है ? झोर कया बह अपने बहुमुी दाधित्वों को 
पूर्ण कर सका है ? 

चस्तुत: इन प्रश्नों के सन्दर्भ में ही स्व० साहुजी का 
मुल्याकन किया जाना उतके व्यक्तित्व के प्रति सबसे बट 
श्रद्धाजलि होगी । कुबे रवति परिवार का क्ृतापात्र बनने 
हेतु स्व० साहुजी को प्रशंसा करने से लोकिक लाभ तो 
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सही प्रकाशन नही हो सकता । जबकि धिद्यमान पर्यावरण 
में प्रावश्यकता इस बात की है कि उनके व्यक्तित्व का 
यधाथे प्रकाशन किया जाये जिससे संस्कारविहीन युवा 
पीढ़ी, भ्रमित बुद्ध पीढ़ी एवं प्रथंमद मे चर मध्यवर्गीय 
घरिक पीढ़ी स्त्र० साहुओ से मांगेदशेन पाकर कल्पता- 
लोक की उडान छोड जमीन पर चलने का साहस कर 
सकें ; 

दुर्भाग्य से मेरा साहुजी से प्रत्यक्ष मे परिचय कभी 
नही हुमा । हां उनके श्रग्रज श्री साहू श्रयांत प्रसादजी से 
ग्रवड्य विगत त्र्ष गुना में सक्षिप्त परिचय हुप्ा था । 
उनकी सीजन्यता, सरलता, सहृदयता एवं निशछलता की 
वानगी से स्व० श्री साहुजी के प्रति मेरी जो धारणा थी, 
वह ग्रवश्य पुष्ट हुई । 

ऐसे भाग्यवान व्यक्त ग्रल्प संख्या में ही होते है जिन्हे 
जीवन में विपुल भोतिक सावन एबं ग्रजसर प्राप्त होते है। 
फिर ऐसे व्यक्ति तो बिरले ही होते है जो उन साधनों 
का सहो एवं सतुलित उपयाग जीबन की प्रत्येक विद्या! में 
उन्मुक्त हृदय से निष्काम भावना से करते है । जब हम 
स्‍्त्र० श्री साहुजी के जीवनदर्शन को ओर देखते है तो यह 
वात निशिवाद रूप से स्वीकारना परड़तो है कि उन्होंने 
ग्रपने उम्र पुरुषार्थ से जो ब्राह्य वेभब पाया था, मिला 
था, उसका उपयोग उन्होंने धरम, स कृति, साहित्य, समाज 
एच राष्ट्र वो सेवा में सहज भाव से समर्पित कर विया 
»र इस प्रकार वे भ्राधघुनिक जन जगत के वीर भामाशाह 
बन गये । मान-प्रतिष्ठा पाकर भो वे निरहुंकारी बने २हे । 
जिस वैभव से उनके साथी, सहयोगी, भित्र एवं कृपापात्र 
चमत्कृत एवं भ्रहंबद्धिधारी बने, वही वभव साहुगी को 
ब्तव्यविमुख नही कर सका । वे जल में कमलवत्‌ बने रह 
जोबनपर्यन्त निष्काम कमंयोगी बने रहे प्रोर जिन वाणो, 


सम्मव हो सकता है, किस्तु उससे उनके व्यक्तित्वका जिन शासत के थोत गाते रहे । सादा धस्वला। तो वी 
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को भी उपलब्ध हुई है, लेकिन किस काम की वह जो 
क॒तंव्य पूति का साधन बनकर मात्र ईर्ष्या एवं दिखावे 
तक ही सीमित रह जाये । 
मानव जीवन में ऐसे संयोग भी बहुत बिरले मिलते हैं 
जहाँ लक्ष्मी के साथ भगवती सरस्वती का श्रपृर्षं समागम 
एवं संगति हो । पश्चिम लक्ष्मी का दास बना पथश्रष्ट हो 
रहा है जबकि पूर्व सरस्वती को भूलकर लक्ष्मोदास बनने 
की होड़ में सब कुछ छोड़ रहा है। ऐसे माहौल मे इन 
दोनों का सतुलित समन्वय करने का संयोग प्राप्त होना 
बिस्मयकारी हो कहा जायेगा । स्व० श्री साहुजी के अन्त 
बस्‍्थल में दोनों देवियां विराजमान थी श्रौर किन्तु उनके 
भध्य कोई बैर या प्रतिस्पर्धा नहीं थी। सामान्य लक्ष्मी 
पति के समान न तो बे प्रहंकारी, जिही या सकुचित 
दृष्टि के ही थे श्रोर न सरस्वती के उपासक के रूप में 
लौकिक व्यवहार शून्य या पलायनवादी वृत्ति के ही | वे 
तो बेजोड़ गतिवान कमंयोगी थे जो जीवन भर ग्रादर्शों 
एवं कला-संस्कृति की रक्षा करते रहे । 
उन्तकी समदृष्टि थी। कया छोटा श्रौर क्‍या बड़ा, 
सबके प्रति उनके हृदय में सम्मान था । श्रपने व्यस्त कार्ये- 
ऋरमों के मध्य भी बे पन्रोत्तर देने मे नही चूकते थे । समाज 
का पैसा रथ, गजरथ, मन्दिर एवं घमंशालाभ्ों ज॑से भ्रचल 
प्रनुत्पादक कार्यों में प्राय: व्यय होता है। मानव सेवा के 
कार्यों में उसका उपयोग नहीं होता। प्तः मैंने भगवान 
महावीर निर्वाणोत्सव के काल में साहूजी को पत्र दिनाक 
८-११-७४ द्वारा सुझाव दिया कि इस अवसर पर 
गम्भीर रोगों की चिकित्सा हेतु भ्रद्यावत साज-सज्जायुक्त 
चिकित्सालय मिशनरी भावना से खोले जावें तो अ्रच्छा 
है। साहूजी ने पत्रोत्तर बिना विलम्ब के दिनांक 
४- १२-७४ को भेजा और लिखा-'आग्रापने जो लिखा! सत्य 
है । दान की जो शैली समाज में है वह धोरे-घीरे हो 
बदल सकती है भौर बहुत बदली भी है। श्राशा है भ्राप 
जैसे सज्जनो के प्रयत्नों से श्लरौर भी विशेष बदलेगी । 
उनके पत्र को पाकर मैं स्तब्य-सा रह गया । साहूजी मेरे 
बिचारों से सहमत होगे और मुझे पत्र का उत्तर मिलेगा, 
इसकी मैंते कल्पना भी नहीं की थी । आज के भौतिक- 
वादी युग में किस उद्योगपति के पास समय है जो पत्रोत्तर 


भ्रनेकान्त 


दे और फिर भ्रपरिचित व्यक्ति के विचारों से प्रपनी सह 
मति व्यक्त कर प्रेरणा भी दे । 

एक बात झौर जिसको मैं विकास की दुष्टि से महत्वपूर्ण 
समभाता हूं बुराई के प्रतिकार एवं श्नच्छाई के ग्रहण 
हेतु खुले दिल ग्रौर दिमाग की है । जब दिल और दिमाग 
की खिड़कियां बन्द हो जाती है तो व्यक्तित्व का थिकास 
रुक जाता है। इससे व्यक्ति श्राग्रही एव रूढ हो जाता है । 
घामिक एवं मुक्त होने की बात तो बहुत दूर की है, स्व॒० 
श्री साहुजी सदेव सर्वागीण विकास एवं नित नूतन विचार 
ग्रहण करने में विश्वास एवं प्रयत्नशील रहते थे। वे श्रना- 
ग्रही थे । सहज किन्तु तकाधिारित विवेक बुद्धि से जो भी 
उन्हें सत्य प्रतीत होता था, बिना सयोगी परिणामों की 
परवाह किए, उसे स्वोकार लेते थे, और समपित भाव 
से उसका श्रनुकरण भी करते थे । 

जीवन पयंन्‍त वह धर्म एवं सस्कृति के व्यवहार पक्ष 
के पोषण में सजग रहे । सतो के पुजक ७्‌वं विद्वानों के 
सम्मान तथा भ्राश्रयदाता रहे । कला, सस्क्ृति एवं साहित्य 
श्रादि को रक्षा, सुरक्षा, प्रकाशन एवं उद्धार में उन्होने 
निष्काम भाव से अपना वैभव समर्पित कर दिया । कही 
कुछ कमी नहीं रखी । किन्तु जैसे ही जीवन के उत्तराध॑ 
में उनकी दृष्टि आत्मा के वैभव की झोर ग्राकपित की 
गई या हुई, उन्होने तत्काल बिना किभक के प्रत्यन्त 
साहसी स्वरो में उर स्वीकार कर ग्रहण कर लिया | यह 
वह स्थिति होती है जहा व्यक्ति श्रपनी पिछनी मान्यता 
एवं श्राचरण को, भले हो वह प्रत्यक्ष मे कितना ही ग्रहित- 
कर क्यों न हो, छोड़ने का शाहमस नहीं कर पाता ध्रौर 
एकांगी पक्ष पोषण करता रहता है । साहुजी की यह 
परिणति उनकी जिन्दादिली एवं खिलाड़ी भावना का 
परिचय देती है। यही कारण है कि जीवन पर्येत उन्हें!ने 
सार-तत्व को बटोरा, ग्रहण किया और श्रन्त में उस बिन्दु 
को पा लिया जिसका मिलना गत्यन्त दुलंभ होता है ' 

खड-खड एवं नय पक्षों मे विभक्‍त जैन समाज के 
प्रस्तित्व पर प्ननेक प्रइन चिह्न लगे थे | साहुजी ने इसकं 
दर्दे को अनुभव किया । भगवान महावी निर्वाण महोत्सव 
के काल में इस दर्द की वेदना को कम्र करने का अ्रवक्तर 

(शेष पृष्ठ ३८ पर) 


अंतस्‌ को सालती स्मृति 


श्री की समृद्धि श्रौर सरस्वती की पांडित्यपूर्ण प्रग्व - 
रता का समष्टिपूर्ण संपोग बिरला ही देखने को मिलता 
है, किन्तु जहां लक्ष्मी का भरपूर वैभव उफन पड हो, 
वहा सरस्त्रती की ज्ञान-यरिमा भी गुरुत्तर हो, उसे गौ रवा- 
न्वित करने पर तुली हो, ऐसा प्रायः होता नहीं है | किन्तु 
स्व० साहू शान्ति प्रसादजी जैन में इन दोतो देवियों की 
कृपा समाहित थी । “सोने में सुगंध” की उक्ति को यथा- 
थंता प्रदान करने वाला साहू ह्वान्ति प्रस्तादणी जन का 
प्रनठा व्यक्तित्व एक कीतिमान स्थापित कर युग के लिए यह 
भ्रादर्ष प्रस्तुत करता है, कि इतनी भ्रसीम सम्पत्ति के बाव 
जद भी वे साहित्य, संस्क्रति व धर्म के प्रति इतने भ्रधिक 
ग्रास्थावान्‌ थ्रे । स्व्र० रमारानों जन भी विधाता की प्रनु- 
पम देन थी जो स्त्र० साहू जी के साथ घमपत्नी की विशि- 
ह्टतम भूमिका निभाते हुए साहित्य व कला के क्षेत्र में 
कीतिमान स्थापित कर चकी है, जिसका प्रनुपम उदाह- 
रण है ज्ञानपीठ पुरस्क्रार योजना का सूत्रपात्र । 

सामाजिक सचार, सांस्कृतिक विकास, नेतिक निरवार 
व प्राध्यात्मिक उत्थान के प्रति सतत प्रयत्नशील उतवी 
घा्िक भावना, राष्ट्रीय निष्ठा व साहित्यिक सुजन को 
प्रोत्साहित करने की प्रवृत्ति से मैं बेहद प्रभावित था । 
इतने घनवान्‌ होते हुए भी साहूजी की धार्मिक प्रवृत्ति को 
जितना भी सराहा जाए थोड़ा है। सव्वंगुण सम्पन्त 
व्यक्तित्व वाले साहुजी का सहृदयता को आकना आसान 
नहीं है । 

श्रावक शिरोमणि साहूजी के इसी गुण से भ्रभिभूत 
मैं थो श्राशान्वित रहा कि उनकी विद्येष कृपा से मेरा 
पी-एच० डी० शझोध-प्रबन्ध “भगवान महावीर कथा 
ज्ञानपीठ से अथवा उनकी कृपा सम्बल से प्रकाशित हो 
भगवान महावीर के आादशशों, उपदेशों को जन-जन तक 
पहुंचायेगा, किन्तु उन दोनो (स्व> रमाजी तथा साहू 
शास्ति प्रशाद जन) के झसामयिक निधन से मुर्क गहरा 


() डा० शोभनाथ पाठक, मेघनगर 


प्राघात लगा जो सर्देव हो मेरे प्रतस को तालता रहता 
है । 

जन धर्म के उद्ध।रक, श्व० साहुजी का राष्ट्रब्यापी 
धाभिक कार्य चिरस्मरणीय रहेगा जो विविध रूपो में 
उनकी गरिमा को गाते नहीं भ्रघाते । देश के कोने-कोमे 
मे उन्होंने जैन धमं की ध्वजा को फहराया है । 

“भगवान महावीर कथा” छोध प्रबन्ध लिखते समय 
स्व० साहूजी से संपक्क हुआ था । वेश के कोगे-कोने से 
भगवान महावीर विषयक शोघ सामग्री एकत्रित करते में 
जहा एलाच'यं मुनि विद्यानरद जी का क्रपा-सम्बल मुझे 
प्रोत्साहित करता रहा वहीं, मुझे स्व० साहुजी को ग्रथ 
के प्रति निष्ठा भी निखार ला रही थी । प्रबन्ध को प्रेरणा 
उपाध्याय विद्यानस्दजी मुनि ने दो तो साहिटियक थाती 
का विज्या'। भण्डार प्राकृत धोष-संत्थान, वेशाली से मिला 
जियो साहुजी ने बनवाया है । 

“मगवान महावीर कथा” पो-एच० डी० प्रबन्ध 
लिखते समय साहूजी के सम्पर्क में श्राने के पर्चात्‌ मुर्के 
उनकी विज्ञालह्दयता, घर्ंपरायणता तथा ज॑न संस्कृति 
के प्रति भ्रपार निष्ठा की प्रनुभति हुई, जिसे शब्दों मे 
व्यक्त करना सम्भव, नहीं। प्रक्‍न्ध लिखने में प्रोत्माहन 
का जो उफान था, वह बडी तीव्रता के साथ गतिशील था 
कि भगवान महावीर पर यह देश का प्रथम पी-एच० 
डी० प्रबन्ध उपाधि के पश्चात्‌ ज्ञानपीठ से प्रकाशित हो 
जायेगा । इसीलिए प्रबन्ध का काये मैं दिन-रात एक करके 
कठोर परिश्रम के साथ शीघ्न पूर्ण करने में लगा था। 
पावा, वेशानची, कपिलवस्तु कुशीनगर, लुम्बिती, गोरखपुर 
कृमिया, छपरा, सारताथ, वाराणसी, हस्तिनापुर, दिल्‍ली 
ध्रादि की यात्राएं कर मैंने महावीर विषयक विधेष 
सामग्री एकत्रित की | यह सब् सामग्री उपाध्याय विद्यानंद 
जी मुनि को भी दिखाई व मेरठ चातुर्मात में ७-८ दितों 
तक उनके पास रहकर मार्ग दर्शन लेता रहा । 


१८, वर्ष ६६१, कि० ३-४ 

स्व० हान्तिप्रसाद जैन भी मेरे इस शोध ग्रंथ लिखने 
के उत्साह से प्रभावित थे, इसलिए मैं दूने उत्साह से कार्य 
करता रहा | प्रन्तत: २४५००वें निर्वाणोत्सव के पावन 
झवसर पर “भगवात महावीर कथा” पर पी-एच७ 
डी० की उपाधि मिल्ल गई । 

“भगवान महावीर कथा” छ्षोघ्र प्रबन्ध के प्रकाशन 
के लिए मैं प्रत्यधिक प्राशान्वित था कि यह साहुजी की 
कृपा से हो जायेगा । ज्ञानपीठ के मंत्री श्री लक्ष्मीचंदजी 
जन से भी २-३ बार मिला तथा साहू श्रालोक प्रकाश 
जैन के घर पर स्थय जाकर पाइलिपि (प्रबन्ध की टकित 
प्रति) उन्हें देदी कि इसे प्रकाशित कराने की कृपा 
करें | किम्तु सवंत् निराणा ही मुझे मिली श्रर्थात्‌ प्रवन्ध 
प्रकाशित न हो सक्रा | तव श्रीमती रमारानी जैन व श्री 
साहू शान्तिप्रसाद जैन का प्रभाव मुझे अखरने लगा कि 
यदि वे होते तो ***। 

“भगवान महावीर कथा” को श्र तत: स्वयं 'पाठक- 
प्रकाशन, से प्रतराशित कर द्वितीय संस्करण की परिष्कृत 
प्रति देश के कोने-कोने सें पहुंचा रहा हू । “भगवान 
महावीर कथा” नेपाल, भूटान, सिक्किम व्‌ देश के सुदूर 
भागों में पहुंच गई है ! प्रथम संस्करण तो एक बच मे ही 


झनेकाम्त 


समाप्त हो गया । 

द्वितीय संस्करण भी संभवत: छ्षीत्र समाप्त हो 
जायेगा, किन्तु इस सफलता के बावजूद एक श्रजीब-सी 
कसक, कचोट हुदथ को सालती है व टीस भरी हक उठ- 
कर विद्वल कर देती है कि यवि साहुजी या रमाजी होनी 
तो इस “महावीर कथा” को दुनिया के कोने-२ में पहुंचने 
में मुके सफलता और अधिक मिलती । प्रसीम संकर्षों से 
इसे इस मंजिल तक पहुंचाया है किनन्‍्तू साहू दम्पत्ति का 
कृपा संवल इसे कहां पहुंचा देता **। 

प्राज साहू श्र यासप्रसादजी का श्राशीर्वाद ब॒प्रेरणार 
पत्र भी मुझे मिलता है कि मैं “महावीर जीवन-दक्ष॑न” 
विषय पर डी० लिट० का विज्याल ग्रथ लिखकर भगवान 
महावीर विषयक विश्वस्तरीय सामग्री का इसमे समावेश 
करू जिसके लिए मैंने कार्य प्रारम्भ कर दिया है । 

क्या महावीर पर विश्वस्तरोय सामग्री एकत्रित करने 
के लिएसाहुजी की स्मृति में साहूट्रस्ट से सहगोग प्राप्त हो 
सकता है। साहित्यकार को उनकी क्रितनी कृपा मिलती थी 
इसे दाब्दों मे ग्रांकना सभव नही । 

मेघनगर (मल प्र०) 


(0 
(पृष्ठ ३६ का देषाश ) 


उन्हें मिला । जूट गए तन-मन-घन से वे जैन एकता, सग- 
ठन एवं महावीर के उपदेक्षों में प्रचार-प्रसार मे । ज॑न 
समाज एवं धर्म जो मन्दिर की गलियो एवं श्षास्त्रो के 
पन्‍नो में विलुप्त था, प्रब राष्ट्रीय एव भ्रन्तर्राष्ट्रीय जगत की 
धरोहर एवं भ्राकषंण का विषय बन गया । जगत ने जाना 
महावीर को एवं उनके प्ननुयायिश्रों को । समाज एव 
संस्कृति कृत-कृत्य हो गई साहुजी के इस महान प्रयात्त 
से | दिल जन महासमिति के गठन हेतु उन्होंने बय्ा नहीं 
किया ? उन्होने भ्रश्नपूरित नेतन्रों सहित समाज से जंन 
एकता हेतु माभिक झ्पीन तक की प्ौर जीवन का उत्सगं 
उसी प्रयास में कर दिया | महासमिति उनके जीवन का 
पझन्तिम किन्तु महत्वपूर्ण स्मारक है जिसका व्यापक गठन, 
विकास एवं रक्षा करना प्रत्येक जैन का परम कर्तव्य है। 
यही उनके प्रति समाज की सच्ची श्रद्धांजलि होगी । 
वस्तुत: उनके स्वांगीण व्यक्तित्व के झागे एक-एक 


गुणों से विभूषित श्रन्य भ्रनेक व्यक्तित्व बौने से लगते है । 
निष्कराम समाजसेवा, धर्म परायणता, कला, साहित्य एव 
संस्कृति प्र म, कतंव्य निष्ठा, सरलता, उदार एवं परोपकार 
वृत्ति, व्यापक एवं उन्मुक्‍्त दृष्टिकोण, मानव सम्मान, 
प्राप्त साधनों एवं भ्रवसरो का समुचित सन्तुलित उपयोग, 
गुण ग्राहकता तथा प्रात्म वैभव को पाने का निरन्तर 
सतत प्रयास, ये सब ऐसे गुण हैं जो स्व० श्री साहूजी 
को प्रमरत्व प्रदान करते है। बाह्य बंभव वो उनसे भी 
झधिक बहुतों को मिला था, मिला है और मिलेगा, किन्तु 
उक्त प्रात्मिक गुणों के सामने उनका क्या सूल्य ? समग्र 
रूप से, मेरी दृष्टि में, वे सच्चे जेनत्व के जीवन्त प्रतीक 
थे, जो इस दृष्टि से स्दंव जैन जगत के प्रेरणा स्रोत बने 
रहेंगे । 
में० प्रोरियण्ट पेपर मिल्स, 
शहडेल (म० अ०) 
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समाज और राष्ट्र कौ सेवा के लिए समपित व्यक्तित्व 


भारतीय साहित्य में मानव जीवन को मौलिकता का 
प्रंकन करने के लिए कही भी किपो भी तरह की मिशाल 
देखने को नहीं मिलती । इसलिए मातब जीव को झयो- 
लिक जीवन माना है ! इस जीवन से सम्बन्धित पौराणिक 
ग्रंथों में भ्तेक कथायें महान साधकों द्वारा लियों गई 
हैं जितमें बतलाया गया है कि मानत् ने श्रपने जीवन 
का निर्माण करके किस तरह गनवता प्राप्त को है और 
उसके बाद सत्य, ग्रडिसा प्रौर अनेकत विचारधारा के 
प्राघार से भ्रपने प्रापकों देश, राष्ट्र और प्राणी सेवा के 
लिए समर्वित कर दिया है । तीर्थंकर ज॑से महापुरुषों की 
पूर्व भव की जीवनियों में भी ऐसे सकल्य मिलते है जिनमे 
वे साघना के बल पर विष्व के समस्त प्राणियों को सेवा का 
ब्रत लेते है । सेवा ही जीवन का एक महान बत है जिसका 
सम्बन्ध न राज्य शासन से है और न धन सम्पदा से भोर 
जिसका स्पष्ट उदाहरण भगवात महावीर का है। भगवान 
महावीर ग्रपार वैभव और राज्य सम्पदा के बीच पंदा 
हुए, लेकिन उनके जीवन का लक्ष्य प्रात्मविष्वात्ष के साथ 
निरन्तर प्राणी सवा व राष्ट्र सेवा का रहा भोर वे इस 
संकल्प की पृति में लगे रहे श्रौर उन्होंने श्रपने इस महान 
पानव जीवन को सफल किया | ऐसे महापुरुष हमेशा से 
होते श्राये है ग्रौर भविष्य में होते रहेगे। इस युग में 
भी प्रनेक सतों प्रौर विद्वानों ने भी जन्म लिया है जिनके 
द्वारा राष्ट्र के प्राणियों की श्रनन्त सेवाये हुई है. जिनमे 
पं० टोडरमलजी, पं० सदासुख जी, १० बनारसोदासजी, 
प० गणेद्षाप्रसादजी प्रादि के नाम उल्लेखनीय है । 

इन विशिष्ट पुरुषों के स्वर्गंवाम के बाद भी इस 
भारत भूमि पर एक ऐसी विभूति ने जन्म लिया, जिसका 
जन्म जैन कुल मे व विशाल वेमव के बीच में होते हुए 
भी उसने भपने जीवन की समस्त सेवायें राष्ट्र श्रोर समाज 
केविकास के लिए भ्रपित कर दी ! वह विभूति है श्री साहू 
शान्ति प्रसाद जैत, जिनके संबन्ध में हम गौरव के साथ 
लिख सकते हैं या कह सकते हैं कि इम महान व्यक्ति का 
महात जीवन किसी एक जाति विशेष व समाज विशेष के 
लिए नही रहा । साहूजी का जन्म कहां हुप्रा, कितने बड़े 


(0 भ्री सत्यंघर कुसार सेठी, उस्जेन 


घराने में हुप्रा, वे कितने बड़ उद्योगपति थे इसमें मैं नहीं 
जाता चाहता । इन चोजों से किसी का व्यक्तित्व नहीं 
प्रांचा ज। सकता । महान वह है जो इन सबसे प्रपने 
झाणकों बचाकर देश व समाज की सेवाप्रों में प्रपने 
भ्रापको भ्रपित कर देता है। साहूजी के जोवन से सब- 
घित प्रनेक लेख व ग्रथ प्रकाशित हुए है भौर होते रहेगे, 
जिनमें उनके जीवन की भांकिया प्रनेक्रों मिलेंगी । लेकिन 
जहां तक मैं उनके सम्पर्क में आया हूं, मैंने उनके जीवन 
मे ठ कार्यों से यही प्रनुभव लिया कि वे एक श्रलिप्त 
श्रावक की तरह ग्रपने जीवन के निर्माण में जूटे रहते थे । 
मैंन हमेशा उनके हृदय में उदारता झौर करुणा के दक्श न 
क्एिव चेहरे पर हमेशा श्ाति के भाव। न उनमे प्रभि- 
मान की भावनाये थी और न किसी प्रकार को प्रतिष्ठा 
की भावनायें । उनमें हमेशा लघुता झ्लोर मानव भावनाश्रो 
के दर्शन होते थे । वे सही रूप मे एक धामिक मह्दापुरुष 
ये। उनके जीवन का लक्ष्य प्रनाथ, गरीब घोर भवलाओों 
की सेवा का था प्लौर साहित्य-प्रच/र व इतिहास-प्रकाद 
का था, जिसके लिए प्रापने भ्रचुर मात्रा मे धत की उप- 
योग किया | 


गरीब छात्रों के लिए श्रापत दिल खोलकर छात्रवृत्ति 
फड खोले व प्रसहाय अ्रबलाञो को ऊचा उठाते के लिए 
सहायक फण्ड खोले , जिनसे ग्राज भी इस वर्ग का प्रत्य- 
घिक उत्थान हो रहा है। इसी तरह, प्रापने साहित्य प्लौर 
इतिहास के प्रदार के लिए ज्ञानपीठ जैसी महान्‌ संस्था 
को जन्म दिया, जिसके द्वारा साहित्य जगत की 
भ्राज भी सेवायें हो रही है। इस सस्थान द्वारा प्रलक््य जैन 
ग्रन्थों का सरल शोर स्पप्ट भाषा में प्रकाक्षन करके जो 
जैत साहित्य व इतिहास को प्रकाश में लाने का प्रयत्न 
किय। गया है वह जैन इतिहास में हमेशा स्मरणीय रहेगा। 
जैन समाज के लिए साहुजी को यह एक ऐसी देन है 
जिसके लिए जैन सम ज कृतश्ञ रहेगा । यह देन जेनों तक 
ही सीमित नही लेकिन भारतीय वाहमय के किए भो 
सर्वोपरि देन है जो प्रतिवर्ष सर्वोपरि साहित्य के लेखक को 
एक लाख रुपये की राष्चि का पारितोषिक देतो रही है 


२४०, -बर्वे है है, कि रथ 


यहू एक बहुत बड़ा ग्रादर्श है । 

इसी तरह, भारत के समस्त तीर्थों को प्रकाश में लाने 
के लिए समाज के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ पं० बलभद्रजी साहू 
साहब ने प्रेरणायें दी जिससे प्रभावित होकर भारत के 
कोने-कोने मे जाकर पंडितजी ने जेन तीथं का इतिहास 
बटोरा श्रौर उसे वे प्रकाश मे लाये । 

२५००वबें निर्वाण महोत्सव के इस रूप म सफल होने 
का श्रेय भी माननीय साहू साहब को है जिन्होंने प्रपनी 
समस्त शक्तियां लगाकर राष्ट्रीय स्तर पर इसका ग्रायो- 
जन करवाया | भगवान भहंवीर के निर्वाण के बाद जँनो 
का यह पहला आयोजन है जी] सावंजलिक रूप से विश्व 
के वोन २ में मनाया गया। इसग्रायोजन से सवक्ताधारण 
को यह समभने का प्रवसर मिला कि ज॑नत धर्म के मूल 
सिद्धान्त प्रहिसा, अर्पान ग्रह और अतकात राष्ट्र के लिए 
कितने उपयोगी है । 

साहुजी जितने धामिक और साहित्यिक प्रेमी थे उतन 
ही वे समाजसुधारक भी थे । वे सामाजिक रूढियो क॑ कट्टर 
विरोधी थे। वे हमेशा समाज को वतंमान रूढ़ियों से 
मुक्त कराने के लिए प्रयास किया करते थे । उनको विवाह- 
शादियों के प्रदर्शन बिल्कुल पसन्द नहीं थे । वे चाहते थे 
कि प्रत्यन्त सादगी के साथ ये सम्पन्न हों | जहा तक मेरा 
प्रनुमान है, उन्होंने श्रपने बच्चों की शादियों मे किसी भी 
प्रकार का दिखावा व प्रदर्शन नही किया था। वे श्र भारत- 
वर्षीय दि० जैन परिषद को विचारधारा कं पूर्ण समर्थक 
थे झलौर उसके माध्यम से वे समाज को हमेशा सबोधित 
करते थे । साहुजी के विचारों मे यह भी विशेषता थी 
कि वे समन्वय विचारधारा के सबसे बड़ व्यक्ति थे । परि- 
बद्‌ के सर्वेसर्वा होने पर भी महासभा श्रौर परिषद्‌ को 
एक करने के लिए उन्होंने कई बार प्रयास किया | साहू 
जी चाहते थे कि[हम संगठन को महत्ता दें जिससे हमारी 
दक्तियों का उपयोग भ्रच्छाइयों मं हो | साहुजी न कट्टर 
बीस पंथी थे प्लौर न तेरह पथी थे । वे पंथ से ऊपर उठे 
हुए विचारों के थे । वे कभी भी वैचारिक संघर्ष में नही 
गए। थे सही रूप में प्रनेकात्ततादी थे। इसीलिए वे 
भांषणों को महत्व नही देते थे । थे महत्व देते थे प्रहिसा 


प्रकेकते - 


श्रौर श्ननेकांत विचारघारा को | साहुजी ने जीवन कै 
अन्त तक एकता के लिए श्रथक प्रयास किया और इसको 
मूतंरूप देने के लिए दि० जेन महासमिति जैसी विराट 
सस्था को जन्म दिया, जिसका स्थान भारत के कोने-२ 
मे वटब॒क्ष की तरह साकार हो रहा है। यदि समाज 
ने साहुजी को इस भावना को साकार रूप दे डाला तो 
इस युग में उनके प्रति जेन समाज की यह सबसे बडी 
श्रद्धाजलि होगी । 

साहूजी अनेक सस्थानों के सस्थापक, व्यवस्थापक व 
सचालक थे । समाज के कार्यकर्ताग्रो के प्रति उनका 
ग्रगाध प्र म था । उनका सनन्‍्मान देते थ और अपने मकान 
पर बडा भारी ग्रातिथ्य करते थे । कई बार संस्थाओं 
के श्रचिवे शनो म मुझे उनके प्रत्यक्ष दर्शन करने के प्रवसर 
मिले है । वे म॒र्भ देखते हो श्रागे बढ़कर गले लगाते थे 
ग्रौर मेरी पीठ ठोका करते थे। उनमे समाज के कार्य- 
कर्ताग्रो के प्रति जबरदस्त ग्रात्मीयता थी । ऐसा कभी ग्रव- 
सर नही झ्राया जब पर्यूपणराजपरवव श्रौर दीपावली पर मुझे 
वे भूल जाते। उनमे वात्सल्य श्रौर समता का जबर्दस्त सम- 
न्वग्ग था । ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण है । 

मैं यहां स्वर्गीया रमा रानोजी को भी नहीं भूल 
सकता। जिनकी सही प्र रणाप्रों सं ही साहजी का जीवन 
महान बना । रमाजी सही रूप में प्रादश्श देवी थी । 

इतने विशाल कुटम्ब के बीच रहते हुए भी उन्होने 
ब्रपने कर्तव्य को निभाया व स्वयं श्रनेक सस्थाझ्रों का 
संचालन किया 

मैं तो यही निविवन करना चाहगा कि जैन समाज 
साहूजी जैसे श्रादर्श पुरुषों के पदचिह्नों पर चलकर उनके 
स्वप्न को साकार करे धौर उनकी संगठन शौर एकता 
की भावना को भूत॑ रूप दे जिससे कि स्वर्गीय श्रात्मा को 
शात्ि प्राप्त हो । 

मैं भी उस महामानव के चरणों में सही रूप से श्रद्धा 
सुमन भ्रपित करता हुप्ना भगवान महावीर से प्रार्थना करता 
हूं कि वे मुझे भी वह शक्ति प्रदान करें जिससे मैं उनके 
पदचिह्वों पर चल सक्‌ । 


छ्एण 


३ 
पुरातत्त्व के 


साहुजी अपने बहुविधि ध्यक्तित्व के कारण चिर- 
स्मरणीय थे | वे एक सफल उद्योगपति, जागरुक विचारक 


प्रौर सामाजिक कार्यकर्ता के साथ-साथ घमं, दर्शन, कला, 
राजनीति धौर साहित्य में भी विशेष रुचि रखते थे । भारत 


देश को प्राचीन सपदा व श्रतीत की गरिमा के प्रसंगों प्ले 
प्रपका मत प्रधिक रमता था। उनका पुरातत्व म॑ भी 


विशेष श्राकर्षण था और एक जागरूक पाठक की भांति 
हर उत्खनभ भौर नई पुरातात्विक उपलब्धियों पर लेख, 


सस्मरण व रिपोर्ट पढ़ा करते थे। मेरा उनसे कभी 
साक्षात्कार न हो सका, परन्तु पत्रों द्वारा सूचनाप्रो का 


ग्रादान-प्रदान होता रहता था, श्रौर उसी पत्र-व्यवहार 
के प्राधार पर यह स्पष्ट होता है कि प्रातःस्मरणीय श्री 
साहूजी पुरातत्व विषय में प्रत्यधिक दचि रखते थे। 
उज्जैन के मालवा प्रान्तीय दिग्म्बर जैन संग्रहालय, 
जय सिंह पुरा के विषय में उनकी गहरी रुचि थी। यह सपग्रहा- 
लय पंडित सत्यघरकुमार सेठी एवं श्री भूपेन्द्रकुमार सेठी 
के प्रथक प्रयासों से स्थापित किया गया था। इस सग्रहा- 
लय को मूतिशिल्प के कालक्रमानुसार व्यवस्था के लिए मैं 
सन्‌ १६६८ से ही क्रियाशील था । डा० वि० भो० बाकण- 
कर, श्री नारायण भाटी, श्री दीप चन्द जेन, श्रो लालबहादुर 
तोमर के साथ मैंने समस्त ५१० प्रतिमाप्नों का क्र्मोंकी- 
करण, भ्रभिलेखों की प्रतिलिपि एवं मूति सौष्ठव का एक 
बृहत्‌ केटलाग तैयार किया था। उस केटलाग को ज्ञानपीठ 
की झोर प्रकाशनाथथ मेजा गया । इसी बीच ग्रखिल भार- 
तीय ग्रोरिएस्टल कान्फरेंस का उज्जन भ्रधिवेशन हो रहा 
धा, भ्रतः एक परिचय पुस्तिका हस संग्रहालय की प्रका- 
शित की जो समस्त कलाप्नमी प्रबुद्ध पाठकों को बितरित 
को गई । मैंने एक प्रति भ्रादरणीय साहू जी के पास भेजी 
थी प्रोर उतका मंतब्य माँगा था। इस पर साहूजी ने 
एक विस्तृत पत्र दिया था कि परिचय पुस्तिका को पढकर 
उन्हे हर्ष हुआ! व किन-किन स्थानों से कव-कब संग्रह किया 
गया है भोर जैन प्रतिमाप्नों पर शोध करने वालों को 


यहाँ किस प्रकार की सुविधा दी जाती है ? क्‍या जैन धर्म 
के भ्रतिरिक्त भी इस संग्रहालय मे धन्य प्रतिमाएं हैं ? 


साथ ही ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित “जैन पार्ट एण्ड आझाकि- 
टेवेचर' डा० प्रमलानम्द घोष द्वारा संपादित होने बाला 


अमर प्रेमी 


(]) डा० सुरेन्द्र कुमार झाय, उज्जन 
था । उसके लिए इस संग्रहालय की मूर्तियों का वर्गीकरण 
करके एक विस्तुत लेख मेजने को लिखा था। मैंने व पं० 
सत्यंघर कुमार जी ने संयुक्त रूप से एक लेख भेजा था जो 
उस प्रध्य के भाग-२ में प्रध्याय ३८ में पृष्ठ ५८७ से ५८८ 
तक छपा भी, पध्लोर लगभग १५ चित्र मूर्तियों के भेजे । 

संग्रहालय मे मालव प्रदेश के बदनावर, पचोर, 


जामनेर, ईसागढ़, सुन्दरसी, मक्सो, भ्राष्ठा, इंदार भ्रादि 
स्थानों से प्रतिमाएं एकत्र की गई थीं ब उनका संग्रह 


कर यहाँ स्थापित करने का समय व महाकाल क्षेत्र की 
व कालियादह की दछिवनुत्य व शिव पाव॑ंती, सरस्वती 
भ्रादि प्रतिमाप्नों का हवाला दिया था, तब साहूजी ने लिखा 
था कि यह जेन व ज॑नेतर ब्राह्मण शैवधमं की प्रतिभापों 
का एक भारतीय स्तर का संग्रहालय है तथा उसका विधि- 
बत्‌ भाकलन होना चाहिए--इससे भारतीय संस्कृति के 


उज्जवल पक्ष का सबल रूप विद्वानों के समक्ष प्राया है। 
साहूजी की इच्छा थी कि यह संग्रहालय उज्जैन का 


एक प्रमुख प्राकर्षण फेस्द्र बने श्रौर देश-विदेश के विद्वान्‌ 
इस झोर प्राकषित हो | हमने उनकी इच्छानुस्तार एक 
सचित्र झलबम, मूरति विवरण, पहचान, लांछन, श्रायुष, 
यक्ष-यक्षिणी व पादपीठ के शिलालेखों के बाचन के साथ 
तैयार किया। स्यूमायर इरविन (भ्रास्ट्रिया), बेनेट पिटर 
(लंदन ), लोथार बांके (प्रास्ट्रिया) व क्जर (इगलेड) 
ने इसका मूत्तिशिल्प देखा, फोटोप्राफ लिए व इसकी मूर्तियों 
का प्रकाशन किया। साहूजी ने पत्र मे लिखा था कि 
मानवा के जैन तीर्थों पर एक पुस्तक तैयार की जाय । उसी 
शूखला में मैंने “मकसी जंत तीर्थ : एक परिच्रय व इति- 
हास” पुस्तक लिखी जो हाल ही में प्रकाल्षित हुई है। 
ऊन, ओ्रोंका रेशव र, बड़वानी, बनंडिया पर भी मैं लेखन कर 
रहा हूँ । सभी के प्र रणास्तोत श्रादरणीय साहूजी थे । 
साहुजी का मत था कि प्राचीन मूर्तियों मे युगों की 
श्रद्धा समन्वित रही है ॥ ग्रतः यह हमारे लिए घराहर है । 
राष्ट्र के लिए यह थाती है जिस पर यूगों तक भार- 
तीयो को गव॑ होगा । 
प्न्‍्त मे उनके प्रति श्रद्धांजली प्रस्तुत करत हूं । 
विक्रम विश्वविद्याल, उज्जैन (मध्य प्रदेश) 


प्वप्तए0 


महाप्रभावक श्रावक शिरोमणि 


उनतीसवबीं छताब्दी में जंनथर्म भ्रोर जैन ससस्‍्क्ृति के 
प्रम्युदूय के लिए जिन तेजस्वी , भ्रसाधारण प्रतिभासपन्‍्न, 
दानबीर महान प्रात्माप्नों ने जन्म लेकर लोक कल्याणकारी 
प्राश्वयंजनक कार्य किए उनमे स्वनामबन्य सेठमाणिकचद्र 
जी जह्वोरो झोर जन समाज के झनभिश्चिक्त सम्राट 
रावराजा सेठ हुकमचन्द जी थ । उनके पद्चात्‌ सर्वतोमुखी 
प्रतिभा को लेकर भ० महावीर के शासन को और प्रहिसा- 
त्मक सस्कृति के उत्थान के लिए जिन्होंने अ्रथक परिश्रम 
किया उनका नाम काव्य प्रतिष्ठित महाप्रभावक श्रावक्र 
ल्षिरोमणि साहू क्ञांति प्रसाद जी है । 

साहूजी की प्रतिभा चतुर्मूव्री थी। उन्होने ब्यापार, 
तीथंभक्ति, जिनवाणी भक्ति समाज निर्माण का महान 
काय, धर्मॉस्तति की तीव्र प्राकांक्षा पौर श्रध्यात्मज्ञान को 
पिवासा, इन समभ्ी विषयों मे उन्होंत महत्वपूर्ण कार्य किए 
जिन्हें हम युग-युग तक याद करते रहेंगे । 

वे भारतीय माता क ऐसे दिव्य सपुत थे जो जीवन 
भर वितिध प्रकार से जन संस्कृति, प्रहिसात्मक विचार- 
घारा प्लोर भारतीय दिव्य विचारों के पोषण के लिए 
सतत पयत्नशील रहे । 

भ० सहावीर स्वामी के २५००वें निर्शाग महोत्सव 
पर उन्होंने जो प्रसाधारण कार्य किए, उन्हे देख हमे सिक्षु- 
राज खारावेल (जो महापराक्रमी भ्ोर शक्तिशाली नरेश था 
ग्रौर जिसने दुर्दान्त क्षत्रु को परास्तकर कुमारी पव॑त पर 
बण्डभिरि में धर्मोद्योतत का महान कार्य किया) को य।द 
प्रागई। 

दिल्‍ली में भगवान महावीर के २५००वें निर्वाण पर 
महोत्सव वे एक छोटी-सी पुस्तक जब साहुजी को दि ७ ।ई 
तो बोले कि'तुमने तो सभी की प्रशंसा लिख दी ।” 

बस्तुत: जिन्होंने निर्वाण महोत्सव पर क्रियात्मक सह- 
योग दिया इससे उन्ही महानुभावों की प्रशसा है भन्‍्य को 


|-) पण्डित सुमेरचन्द्र जन, दिल्‍ली 


नहीं । इस पुस्तक में उनके सम्बन्ध में लिखा था । 

चतुविध सघ में किसते कितना श्रद्धा का भाग पअ्रंपने 
हृदय क॑ विकसित पृष्पों से भरकर पुष्यांजलि २५०० बर्षों 
के पश्चात्‌ वीर भगवान के चरणों में श्रव्ित की, हसका 
तो हम सभी मूल्यांकन नहीं कर सकते । परन्तु यह बात 
हप प्रवश्य जानते है कि उत्तमे उमण से भरकर कृतकारित 
प्रनुमोदना से श्लौर तन, मन, धन से सवंत्र जागृति शोर 
प्रेरणा का स्रोत जिसके द्वारा हुझा ,वे हे स्वनामघन्य 
लब्बप्रतिष्ठित जेन समाज के मुकुटमणि साहू शान्ति 
प्रसादजी है । वे समाज के ऐमे ज्योतिर्मान देदीप्यमान रत्न 
है जो भ्रस्वस्थ होने पर भी भ० महावीर निर्वाण मद्दोत्सब 
के लिए सतत जागरुक रहे। समाज के मार्गदर्शक जौन 
समाज के सभी मुनिजनों, त्थागियों, बन्रती विद्वानों श्रौर 
श्रावक वर्ग के प्रिय रहे। इस उत्सव की सफलता का 
श्रय साहुजी की तीन्ष लगन को है जिन्होंने अपनी 
निष्ठा श्रौर कतंव्यशीलता से समाज के मत को मोह लिया 
गौर उत्सव मे चार चाद लगा दिए । 

बेष्णव कुल में जन्म लेने पर भी श्रीमती रमा रानी 
जी के मन मे जोन धर्म श्रौर जैन संस्कृति के प्रत्ति बड़ो 


भक्ति थी । वे स हुजी की सतत धामिक कार्यों मे प्रोत्साहन 
दिया करती थी | 


यद्यपि साहुजी का भ्रश्त:करण स्वतः जिन शासन की 
प्रभावना करने मे सर्देव उत्साहित रहता था परन्तु रमा 
जी का सहयोग सोने मे सुगन्धि को त्तह रिताथे हुश्ना। 

जौन सस्कृति प्रौर जोन धर्मं के उत्थान मे सदेब 
जौन महिलाप्रो ने असाधारण दक्ति लगाकर प्राइचय- 
जनक काये किए है। प्राचीन काल में अनेक तपस्बिनी, दान 
शीला, वीरप्रसवा, शूरवीर, तेजस्वी, शक्तिशाली, वीरा- 
जूता लेखिका, कविभिन्नी, ग्रश्यक, बुद्धिमती नारी रत्न हुई 
जिन्होंने जिन शासन को उद्योग करने में भो प्रभावना पड 
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के वालन करने में महत्वपूर्ण भगूठे कार्य किए हैं। स्त्रियों 
की तेजस्वी शक्ति से हो समाज सच्चे प्रथों में उत्कृष को 
प्राप्त होकर सर्वांगीण उन्नति को प्राप्त ही सकती है। 
श्रीमती रमारानीजो उन्हीं वीर महिलाप्ों के पदचिद्नो 

वर चलीं, जिन्होंने सल्कृति उत्थान के काये में प्रमाव- 
शाली कार्य किया, जिससे जनता में पपने कतंव्य के प्रति 
श्रद्धा बलवती हुई भोौर उनका सबसे बड़ा काये यह हुप्ना 
कि वे साहुजी को दिल खोलकर उदारता के साथ घर्म, 
संस्कृति, साहित्य, जिनवाणी, तीर्थ भ्रौर समाज निर्माण के 
काय॑ में प्रोत्साहन देती रही जिससे जेन समाज के जीवन 
मे एक नई चेतना जागुत हुई झोर जिसका सुमघुर फल 
निकला ! 

साहूजी ने व्यापार के कार्य को खूब बढ़ाया। प्रनेक 
फैक्टरियों, ध्यापरिक सस्थानों, विविध उद्योगो को इतने 
ऊंचे दर्जो पर ले जाना उनकी प्रतिभा का उत्कृष्ट नमूना 
था । जबकि प्राज के समय में मालिक मजदूरों के संघर्ष 
निरध्तर चलते रहते है, हजारों कामगारों से काम लेना, 
उन्हें सतुष्ट करना झ्लौर श्पने वाणिज्य का स्वतोमुखी 
विकास करना उनका व्यक्तिगत चमल्कार ही था । 

सारे देश में जितने तीथ॑ है, उनमें सबसे भ्रधिक मध्य 
प्रदेश में जीन तीर्थ हैं। मध्य प्रदेश प्रौर उत्तर प्रदेश के 
जिस इनाके को बुन्देलखण्ड कहते है, प्राचीन काल मे वहां 
पझनेक सिंघई, सवाई सिंघई प्ोर श्रीमंत घनिक हुए जिन्होंने 


झ्रपनी चंचला लक्ष्मी का सही उपयोग जिनेन्द्रदेव के 
मदिरों के निर्माण मे लगाया। बहुत समय तक वे धर्म 


धोर संस्कृति के कन्द्र बने रहे। जब गाँवों की झोर से 
शहरों की धोर ग्रामीण जनता का रुख हुप्ना तो वे तीर्थ 
उपेक्षित हो गए। फलस्वरूप उनका सोन्दर्य मलिन हो 
गया । धीरे-धोरे वे जीणं होकर श्रपने पभ्रस्तित्व को ही 
खतरे मे डालने लगे । उनका उद्यम करना सामान्य बात 
नहीं थी । साहुजी ने उनके दर्शन किए। उनके मन में टीस 
हुई भ्रोर उनके उद्धार का सकल्प उनके मन में जागृत हुआ । 
प्पने मुख्य इन्जीनियर को भिजवाकर उन तोथोँ का 
सर्वे किया गया पर नये सिरे स एक सुयोग्व महानुभाव 
की देख-रेख मे लाखों रुपये व्यय करके उन तीर्थों का 
जीर्णोद्भधार किया गया । इसी प्रकार भ्रहिच्छत्र पाए्वंताथ 


तो क्षेत्र की मुण्य बेदी के प।प्त इतला स्थान नहीं था कि 
दस-पांच महाज सुबिधापूर्वक बैठ सके झौर परिक्रमा भमली 
प्रकार लगा सकें । जब इस विषय की प्रोर साहूजो का 
घ्यान प्राकधित किया गया तो उन्होंने एक लाख सुपये 
से स्वयं प्रधिक रुपये लगाकर मनोश्वतभ बेदी प्रौर नये 
सिरे से भवन वक्षित्गरर बनवाकर तोथ का उद्धाश्कर दिया। 
हसी ग्रकार न मालूम कितने तोर्थों का जोणोडार उनके 
द्वारा हुप्रा | वे सच्चे भर्थों में तोथंभक्त शिरोमणि थे |] 

इसी प्रकार जिनवाणी उद्धार के लिए उन्होंने भार- 
तीय ज्ञानपीठ की स्थापना की जिसके द्वारा सम्कृत, 
प्राकृत, हिन्दी भौर दक्षिण की भाषाओरों के ग्रथ सर्वाज्ज 
सुन्दर कप में नई सज्जा के साथ हस प्रकार प्रकाशित 
ऋराये जो पहले कभी नहीं हुए थे । 

जो ग्रथ प्रकाशित हए वे भ्राम्यस्तर विषय की दृष्टि 
से श्रौर बाह्य सज्जा की दृष्टि से नयनाभिराम, प्रनुग्म 
प्रौर प्रद्वितीय थे जिनकी सभी सरस्वती पाद सेजियों 
ने मुक्त कंठ से प्रशसा को धोर दूसरों के लिए उनका 
प्रनुकरण करने की प्ररणा दी । हगी सस्था के द्वारा एक 
ऐसा महाम कार्य हुप्रा जिससे देश की चौदह भाषाधों के 
सर्वोत्तम प्रथकार का सम्मान किया गया प्रोर प्रति वर्ष 
वाग्देबी सरस्वती की मूति सहित एक लाख रुपये का सब- 
श्रेष्ठ पुरस्कार प्रदात किया गया, जिसके फर्रस्वक्तत 
सभो भाषाझ्रों के साहित्यकार विविध भापारूपो मशणियों 
को एक माला में गूथते धौर एक-दूसरे के निकट भाकर 
झ्राध्मीयता प्रकट करने लगे । इससे भारतीय सस्कृति का 
गौरव बढा श्लरौर साहू जीक़ी दानशोलता, दिग्दिगास्त 
व्यापिनी हुई, यद्यपि उन्हें स्वयं प्रपनी प्रशमा घुनने का 
रचमात्र भी चाव न था । उन्हे काय में विश्वास था। 

समाज निर्माण के कार्य में उनको बड़ी रुचिथी | 
दिगम्बर जन समाज में जो श्रनेक संस्थायें अपने-अपने क्षेत्र 
में कार्य कर रही थी उनमे से कोई भो सस्था समस्त जेन 
धमाज का प्रतिनिधित्व करने का दावा नहीं कर सकती 
थी । ऐसी परिस्थिति में म० महावीर निर्वाण महोत्सव 
कंसे सफल हो, इस बात को ध्यान में रखकर दिगम्बर जैन 
भ० महावीर निर्वाण समिति बनाई गई जिसके माध्यम से 
वोर निर्वाण महोत्सव प्रौर धमंत्रक्र प्रवर्तन का श्रत्यन्त 


ड४, वर्ष ३१, कि० ३-४ 


गौरयशाली कार्य सम्पत्न हुआ | साहुजी को आन्‍्तरिक इच्छा 
थी कि समस्त जन समाज एक झड़े के नीचे झाए। 
उन्होंने इस कार्य में भ्रथक परिश्रम किया झ्ौर दिगम्बर 
जैन महासमिति का निर्माण किया गया । 

महासमिति का दायित्व बहुत बड़ा है। उसके द्वारा 
झ्रधिक काम हो, सभी की प्रान्तरिक प्र रण। इस बात में 
है; इसके कार्यकर्ताओरों का ध्यान एकांगी न हो; उनकी 
सर्वाज्ञीण दृष्टि हो। यद्यपि राजनंतिक श्रधिकार हम 
ग्रलग से नहीं चाहते, पर धतना भ्रवश्य चाहते हैं कि हमारी 
घामिफ संस्कृति के विकास मे किसी प्रकार की बाघा ते 


पाए । समस्त जैेत शिक्षण सस्थाझ्ो मे घमं शिक्षा दी 
जाए। तोथों को सुरक्षा हो । श्रासवास का वातावरण 


भ्रहिसात्मक बना रहे इसी प्रकार जन समाज भारत के गाव- 
गाँव में फेला है। हमारा उनका सम्पक टूट गया न तो। 
उन्हें केख से प्रकाश मिलता है प्रौर न उनकी कठिनाइयों 
ओर समस्याझ्नों को हल करने की समस्पा हम मिल बंठ 
कर सुलकाते है। इसलिए दूरी बढ़ती जाती है श्रो र|भ्रात्मी- 
यता कम होती जाती है । श्रतः भ्रावह्यक है कि प्रान्तो मे 
महासमिति के कार्यालय हो श्रौर कतिपय विद्वान उपदेशक 
रक्‍खे जायें जो देश की घमंप्राण जनता मे धामिक 
सस्कार जगावें, स्वाध्याय, श्रावको के कंतंब्य, धमंशिक्षण 


देने की व्यवस्था भ्रादि कार्यो मे रुचि जगावें। मिश्नरी 
ढग से युवकों को काये करने की प्रेरणा दें । साहुजी इस 


बात से भ्रत्यधिक खिनन्‍न थे कि नवयुवकों में उज्ज्वल 
संस्कार कम होते जाते है। उनमे किस प्रकार चरित्र 
निर्माण की सुरुचि जागृत है, यह काय॑ उत्तम शैली से 
दी गई घमं शिक्षा से ही सम्भव है । 

उनमे भ्रपने कार्यंक्र्ताभ्ो के प्रति बड़ा स्नेह था । वे 
श्री तनसुखराय स्मृति ग्रथ समिति के भ्रध्यक्ष थे और में 
उसका संयोजक । उन्होने सारे लेख मंगवाकर एक-एक लेख 


इनेकान्त - 


देखा श्रोर उन्हें जो सुझाव देना था देते गए । तनसुख 
रायजी समाज के कर्मठ कार्यकर्ता थे जिन्होंने विविध 
प्रकार से समाज की सेवा की । साहूजी के बे दाहिने 
हाथ थे | संकड़ों कार्यकर्ता, या जिन्हे उनसे प्रोत्साहन 
मिलता, था उनके बिना भ्रभाव का प्रनुभव करने लगे ॥ 
साहूजी में झ्रात्म-कल्याण की महती भावना 
जागी। बे कई बार मुनि श्री शान्ति सागर जो 
महाराज के पास दहांताथं पहुंचे और दोक्षा 
ग्रहण “करने की श्रभिलाषा प्रकट की। प्राचीन काल 
में अमोधवर्ष जंसे प्रतापी राजा राज्यत्याग कर दीक्षा 
भ्र गोकार करते और स्वपर कल्याण में दत्तचित्त रहते थे । 
उनके द्वारा जेन शासन की महती प्रभावना होने वालो 
थी । साहूजी के मन में भोगों से उदासो श्रौर श्रात्मोद्धार 
की तीक्न म्रार्कांक्ष बलवती हुई । वे जानते थे कि हुभारे 
पूवंज ऋषियों ने जो ज्ञाननिधि हमे सौपी है, कुछ लोग 
उससे न तो स्वयं लाभ उठाते है भौरन दूसरों को उठाने देते 
है; क्यो न मै वीर शासन के सर्वोदय सिद्धान्तों का प्रधिक 
से अधिक प्रचार करू । वे भ्रस्वस्थ हो गए । सर गगाराम 
हास्पिटल में जब उन्हें देखने गया तो उनको शारीरिक 
स्थिति धच्छी न थी । चिकित्सा चल रही थी। परम्तु 
दुर्भाग्य एव काल के क्रूर हाथो स॒ समाज की भनुपम निधि 
लूट ली गई । 
वे सच्चे भ्र्थोंम भामाश्ाह थे। उनकी जितनी 
प्रशंसा की जाय थोड़ी है। ऐसी दिव्य विभूतियां कभी- 
कभी अ्रवतरित होती है जिनके मन में यह भावना होती 
४2 तन सेवा न मत सेवा, न जीवन झ्लौर धन सेवा | 
मु्फे है इष्ट जन सेवा, सदा सच्ची भुवन सेवा ॥। 


हमे विश्वास है किउनके पुत्र रत्न उनके पदबचिक्लों 
पर चलेंगे । 
पाडव नगर, पटपड़गज, दिल्‍ली 


एत 


युग के भामाशाह 


(]) श्री लक्ष्मीचर्द्र 'सरोज', जावरा 


युग के भामाशाह एक तुम, साहू शान्ति प्रसाव। 
देश तथा समाज यह कह कर, तुम्हे करेगा याद ॥ 
नोबल पुरस्कार से कुछ कम. प्रर्थ भावमय नाद। 
ज्ञानपीठ का पुरस्कार सच, मानवता का वाद ॥ 
सत्य रमापति सफल हुए तुम, कर निधि का उपयोग । 
लक्ष्मी-सरस्वती का तुध में, था मणि-कांचन योग ॥ 
श्रीमानों ध्रौ विद्वानों के, केन्द्र-विन्दु तुम शान्ति। 
सामाजिक भौ धामिक मानव, केन्द्र -विन्दु तुम शान्ति ॥ 
जीवन के उत्यान-पतन में, रखा न हर्ष-विषाद । 
एक मंच, ध्वज, प्रतीक, श्रागम, लेकर बने प्रसाद ॥॥ 
जनगण मन के माने श्रनुपम, प्रनभिषिक्त सम्राट्‌ । 
संसृति-जीवन-कृतित्व तेरा, था बहुमूल्य विराट ॥ 
व्यापारी विद्वान नेक तुम, करके नहीं विवाद । 
जिज्ञासू बन सत्य शोघते, करने धर्म-निनाद !! 
जेन धर्म जन धर्म बने भो, श्रमण संस्कृति-भाव। 
भूले जग-जन ऋजता ल, भव-ज्रमण-संस्कृति-चाव ॥ 
लोकिक होकर सत्य झ्लोकिक, ग्रन॒पम प्रसित ललाम। 
कार्य-संस्थाग्रों से रवि-शशि, सदश अमर सुनाम |। 
तेरे जीवन को गाथा का, जो सुत ले सवाद | 
निरभिमान हे परोपकारी ! पढ़ भूले ग्रवसाद ॥ 


साहस-शोय॑ बुढ्धि-विद्या ले, भतशय परम उदार . 
प्रबने जीवन से सिखलाया, सुखद समाज-सुधार ।॥ 
जंत जगत के प्रमुपम राजा, किए सहल्नों काम । 
श्रद्धांजलि लो कहें सहर्नों, शत-शत बार प्रणाम ॥ 
मर कर भी तुम अ्रमर हो गए, साहू शान्ति प्रसाद। 
प्रपने यश-शरीर से जीवित, साहू शान्तिप्रसाद ॥ 
बजाज घाना; जावरा (म० ५०) 


सरस्वती के प॒जारी 


सरस्वती का एकनिष्ठ श्रनन्य पुजारी प्रतायास सो 
गया, यह सुनकर मस्तिष्क में क्षण भर को यह प्रइन कौंध 
गया कि प्राजीबन सक्रिय रहने वाले जागरूक व्यक्ति को 
निद्रा कैसे भ्रा गई ? तत्क्षण तथ्य उजागर हो गया कि यह 
निद्रा नहीं चिर निद्र। है, जो भ्रव कभी नही खुलेगी। 
सृष्टि का प्रटल नियम है। जो ग्राता है, वह जाता है। जन्म 
के साथ ही प्राणी मरण को श्रोर पर बढ़ा देता है, प्रनजाने 
ही । संसार ही परिवरतंनशोल अ्रस्थिर है तो उसमें प्रारूढ 
यात्री कैसे स्थिर रह सकता है ? यह श्रस्थिरता भी उस 
ज्वलंत सत्य को उद्घटित करती है, जो श्राज तक एक 
प्रबूकी पहेली बना हुभ्रा है | संसार यात्रा का साथी शरीर 
नश्वर है। स्थिति समाप्त होते ही वहू पिड ब्रह्माण्ड में 
बिखर जाता है, परंतु प्रात्मा यथावत्‌ है। शरीर के मिलते 
से वह न भ्रधिक होता है, न बिछुडने से न्यूनता प्राती है। 
प्रत्यक्षतः प्रनेक शरीर जीणं होते तथा मृत्यु को प्राप्त 
होते देखे जाते हैं । उन शरीरों में श्रीमान्‌ धीमान्‌ श्रादि 
कोई भी संज्ञा धारण करने वाली ग्रात्माएँ विद्यमान रही 
हों, किन्तु सभी शरीर कालधर्म से प्रछते रह चिरस्थायी 
नहीं हुये । जो इस भेदविज्ञान को ग्रात्मसात्‌ कर लेता है, 
वह भ्रात्मा इस ग्रावागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है । 
वे ही पूज्य एवं श्रतुकरणीय हैं, परंतु मुक्त होने के पूर्व जो 
यात्री प्रपने मानव जीवन की लघुतम यात्रा शुभ भाव व 
शुभ कार्यों के द्वारा सफल कर लेते है, वे धन्य है। ऐसे 
भाग्यवानों में थे स्वचामधन्य श्राबक शिरोमणि साहू शाति 
प्रसाद जी । 

साहूजी देश के जाने-माने महान्‌ उद्योगपति थे हो, 
परंतु सभी क्षेत्रों में उनका भ्रधिकार था । वे उन श्रीमानों 
में से नहीं थे जो श्रपनी अ्रौखें व बुद्धि को गिरवी रखकर 
केवल कानों से ही कार्य लेते हैं | वे कायं करने के पूर्व उसे 
भली प्रकार बुद्धि की कसौटो पर कसकर क्रियान्वित करते थे 
वे लक्ष्मीपति होकर भी झ्राजीवन सरस्वती के पुजारी रहे । 
उन्हें दोनों का समान रूप से वरदान प्राप्त था। भ्रतएवं 
प्पने जीवन में उन्होंने सामाजिक, धामिक श्रादि सभी 
क्षेत्रों को तन-मन-घन से झपूर्व सहयोग प्रदान किया। 


(] श्री शतोी रूपबतो 'किरण', जउलपुर 


कोई भी क्षेत्र उतकी सेवाड्रों से अछूता न रह सका । 
उनके साथ उनकी सहधर्मिणी चतुर्मुखी प्रतिभाशालिनी 
रमा जी का व्यक्तित्व भी संपूर्णत: उन्हीं में विलय हो 
एकाकार हो गया था | ऐसा मणि-काचन सयोग बिरले ही 
दंपतियों को प्राप्त होता है । 

द्रव्याभाव के कारण विपन्त परिवारों की प्रतिभाएँ 
कुण्ठित हो विकसित हुये बिना हो नष्ट हो जाती हैं। यह 
व्यक्तिगत विनाश नही, श्रपितु समाज का पतन है। इससे 
सानवता का झ्पकर्ष होता है। ऐसा प्रनुभव करते हुये 

उन्होने छात्रवृत्तियाँ देने के लिये तत्काल ट्रस्ट स्थापित 

कर इस महत्‌ श्रभाव की पूर्ति की, जिससे हजारों 
विद्यार्थी प्रशिक्षित हुये श्रौर हो रहे हैं। इच्छुक शिक्षितों 
को साहू उद्योगों में नियुक्त कर श्राजीविका की विभीषिका 
से भी विमुक्त कर दिया । पह था उनका समाज-प्रेम । 
इसीलिये थे सम्राज के प्राण स्वरूप थे। ज्ञान दान की 
महत्ता को उन्होने यथार्थत. ग्राका था । 

ज्ञानपीठ, काशी सस्थान की सस्थापना कर लुप्त हो 
रहे भनेक भ्रनुपलब्ध प्राचीन ग्रंथों का एवं लोकोपकारी 
परिष्कृत मौलिक साहित्य का प्रकाशन कर वे सर्वसाधारण 
को सुलभ किये । जन कुलोत्पन्न होने से जेन साहित्य, दर्शन 
के प्रति स्वभावत: श्राकरषित थे ही; पर भारतीय भाषाएं 
भी उन्हें प्रिय थी । फलत: ज्ञानपीठ, काशी के माध्यम से 
साहित्यकारों को उनकी सवोच्च सृजनात्मक साहित्यिक 
कृति पर उनके सम्मानारथ, विश्वविख्यात नोबल पुरस्कार 
की भाँति झापने भी प्रतीकात्मक एक लाख रुपये पुरस्कार 
स्वरूप देने की घोषणा कर, भारत मे नवीन परम्परा का 
सूत्रषात किया । इस योजना के प्रंतर्गत प्रतिवर्ष विविध 
भाषाभाषी सरस्वती-पुत्रो का सम्मान किया जा चुका है। 
इस योजना की श्राधा रशिला इतनी सुदुढ है कि भविष्य 
में भी बिना किसी व्यवधान के सुचारुरूपेण साकार होती 
रहेगी । 

ज्ञानपीठ की भांति भ्ापके द्वारा संस्थापित साहू जैन 
ट्रस्ट, साहू जैन चेरीटेबल सोसायटी भ्रादि भ्रनेक संस्थाएं 
हैं, जो भ्ापके कुशल संचालन में कार्य रत रही । इनके द्वार 


लरश्कती कै पुजारी 


सामाजिक क्षेत्र में बहुप्रशंसित कार्य प्रगतिमान हैं। वैशाली 
प्राकृत जैन धर्म एवं प्रहिसा शोध संस्थान भी भापके प्रचुर 
प्रनुदान से प्रभिभूत हुये हैं । 

साहुजी ऊर्जस्वी विचारवान्‌ व्यक्ति थे। उनकी 


भारतीय संस्कृति में भी प्रद्वितीय कप थी। जैन धर्म 
के उपासक होने के नाते जैन तीर्थों के प्रति उनकी भ्गाध 


भक्ति थी। उस झौघड़ दानी ने नबीन मंदिरो का निर्माण 
न कराकर, भारत के पअ्रधिकांश तीर्थों का जीर्णोद्धार कर 
उन दानियों के समक्ष प्रादर्श उपस्थित किया, जो यश- 
प्राप्ति हेतु यथेष्ट पात्रता पर ध्यान नही देते । बहुमुखी 
प्रतिभा के धनी साहुजी ने जो भी कदम उठाया, सोच 
समभकर विवेकपू्वंक उठाया। इंसीलिये सभी कार्य ठोस 
हुये, सतही नहीं । उनकी कार्यक्षमता एवं सूकबूक अनूठी 
थी। 

भगवाग महावीर के पच्चीससौवें निर्वाण महोत्सव के 
कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिये प्रापने भारत भर की 
कई बार यात्रा कर समाज में जागरण का मंत्र फूंक 


ग्रनोल्ी चेतना जगाई। प्रापके व्यक्तित्व से प्रभावित हो 
जैन समाज के चारो सम्प्रदायों की श्रोर से गठित भगवान 


महावीर पच्चीससौवा निर्वाण महोत्सव समिति ने श्रापको 
कार्याध्यक्ष मनोनीत किया । ब्रापका सर्वोत्तम गुण यह था 
कि प्रापभ वृद्धों जैसा अ्नुभवपूर्ण गाम्भीयं था तो तरुणों 
जैसा कार्य करने मे अ्रदम्य उत्साह भी था । परिणामस्वरूप 
उन्होने भ्रध्यक्ष पद की गर्मा महिमा का मूल्यांकन कर 
श्रपने उत्तरदायित्व का समुचित निर्वाह किया । 

समाज ने जहाँ भी प्रापको प्रामंत्रित किया, वहाँ 
जावार आपने झ्रपनी बहुमूल्य सेवाएँ श्रपित की । किसी 
भी प्रात या दगर का जैन समाज उनका सोहाद पा परम 
श्राह्वादित हो भ्रपना प्रहोभाग्य मानता था। श्रापकी उप- 
स्थिति में समाज के वर्षों से ग्रवरुद्ध काये प्रप्रत्याशित 
गति से भ्रग्रसर होने लगते थे । यह श्रतिशयोकति न होगी 
कि प्राप वत्तमान युग में समाज के प्रमुख कर्णधार थे । 
प्रनेक विवादग्रस्त विषय प्रापने निपटाये । 


श्राप पूजीपतियों में श्रपने हँसमुख मिलनसार और क्षीर- 
नीर विवेकी स्वभाव के कारण प्रपवाद स्वरूप थे । भ्रापने 


इस उक्ति को चरिता्थ कर दिया था कि जैसे पत्र-पुष्प- 
फलों से समृद्ध वृक्ष सहज ही भुक जाते हैं, उसी प्रकार 
भौतिक विभूति के साथ गुणसम्पन्नता से युक्‍त प्राप 
प्रकृतत: विशेष नम्नरीभूत थे । प्रापमे कुछ ऐसी बिलक्षण 
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सरलता थी कि अपषरिवित स्यक्ति भी प्रथम मिलन में ही 
मुग्ध हुये बिना न रहते थे । 
झाज के कंतिपय विद्वानों के कारण समाज में जो 


विघटन चल रहा है, उससे वे प्रत्यंत व्यथित थे । भ्रन्तिम 
समय तक खाई को पाटने में लगे रहे । नैनवाँ काण्ड ने तो 


उतके मन्-मस्तिष्क को क्िफोड़ कर रख दिया। जिनवाणी 
का श्रपमान एक जैन शौर वह भी पंडित सज्ञाधारी ब्यक्ति 


के द्वारा हो तो वह भ्रौर भी प्रधिक शोचनीय हो जाता 
है । यह ऐसी घटना थी, जिसने जीन जगत में क्षोभ उत्पन्न 
कर हलचल मचा दी । उन्हें भी भ्रसह्य होना स्वाभाविक 
ही था। भाव विह्नल हो उन्होने प्रश्नपूर्ण नयनो से कड़े 


शब्दों मे भत्संना की थो। माँ जिनवाणी का विसर्जन, 

दहन करने जैसे घृणित कुकर्म सुनकर किस घर्मंप्रेमी 

कल्याणेच्छुक का हृदय न रो पड़ेगा ? जिनवाणी का प्रना- 

दर पंच परमेणष्ठी का, किवा स्वयं प्रात्मप्रभु का ही श्रनादर 
॥ 

क इस समय उनकी नितान्‍्त प्रावश्यकता थी। उनकी 

उपस्थिति कदाचित्‌ समाज को एक सूत्र में बॉधने में समर्थ 


हो सकती थी | उनसे समाज को बहुत बहुत प्राशाएं थी, 
पर क्र काल की गति श्रवरुद्ध करने की क्षमता किसमें 


है ? उसने श्रत्यंत निर्मंमता से प्रसमय में ही समाज का 
कल्पवृक्ष, चिन्तामणिरत्न-सा पुरुष-पारस हमसे छीव 
लिया । 

वे प्रपने जोवन में ही यशस्वी हुये । देश के कोने-कोने 
में उनकी यशपताका फहेरा रही है। साहू शाति प्रसाद जी 


का जीवन समाज को आादशेस्वरूप है । इसलिये नही कि 
वे समृद्धिशाली थे, प्रत्युत वे कत्तेंग्यनिष्ठ सरल हृदय लगन 
शील समाज के विवशत्र सेवक थे । समाज सेवा का ब्रत 


उन्होंने प्राजीवन निबाहा । 

यह दुखद सत्य है कि समाज एक महान शुभचितक 
के नेतृत्व से सदैव के लिये वंचित हो गया । यद्यपि उनका 
पार्थिव छारीर हमारे बीच नही है, तथापि उनके महत्वपूर्ण 
कार्य उनके जीवंत स्मारक के रूप में सर्दव रहेंगे एवं पद- 
पद पर युगो-युगों तक वे उनका स्मरण कराते रहेगे । 


साहूजी के प्रति श्रपनी श्रद्धांजलि प्रपित करते हुये 
साहू परिवार के प्रति हादिक सवेदता व्यक्त करती हूँ। 


जैन जगत्‌ को उनके उत्तराषिकारियों से भी झाशा ही 
नहीं वरन्‌ पूर्ण विश्वास है कि वे उतके द्वारा प्रारंभ किये 


गये रचनात्मक कार्यों को भविष्य में भी भ्रविरत रखेंगे । 


| 


दानवोर श्रावक शिरोमणि 


सरल स्वभावों, धर्मनिष्ठ, समाजसेबी, निरभिमानी, 
राष्ट्रसे वो, प्रस्तर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त उद्योगपति, दानवीर, 
श्रावक शिरोमणि, साहू जान्ति प्रसाद जैन कः। भारत की 
राजधानी दिल्‍ली मे गत वर्ष बृहस्पतिवार, दिनांक 27 
प्रकटूबर, 977 को प्रातः ]] बजे देहावसान हुश्रा था ! 
समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, साहित्य व संस्कृति के क्षेत्र और 
दैक्षणिक, भश्रौद्योगिक एवं पत्रकारिता जगत्‌ शोकाकुल हो 
उठा | सुहास्य, सोम्य मुद्रा में विकसित, सादगी, मिलन- 
सारिता, सरलता, सौजन्य, श्रातिध्यशीलता, गुरुभक्ति, 
लोकप्रियता, धमंनिष्ठा एवं एकता के प्रतीक साह शान्ति 
प्रसाद जन के निधन से श्राघार-स्तम्भ टूट गया। इससे 
समाज को ही नही भ्रपित॒ राष्ट्र को बडी क्षति पहुंची 
जिसकी पूर्ति होना सम्भव नही है । शुक्रवार, दिनांक 27 
प्रकटबर, )978 का दिवस उनकी प्रथम पुण्य तिथि का 
प्रवसर है । हम सबका कर्तव्य है कि हम उनका स्मरण 
करे, उनके द्वारा श्रालोकित मार्ग का श्रनुकरण करें, तथा 
पुण्य तिथि को उपकृत भाव से मनायें । 

श्री शान्ति प्रसाद जी की प्रेरणा व मार्ग दशंत से 
भगवान्‌ महावीर का 2500 वां निर्वाण महोत्सव राष्ट्र व 


प्रस्तराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक सफलता से सम्पन्त हुग्ना। 


उनके सक्रिय प्रयप्न के कारण समग्र समाज में इस महो- 
त्सव वर्ष मे एकता स्थापित हुई। 


उत्तर प्रदेश के श्रन्तगंत नजीबाबाद के पुराने घरानों 
में साह जंन घराना बहुत प्रतिष्ठित रहा है। शान्ति 
प्रसाद जी का जन्म इसी नगर और घराने में सन्‌ 9] 
में हुप्रा था। उनके पितामह साहू सलेखचन्द जैन, पिता 
श्री दीवानचम्द जी प्रौर माता मूतिदेवी जन-जन मे 
श्रद्धेय थे । 

प्रापकी प्रारम्भिक शिक्षा नजीबाबाद शिक्षा केस्‍्द्रों में 
हुई । हाई स्कूल करने के बाद प्लापने काशी विश्वविद्यालय 


0. श्रीमहेन्द्र कुमार जन, दिल्‍ली 


में प्रवेश किया । वहां से फिर श्रागरा विश्वविद्यालय में प्रा 
गये । प्रागरा विश्वविद्यालय से बी०ए० प्रथम श्रेणी में पास 
किया । वस्तुतः श्रापका समूचा विद्यार्थी जीवन प्रथम श्रेणी 
का रहा श्र यह वे प्रध्ययत और ज्ञानोपा्जन की दृष्टि 
से ही नही वरन्‌ प्रन्य दृष्टियो स भी उल्लेखनीय था । उनमें 
वे सभी सदगुण भ्रौर सदवृतिया विकसित हुई जो सफनता 
के शिखर तक पहुंचने के लिए आवश्यक है । 

उद्योंग के क्षेत्र मे आपने तीसरे दशक में पदार्पण किया 
था और प्रारम्भ से ही ग्रपनी दृष्टि इस श्रोर करेडद्गत की 
कि न केवल देश के उद्योग-व्यवसाय का बिकास और 
प्रभिवद्धन हो, बल्कि संचालन प्रणालियों मे भी नये से 
नये प्राविधिक रूपों का क्रियान्वयन हो । इसके लिये भ्रापने 
स्वयं विभिरन प्राधुनिक पद्धतियों का गम्भीर प्रध्ययन 
किया तथा विविध विषयक्षेत्रों में निरन्तर गवेषणाएं 
कराई । भ्रथं शास्त्र भौर वित्तीय सिद्धान्तों प्रौर पद्धतियो 
का भ्रापका बडा व्यापक श्रौर विशेष श्रष्ययन था । प्रत्येक 
विषय से सम्बद्ध श्रांकड़ो एव विवरण की जानकारी इस 
प्रक/र हृदयंगम थी कि वह देश-विदेश के भ्राथिक मामलों 
के तथ्यों को पूरे परिप्रक्ष्य मे देख कर सही निष्कर्ष निकालते 
थे श्रौर भ्रपनी प्रतिभा से सबको चकित कर देते थे। 
विशेष रूप से, भारतीय उद्यम श्रौर भारतीय क्षमता के 
प्रति प्लाप प्रपने प्रोौद्योगिक जीवन के प्रारम्भ से ही ग्रत्यन्त 
श्रास्थावान्‌ रहे । 

साहू साहब ने श्पने इन उद्देश्यों की पूर्ति को लक्ष्य में 
रखते हुए आवश्यकता के भ्रनुरूप श्रन्यान्य देशों का भ्रमण- 
पर्यटन भी किया। सर्व प्रथम 934 में वे डच ईस्ट इण्डीज 
गए, फिर 945 में झास्ट्र लिया श्लौर 954 में सोवियत 
रूस । ये तीनों यात्राएं उन्होंने भारतीय श्रौद्योगिक प्रति- 
निधि के रूप में की थीं प्रौर परिणामों की दृष्टि से वह 
अत्यन्त उल्लेखनीय मानी जाती हैं । ब्रिटेन, भमरीका 


दानबोर आवक शिरोमणि ३६ 


जमंनी तथा भ्रन्य यूरोपीय देशों का भी भ्रापने परिभ्रमण 
किया प्रौर भ्रनुभवों के समावेश द्वारा साहू जन उद्योगों 
को ग्रधिकाधिक समृद्ध किया ) 


कूः 


सचमुच जिस सहजता के साथ उद्योग एवं व्यवसाव 
के क्षेत्र में साहू जी ने सफलता प्राप्त की, बह उनकी स्वा- 
भावगत प्रतिभा और बूभबुक, संगठन-क्षमता तथा अ्रध्यव- 
साथ श्रौर सहनशीलता की सम्मिलित देन है। पिछले लग- 
भग 45 वर्षों में प्रापने विभिन्‍न प्रकार और प्रकृति के 
उद्योग-धन्धों को एक सुविस्तृत श्रेणी की स्थापना एवं 
संचालता करके देश के प्रौद्योगिक विक्रास में योगदान 
किया व प्रनेक उद्योगों का नेतृत्व किया । इस श्रेणी के 
प्रस्त्गत जहा एक श्रोर कागज, चीनी, वनस्पति, सीमेंट, 
एसबेस्टस प्रोडक्ट्स, पाट तिमित वस्तुएं, भारी रसायन, 
नाइट्रोजन खाद, पावर प्रल्कोहल, प्लाइवुड, साइकिल 
निर्माण, कोयले की खानें, लाइट रेलवे व इन्जीनिर्यारिंग 
वक्‍से आते हैं, वहाँ दूसरी प्रोर हिन्दी, प्रंग्रेजी, मराठी, 
गुजराती के देंनिक पत्र और सावधिक पत्रिकारं तथा महत्व- 
पूर्ण साम्कृतिक, साहित्यिक गोध एवं प्रकाशन के कार्य भी 
श्राते है ! 


विगत वर्षों मे देश की विभिन्न व्यवसाय-संस्थाश्रो के 
श्राप भ्रध्यक्ष रहे है। इनमें प्रमुषव है: फेडरेशन भ्राफ 
इण्डियन चेम्बर भ्राफ कामसं, इण्डियन शुगर मिल्स एसो- 
सिएशन, इण्डिया पेपर मिल्‍स एसोसिएशन, बिहार चेम्बर 
श्राफ कामस एवं इण्डस्ट्रीज़, राजस्थान चेम्बर श्राफ काम 
एवं इण्डस्ट्रीज, इस्टनं मू० पी० चेम्बर श्राफ कामस एड 
इन्डस्ट्रीज । चार वर्ष तक लगातार आप भ्राल इण्डिया प्रागे- 
नाइजेशन भ्राफ इण्डस्ट्यिल एम्प्लायस के भी श्रध्यक्ष रहे 
श्रौर इसी भ्रवधि में भारतीय श्रम व्यवसाय सम्बन्ध नियम 
बनते समय भ्रापने उद्योग-धन्धो का व्यावहारिक दृष्टिकोण 
उपस्थित किया । 

प्रपनी विशिष्ट प्रतिभा-सम्पन्तत। तथा व्यापक अ्रनु भव 
के कारण साहूजी देश के उद्योग एवं व्यवसाय वर्ग द्वारा 
प्रनेक अवसरो पर सम्मानित किये गये। स्वर्भीय पं० 
जवाहरलाल नेहरू ते देश की श्रौज्योगिक प्रगति की। 
वैज्ञानिक परिकल्पना को कार्यान्वित करने के लिये जो 


प्रथम समिति गठित की थी उसमे ग्राप देश के तरुण प्रौद्यो- 
विक प्रतिनिधित्व रहे । 

साहू साहब को भारतीय धमं-दशन झ#ौर इतिहास 
तथा सांस्कृतिक विषयों के भ्रष्ययन में भी प्रान्तरिक 
प्रभिरुचि थी । भारतीय कला एवं पुरातत्व के क्षेत्र में 
भी वे सर्वाधिक चर्चा किया करते थे | घामिक श्रद्धा में 
बह प्रडिग थे । भारतीय भाषाप्रों एवं साहित्य के विकास- 
उन्‍नयन की दिशा में आपका श्रति विशिष्ट यागदान 
रहा। प्रापके द्वारा सन्‌ 944 में भारतीय ज्ञानपीठ की 
संस्थापना एवं भ्रपनी सहधर्िणी स्वर्गीया श्रीमती रमा 


जैन के साथ उसकी कायं-प्रवृतिया, विशेषकर उसके द्वारा 
प्रवतित भारतीय भाषाप्रों की सर्वश्रेष्ठ श्व॑जनात्मक 
साहित्यिक कृति पर प्रति वर्ष एक लाख रुपये की पुरस्कार 
योजना की परिकल्पना ग्रौर तब तक ]! पुरस्कारों के 
निर्णयों की कार्यविधि मे श्रतववरत रुचि एवं मागंदर्श न, 
उनकी दूरदणिता एवं क्षमता! के बहुप्रशसित प्रमर प्रतीक 


हैं। ज्ञानपीठ के ग्रतिरिकत प्रापने साहू जैन ट्रस्ट, साहू 
जैन चैरिटेबल सोसायटी तथा श्रनेक शिक्षण संस्थाभप्रो 
की भी स्थापना की । प्राप वशाली प्राकृत ज॑नत घर्म एवं 
भ्रहिसा शोध संस्थान, प्खिल भारतवर्षीय दिगम्बर जुन 
तीर्थक्षेत्र कमेटी, बम्बई, भ्रहिसा प्रचार समिति, कलकत्ता, 
अखिल भआारतवर्षीय दिगम्बर जैन परिषद्‌ एवं मारवाडी 
रिलीफ सोसायटी के प्रध्यक्ष रह चुके थे । 


भगवान महावीर के 2500 वें निर्वाण महोत्सव के 
कार्यक्रमों को सफल बसाने में प्रापका सर्वाधिक योगदान 
रहा है। ज॑ंन समाज के चारो सम्प्रदायों की प्रोर से 
राठित भगवान महावीर 2500 वा निर्वाण महोत्सव 
महासमिति के प्लाप कार्याष्यक्ष थे। भारत के सम्पूर्ण 
दिगम्बर जैन समाज की प्रोर से गठित भ्राल इण्डिया 
दिगम्बर भगवान महावीर 2500 वां निर्वाण महोत्सव 


सोसायटी एवं बंगाल प्रदेश क्षेत्रीय. समिति के श्रध्यक्ष के 

रूप में प्रापने देशव्यापी सास्कृतिक चेतना को जागृत 

किया । भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय समिति और 

बिहार तथा बंगाल की समितियों में भी प्रापन महत्वपूर्ण 
(शैष पृष्ठ ५१ पर) 


सरस्वती के परम उपासक 


साहू शास्तिप्रसाद जी जेन देश एवं समाज के उन 
श्रेष्ठ रत्नों में से थे जिनकी सेवाएं सदा प्रविस्म रणीय 
रहेंगी तथा जिनका नाम भविष्य में उदाहरण के रूप में 
लिया जाता रहेगा । साहू जी समाज के गौरव थे । उनके 
श्राश्रय में समस्त जैन समाज निश्चिम्त था। वे एक महात्‌ 
व्यक्ति थे जिनके हृदय में समाज का दे छिपा हुझ्ला था । 
इसलिये साहित्यिक, सामाजिक एवं सास्क्ृतिक सभी गति- 
विधियों के विकास में उनका वरद हस्त रहता वा। 
समाज में उनकी उपस्थिति ही कार्यकर्ताप्रों मे उत्साह 
पैदा करने के लिये पर्याप्त मानी जाती थी। साहू जी 
समस्त दि० जन समाज के एक मात्र प्रतिनिधि थे, इम- 
लिये जिस भी उत्सव, मेने एवं कार्य क्रम में साहू जी सम्मि- 
लित हो गये तो ऐपा माना जाता था कि मानो पूरे समाज 
का ही जेसे समर्थन मिल गया हो । 

साहू शान्तिप्रसाद जी जैन ने समाज पर 30-40 वर्षो 
तक एक छत्र शासन क्िया। उन्होंने समाज को नयी 
दिशा प्रदान की, कार्य करने की शक्ति दी तथा संकट के 
समय उसका जि प्रकार साथ दिया वह सब इतिहास 
की पग्राज प्रमूल्य धरोहर हो गयी है। उनके निधन से 
समाज ने वास्तव भें भ्रपना बहुमूल्य रतन खो दिया है 
जिसकी पूर्ति निकद भविष्प में सम्भव नहीं लगती । यदि 
सामाजिक इतिहास के पुष्ठों को खोल कर देखा जाए तो 
हमे मालूम पड़ेगा कि ऐसा उदारहूदय समाजसेवी व्यक्ति 
गत संकड़ों वर्षों मे नही हुप्रा । 

साहू जी से मेरी प्रथम भेंट कलकत्ता महानगरी में 
बेलसल्छिया में ग्रायोजित जेन साहित्य एबं कला प्रदशेनी 
में कोई 28 30 ब्ष पूर्व हुई थी । उस समय उन्होने जिस 
तन्मयता से जैन ग्रधो में रुचि ली थी तथा पझ्पने भाषण 
में उनके महत्व पर प्रकाश डाला था, उससे मेरे मन पर 
गहरी छाप पड़ी थी। उसके पर्वात्‌ देहली मे प्रायोजित 


0] डा० कस्तुर चंद कासलीवाल, जयपुर 


एक बुहद्‌ जैन प्रदर्शनी के प्रवसर पर उनसे मेंट हुई थी । 
देहुली में भी उन्होंने प्रदर्शनी के प्रायोजन में पूरी रुचि 
ली थी तथा वहा प्रदर्शित प्रत्येक वस्तु का उन्होंने बारीकी 
से प्रच्ययन किया था। उन्होंने उस समय जयपुर के 
प्राचीन भक्‍तामर स्तोत्र की सचित्र प।ण्डुलिपि को श्रपनी 
प्रोर से छापने का प्रस्ताव रखा था लेकिन जयपुर के 
मन्दिर के व्यवस्थापकों ते उसे स्त्रीक्षार नहीं किया भ्ौर 
वह बहुमूल्य ग्रन्थ प्रकाशित होने से रह गया । 

जयपुर में भगवान महावीर की ,.5 सौ वें निर्वाण 
महोत्सव की मीटिंग में सम्मिलित होने के लिये वे कितनी 
ही बार झाये । जयपुर में उनका श्रन्तिम भ्रागमन उनकी 
मृत्यु के कुछ ही समय पहिले हुम्रा था । वे भाद्रेपद मास 
में बापूनपर के पठ्वताथ जुत मण्डल द्वारा आ्रायोजित 
युवा सामेलन में कुछ समय के लिये आये थे श्रौर युवकों 
को सामाजिक सेवा मे जुट जाने को प्रेरणा दे गये थे। वह 
सम्भवत: उनका प्रन्तिम संदेश था । 

साहू जी को साहित्य से कितना प्यार था, उसके 
प्रकाशन में उनकी कितनी रुचि थी, इसका प्रत्यक्ष 
उदाहरण उनका भारतीय ज्ञानपीठ ज॑से संस्था का संचालन 
है । उन्होने सेकडो जंन ग्रन्थो के उद्धार कर महान पुण्य 
प्रजेत किया | वे जीवन भर जिनत्राणी के प्रकाशन एवं 
उसके प्रचार-प्रधार में समर्पिन रहे। वास्तव में गत 
संकडो वर्षों में उन जैसा जिनवाणी का प्रचारक नही 
हुआ । 

उन्होंने भारतीय ज्ञानपीठ के माध्यम से ही साहित्य 
सेवा नहीं की किन्तु श्रन्य प्रकाशन संस्थाप्रों को भी उन्होंने 
खूब श्राथिक सहायता दी है । वीर सेवा मन्दिर द्वारा 
प्रकाशित जैन लक्ष्णावली के प्रकाशन में भी उनका पर्याप्त 
भ्राथिक योगदान रहा। मैंने स्वयं ने समस्त हिन्दी जेन 
साहित्य के प्रकाशन के लिये जयपुर में जब श्री महावीर 


सरस्यती के परम उपासक भ१ 


ग्रन्थ प्रकादमी की स्थापना की तथा उसकी योजना एज 
नियम जब साहू जी को भेजे और उनसे संस्था का से रक्षक 
बनने के लिये निवेदन किया तो उन्होंने साहित्य प्रकाशन 
की योजना को प्रशंसा करते हुए तत्काल उसका संरक्षक 
बनना स्वीकार कर लिया । इसलिये पता नहीं उन्होंने 
कितनी प्रकाशन संस्थाग्रों को जन साहित्य के प्रचार प्रसार 
में योग दिया । 

जेन साहित्य एवं जेन समाज की सेवा के लिये उनके 
हृदय में गहरे भाव थे। भगवान महावीर के 2500वे 
निर्वाण महोत्सव का जिस कुशलता एवं सजगता 
से संचालन किया तथा समस्त जैन समाज को एक्सूत्र 
में बांधने का जो प्रशसनीय कार्य किया वह साहनी ज॑से 
व्वक्ति से ही सम्भव था और वह सब उनके वर्षों की 
साधना का फल था । स्वास्थ्य खराब होने एवं धमर्मेपत्नी 
श्रीमती रमा जी का वियोग होने पर भी उन्होने जिस 
प्रसाधारण साहस एवं सूमबूक से काम लिया, सारे देश 


का एक बार ही नहों, कितनी हो बार दौरा किया तथा 
गरोब से लेकर भ्मीर तक जन सेवा के भाव-भरे, वह सब 
उनके महान्‌ व्यक्तिस्व का परिवायक है। जयपुर में प्रायो- 
जित एक सभा में वे इतने द्रवीभूत हो गये कि सारी सभा 
के हो प्रांस्‌ बह निकले थे । 


साहू जी पुरातत्व के प्रेमी थे। प्राचोत मन्दिरों के 
जीर्णोद्धार में उन्‍होंने विशेष रुचि ली। दक्षिण भारत 
एवं बुदेलल्ण्ड के कितने ही मन्दिरो का उन्होने जीर्णोंद्वार 
करवा कर मन्दिरों को कला एवं सम्पत्ति को नष्ट होने 
से बचा लिया । 


साहू जी के कार्यो का वर्णन करने के लिये किसी एक 
बड़े प्रन्थ की प्रावश्यकता है जिसमें उनके जन्म से लेकर 
मृत्यु पयं[त उसके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर धाग्ोपाग 
वर्णन रहे । तभी जाकर हम उनके पूरे कार्यों से समाज 
को एवं प्रागे प्राने वाली पीढ़ी को परिचित करा सकंगे । 


त0तए 


(पृष्ठ ४६ का शेषाश) 


पदों का दायित्व तत्मयता से सम्भाला । निर्वाण महोत्सव 
के बहुमुत्री कार्यक्रमों को झ्रापने चिन्तन, उत्साहपूर्ण 
नेतृत्व और मुखर श्रद्धा के प्रत्यक्ष प्रभाव से उपलब्धियों 
का जो वरदान दिया, वह जैन समाज के इतिहास में 
झ्रबिस्मरणीय रहेगा । 

दिगम्बर जंत समाज की उत्कट ग्राकांक्षा के पअ्नुरूप 
प्रापने ग्रखल भारतीय स्तर पर दिगम्बर जन समाज के 
एक मंच “दिगम्बर ज॑न महासम्िति'' के गठन का निर्णय 
कर दिगम्बर जैन महासमिति की स्थापना की । उसके 
संस्थापक भ्रध्यक्ष का दायित्व वहम किया तथा पगपंग पर 
समाज का मार्ग दर्शन किया । 

समाज ने प्रपनी श्रद्धा स्वकछूप ब्रापको 'दानवीर 
तथा "“श्रावकशिरोमणि'” की उपाधियों से सम्मानित 


किया । प्रन्तिम क्षणों में साहुजी के परिणाम इतते निमेल 
हो गये थे कि उन्होंने ग्रपने पुत्र श्री प्रशोक कुमार जन से 
इच्छा व्यक्त की थी किवे स्वस्थ होने के उपरान्त 
हस्तिनापुर में मुनिश्री शान्ति सागर जी महाराज के 
निर्देशन मे शेष जीवन व्यतीत करंगे। महाराजश्री जब 
ज॑सी दीक्षा उचित समभंगे दे देंगे। श्राज उनके वे शब्द 
हम फिर सुनने के लिए कितने प्रातुर है। हमे चाहिए कि 
हम उनकी इस पुण्य तिथि को साकार करने के लिये, 
उनके द्वारा निर्देशित कार्यक्रम को पूरा बरने के लिये 
दिगम्बर जंन सहासमिति को संगठित रूप दें, उसे सब 
प्रकार से समर्थ और क्रियाद्यील बताये । 

एफ 94, जवाहर पाक वेस्ट 

लक्ष्मीनगर, दिल्‍ली-0092 


[)[) 


श्राधुनिक खारवेल 


श्री साहू शान्ति प्रसाद जी जैन से मेरा बहुत सुपरिचय 
था | जिस समय मैं सन्‌ 920 से लगभग 35 वर्ष तक 
बराबर “जैन मित्र मंडल देहली” का सभासद्‌ व 
मंत्री रह कर हर प्रकार से देश-विदेशों में जैन धर्म 
प्रचार का कार्य कर रहा था व भा० दि० जेन परिपद 
ग्रादि प्रन्य जैन संस्थाग्रों का भी सभासद श्रौर मंत्री 
रह कर धामिक और सामाजिक काय्य कर रहा था, 
उस समय रिटायर होने के बाद दिनांक 4 मई, 959 
को साहूजी के दफ्तर “साहू सीमेट सरविसेज, नई देहली ' 
में मुझे श्रोवरसियर के पद पर नियुक्त किया गया श्ौर 
दिनाक 5 नवम्बर, 959 से मां, 969 (0 बपं ) तक 
साहू जी की श्रोर से म० प्र०, उ० प्र० श्रौर राजस्थान 
के कुछ प्राचीन दि० जेन तीर्थक्षेत्रो के मदिरो के जीर्णोद्धार 
के कार्यों तथा “साहू जंत संग्रहालय” झ्रादि के निमःण 
कार्य को, नई देहलो में 6 सरदार पटेल रोड पर साहू जी 
की कोटी श्रौर नजीबाबाद में साहूजी के भवन के निर्माण 
भ्रादि के कार्यों को श्रपनी देखरेख में कराता रहा । इस 
कारण साहूजी के प्रति मेरी श्रौर श्रप्िक जानकारी बढ़ गई, 
झ्ौौर उनसे मेरा बराबर पत्र-व्यवहार होता रहता था । 

श्री साहू शान्ति प्रप्ताद जी जैन एक माने हुए नागी- 
गिशामी, भारतवर्ष की दि० जैन समाज के धामिक व्यक्तित 
थे। वे जैनियो के सरताज थे। उनवा 66 वर्ष वी आयु 
में ता० 22 ग्रक्तूबर, 4977 (गुरूवार) को नई देहली मे 
हस नाशवान संसार से निधन हो गया । जिस समय उनके 
निधन के समाचार समाचार पत्रों (अखबारों) में पढे »ये, 
संसार के कोने-कोने मे शोक वी लहरे फेल रई । हृदय वो 
प्रत्यन्त दूःख हुभ्ा और उनके प्रेम ठथा उनके कार्यों वी 
बराबर याद प्राती रही | स्थान-स्थानपर उनके निधन पर 
शोक सभाये होने लगी । 

उनका जन्म सन 9]] ई० मे नजीव।वाद (विजनोर ) 


ए श्री बिशन चन्द जेन, शिकारपुर 


उ० प्र० में एक ऐसे प्रतिष्ठित जैन परिवार में हुभ्ना था जो 
देश को भलाई झौर अपनी उदारता के लिये विख्यात था। 
वे श्री साहु दीवानचन्द जी जन के तेजस्वी व होनहार पुत्र 
थे। उनकी माता का नाम श्रीमती मूर्ति देवी था। साहू 
शान्तिप्रसाद जी जन ने नजीबाबाद में अपनी शुरू की 
हिक्षा पूरी करते के बाद आगरा घिश्वविद्यालय से 
बी० एस-सी० की परीक्षा प्रथम श्रेणी मे पास कर उन्होने 
साहित्यिक, धार्मिक श्रादि पुस्तकों का अध्ययन कर योग्यता 
प्राप्त की । उन्होने भ्पनी सूक-बूक से व्यापार में उन्नति 
करने के विचार से विकसित देशों का दौरा किया। वहाँ 
जाकर उन्होंने भारत में बिकने वाली चीजों तथा वहाँ की 
चीनी, कागज, वनस्पति, पटसन, रसायन, खाद, सीमेंट 
ग्रादि वी फंकिट्रियों का भी ग्रध्ययन क्या। भारत में 
प्राकर उन्होंने श्रपनी सूभबुभ; से भारत के कुछ शहरों में 
रोहतास इंडस्ट्रीज, जूट मिलस, साहू केमिकल, रसायन 
खाद, श्री कृष्णा ज्ञान उदय, चीनी, प्रशोक सीमेट, प्रशोक 
स्टील, दी जयपुर उद्योग लि०, बगाल कोट सीमेट, 
कोल!ईरजा कम्पनी नाम की फैक्ट्रियो का निर्माण किया 
श्रौर उनके द्वारा चीजे! तेयार करा-करा कर उनको मार्कीट 
में पहुंचाया तथा इस प्रकार विपुल धन पैदा किया, जिससे 
वह उद्योगपति बड़े बने । यह कोई मामूली काम न था 
हर एक व्यक्ति के बूते का बाम न था। इससे उन्होने 
अपने को और श्रपने परिवार को ऊँचा उठाते हुए अपना 
झ्रौर अपने पुरुखों का नाम संसार में रोशन किया। 
खारबेल अपनी सूझ-बूक से उन्नति करते-करते महा- 
राजा खारवेल वी पदवी प्राप्त कर गरीब परवर, दयालु 
कहलाये तथा अपनी 35 हजार सेना ग्रादि की तकलीफो 
का ध्यान रखते हये उनकी सहायता करते रहे और नवीन- 
नवीन मदिरों के निर्माण कराने की श्रपेक्षा वे पुराने 
पुरखो के निर्माण कराये हुपे प्राचीन मदिरो के जीर्णो- 


प्रोधर्निक सारबेल श्३े 


हे 


हार के कार्यों को कराने मे श्रधिक धर्म-पुण्य भानते थे । 
इससे पुरखो के बनाये हुये प्राचीन मंदिर व प्राचीन कला 
सैकड़ों हजारों वर्षों तक सुरक्षित रह सके प्रौर प्राने 
वाली पीढ़ी उनके दर्शन कर, ज्ञान प्राप्त कर जैन धर्म की 
उन्नति करती हुई उसे ऊंचा उठा सक्री। इसी प्रकार, श्री 
साह शांति प्रसाद जी जैन भी इन्ही विचारों के घामिक 
व्यक्ति थे । वे दानी, समाज सेवक, सच्चे प्रेमी, गरीब 
परवर, उदार हृदय, सब मतों है प्रति भ्रादरभावी घमत्मा 
थे | उन्हे अपने घन का सानन था। बल्कि बे ग्रवर 
हजारों की संख्या में कर्मचारियों को प्रसन्‍न रखते का 
ध्यान रखते थे | साहू जी सुधारक विचारो के थे ! रूढि 
वादी न थ्रे। वे भा० वर्ष० दि० जैन परिषद के हामी 
(सहयोगी) थे । बहुत-सी ज॑न संस्थाझ्नों के संरक्षक व 
प्रध्यक्ष थे । उन्होंने नजीबाबाद में साहू जैन कालेज, 
मूति देवी सरस्वती इठर कातेज और “मूरति देवी 
नया इटर कालेज की स्थापना की, जिससे उनक। नाम 
श्रमर रहेगा । साहुजी भी महाराजा खारवेलवी भाव नवीन 
नवीन मंदिरों के निर्माण कराने की भ्रपेक्षा प्राचीन दि० 
जँन तीर्थक्षेत्रो प्रादि के मदिरों के जीर्णोद्धार के कार्यों के 
वास्ते दान देने में अधिक धर्म व पुण्य मानते थे । 
झनेक व्यक्ति प्राचीन मदिरों के होते हुये भी उसी 
स्थानपर गजरथ की प्रथा को लेकर लाखो रुपया व्यय 
करके तवीन-नवीन मंदिरों का निर्माण कराते रहते है लेकिन 
म प्र. श्रौर 3० प्र० के प्राचीन क्षेत्रों प्रादि स्थानों में सेकडो 
प्राचीन जैन मंदिर खंडित पड़े है श्रौर हजारो की संख्या 
में प्राचीन मूर्तियाँ जगलो ग्रादि स्थानों में बिखरी पड़ी है 
तथा बहुत से शिला लेख जमीन मे दबे पड़े है। उनकी 
सुरक्षा का वहाँ की जैन समाज को कुछ भी ध्यान नहीं 
ग्राता। साहुजी इन विचारों के नहीं थे। वह 
तो प्राचीन मंदिरों के जीर्णोद्धार श्लौर प्राचीन मूर्तियों की 
सुरक्षा कराने के पक्ष मे थे। इसका कारण इस भ्रकार 
है कि म० प्र० और उ० प्र० के कुछ प्राचीन दि० जौन 
तीर्थक्षेत्रो के मंदिरों पर पुरातत्व विभाग की ओर से 
जो चौकीदार रहते थे उतका संतोषजनक इंतजाम 
न होने के कारण वहाँ के प्राचीत दि० जैन तीथे क्षेत्रों के 


नेमनाथ की बारात (उ० प्र०) प्रौर बूढ़ी चंदेरी, गोला- 
कोट (म० प्र०) के मंदिरों से बराबर मूर्तियाँ व घृतियों 
के घिर काट काट कर चोर ले जाते रहे । 

इस घटना की सूचना सन्‌ 958 में सिली । तब भारत- 
वर्ष की जैन समाज में सर्वत्र क्षोभ फैल गया गौर यह भी 
मालूम हुम्ला कि एक वर्ग कुछ वर्षो से इन क्षेत्रो में प्राप्त 
जिन मूर्तियों की सुन्दर कला के कारण उनके सिर काट- 
काट कर विदेशियों को बेचकर प्रच्छी धनराशि प्राप्त कर 
रहा है श्र उसने इस कार्य को प्रपता व्यापार बना लिया 
है । सन्‌ 959 ई० भे अखिल भारतीय जैन कनवेन्शन की 
गई जिसके द्वारा भारत, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश सर- 
कारों से झनुरोध किया गया कि वे इन दुखद घटनाप्रों को 
रोकें तथा प्रपर।धियों को दण्ड दें । कनवेन्शन के सभापति 
उद्योगपति साहू शॉति प्रसाद जी जैन ने इस घटना को 
देवते हुये उपरोक्त प्रातो के प्राचोन तीर्थक्षेत्रों के मंदिरों 
के जीर्णोद्वार के कार्यो के वास्ते तीन लाख (3,00,000) 
रुपए को धनराशि देने को घोषणा की, तथा जोन पुरातत्व 
कमेटी स्थापित की गई श्लौर यह निश्चय किया गया कि इस 
द्रव्य से श्री राजेन्द्र कुमार जैन की देखरेख में क्षेत्रों के 
जीर्णोद्धार का काय॑ कराया जाये तथा मूर्तियों की घृरक्षा 
का भी प्रबन्ध किया जाये । भ्रचानक गोलाकोट (खनिया 
घाना), म० प्र० के प्राचीन तीर्थक्षेत्र के मंदिर मे से एक 
व्यक्ति रामगोपाल सुनार एक प्राचीन सुन्दर मूर्ति का 
सिर काटता हुग्ना पकड़ा गया | उसके साथ दूसरा श्रादमी 
गोरघन भी था। दोनों को खतियाधःना की पुलिस ते 
गिरफ्तार किया भ्रौर चोरी का पता लगाने के वास्ते दोनों 
भ्रपराधियों को देहली लाई। रामगोपाल सुनार देहली में 
धमुंपुरा मोहल्ला के एक मकान में रहता था। पुलिप्त ने 
उसके मकान की तलाशी ली तो यह भी पत्ता लगा कि 
रामगोपाल, शिवचरण बश्रा, सुन्दर नगर, नई देहली 
को मूृत्तियाँ बेचता है | तब पुलिस ने शिवचरण बनच्ना की 
सुन्दर नगर, नई देहली की फमं पर छापा मारा। बन्ना 
की फर्म मे से पुलिस को कुछ मूर्तियाँ प्रौर कुछ मूर्तियों 
के सिर कटे हुये मिले। पुलिस ते शिवचरण बत्रा को भी 
गिरफ्तार कर लिया। तीनों अपराधियों के खिलाफ प्रदा- 


मंदिरों से अर्थात्‌ देवगढ़, ढुधई, चाँदपुर, जद्ाजपुर? ल़तों में मुकदमा चालू कर दिया गया। साहुजी 
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सहयोग से व जैन समाज की हर प्रकार की कोशिश्ञों 
से फाँसी म्यायालय ने प्रपराधियों को सजा के प्रादेश 
दिये । 

साहुजी ने म० प्र० व उ०» प्र० के प्राचीन तोथ्थक्षेत्रीं 
के मंदिरों के जीणोद्धार के कार्यों को कार्यान्वित 
करने के बास्ते प्रपने दफ्तर “साहू सीमेंट सर्विसेज, 
नई देहली से दिनाक 5 नवम्बर, 959 ई० को श्री 
धार० सी० पारिख ऐडीशनल चीफ इंजीनियर, श्री 
बिशनचंद जेन भ्रोवरसियर तथा श्री उलाल (फोटोग्राफर 
टाईम्स श्लाफ इंडिया नई देहली) से एक टेक्निकल 
पार्टी को प्राचीन क्षेत्रों का निरीक्षण और सर्वेक्षण करने 
के वास्ते ललितपुर भेजा । टेक्निकल पार्टी ने लगभग | | 
महीने मे बडी लगन के साथ रातदिन एक करके 5! 
प्राचीन क्षंत्रों का निरीक्षण प्रौर सर्वेक्षण क्रिया । सब चीजो 
को नोट किया नक्शे बनाये, जीर्णोद्धार व नवीन साहू जैन 
संग्रहालय भ्रादि कार्यों की लागत के तखमीने (8507865) 
बनाये, हर क्ष3 की मूर्तियों श्रादि के फोटो तैयार कराकर 
हर क्षेत्र के अ्लग-ग्रलग एलबम तंयार करवाये तथा 
क्षेत्रों की रंगीन फिल्‍म तैयार करवाई जिनको साहूजी ने 
बहुत पसन्द किया। इन फिल्‍मों को नई देहली मे 
लाल मंदिर और पपोरा क्षेत्र पश्रादि स्थानों पर दिखाया 
गया । 

उपरोक्त क्षत्रों का निरीक्षण श्रौर सर्वेक्षण करने में 
बडी-बड़ी कठिनाइयाँ उठानी पडी जबकि तमाम क्षेत्रो के 
मार्ग व क्षेत्र भयानक जंगलों, वनों, भाडियो, नदी-नालों, 
पहाडों, खूख।र जानवरों, (शेर ग्रादि जानवरो) ध्रौर डाकुओं 
से घिरे हुये थे तथा घोडो पर जाने-प्राने के मार्ग बड़े ही 
खराब, भयानक श्रौर खतरनाक थे । ऐसे स्थानों पर जाना 
झौर प्राना कोई मामूली काम न था। मौत और जिन्दगी 
का सवाल था | कई बार देवगढ़, पचराई, धोवनजी और 
नैनागिर आ्रादि क्षेत्रों पर खतरे की खबर मिलने प्र पास 
के गाँवों मे भागना पडा था। भगवान के नाम श्रौर 
णम्कार मतन्र के जाप के द्वारा सब काय सिद्ध हुये । 
उपरोक्त क्षेत्रों क्षी सब रिपोर्ट साहुजी के सम्मुख रक्खी । 
उन्होने कुल क्षत्रों मे से देवगढ़, बानपुर (उ० प्र०), 
कन्धार हिल (घदेरी), पचराई (खनियाधाना), बोबनजी, 


हनेकाम्त 


द्रोणगिर (म० प्र०), पपोरा, प्राहदार (टीकमगढ़) भौर 
चित्तौडगढ़ किले का दि० जैन मंदिर कुल 9 क्षंत्रों का 
जीर्णोद्धार, यात्रियों की सुविधा के लिये नवीन सड़कों व 
देवगढ़ में मूतियों की सुरक्षा के लिये एक नवीन साहू 
जन संग्रहालय का निर्माण कराने की स्वीकृति दी । सब 
उपरोकत क्षत्रो का काय॑ प्रोग्राम के मुताबिक श्री विशनचंद 
जैन प्रोवरसियर की देखरेख में कराया गया । ये सब कार्य 
सन्‌ 960 से मार्च, सन्‌ 968 तक पूरे हुये । सब कार्यों 
में लगभग 4 लाख रुपये व्यय हुये । 

साहुजी की यह भी योजना थी कि मूर्तियों की सुरक्षा 
के बासते एक-एक साहू जन सग्रहालय ललितपुर, चन्देरी, 
खनियाधाना श्ौर खजुराहो में भी निर्माण कराया जाये। 
लेकिन यह कार्य इस कारण से न हो सका कि इन क्षेत्रों 
के सरकारी अधिकारियों ने क्षत्रों की जैन समाज को वहाँ 
की बिखरी हुई प्राचीतव मूर्तियों को उठाने की इजाजत नहीं 
दो। इसके प्रतिरिक्त, साहूजी इसी प्रकार दूसरे दि० 
जैन मंदिरों के जीर्णोद्धार के कार्यों के वास्ते दान देते 
रहते थे । समय-समय पर श्रपनों मौजूदगी मे देहली 
के चांदनी चोक के लाल किले के सामने के प्राचीन जैन 
मंदिर (जो लाल मदिरया उर्दू के जैन मदिर के नाम 
से प्रसिद्ध है) उसके लिये, भ्रहिक्ष त्र के जैन मंदिरों के लिये 
तथा प्रयोध्याजी के जन मंदिर प्रादि के जीर्णोद्धार के 
लिये लाखों रुपये दान मे देते रहते थे जिससे वह पुण्य 
के भागी बने। साहुजी जैनियो के सरताज थे । उनमे बहुत 
से गुण थे। उनके गुणों का आदर करते हुये दिसम्बर, सन्‌ 
970 में श्रीमान साहू शाति प्रसाद जो जन को देहलो में 
एक भब्य समारोह में श्रावक-शिरोमणि की पदवी दी 
गई । साहूजी का जैसा नाम था वैसे ही उनमे गुण भी थे । 
वे शांतस्वभावी थे। जब कभी वह अपने नवीन भवन का 
निरीक्षण करते थे अकेले हो शाति के साथ करते थे स्‍भौर 
उसकी श्रच्छाई और बुराई को देखते थे । 

जिस प्रकार अक्सर बड़े-बड़े धनवान्‌ कानों के कच्चे 
होते है, साहुजी कानो के कच्चे न थे । वह तो सच्चे प्रेमी 
झौर उसूलों के पाबन्द थे। जो व्यक्ति उनसे किसी की 
बुराई या चुगली करता था वे उस चुगलखोर और शिका- 
यत करन वाले को बातों का यकीन नही करते ये, जब 


शाधतिक लारबेख भ्५्‌ 


तैंक उन बातों की प्रच्छी तरह से छानबीन न कर लेते थे । 
छानबीन करने से जिसकी गलती होती थी उसके विरुद्ध 
उचित कार्यवाही करते थे । मुझे उनकी इस प्रकार की 
बातों का खूब ग्रनुभव है। भक्सर भूठी चुगनो करने वालों 
प्रौर शिकायत करने वालों को अपने स्वार्थवश नीचा 
देखना पडा । साहजी मुनि श्री शांति सागरजी, मुनि श्री 
देहाभूषण जी, मुनि श्री विद्यानन्द जी श्रौर मुनिश्री 
गणेशकीति जी ग्रादि साधश्रों के सच्चे भक्त थे | वे विद्वानों, 
पंडितों श्रौर धामिक-सामाजिक काययंऊर्ताप्रों का भी प्रादर 
करते थे । भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा जैन धर्म के शास्त्र, 
पुस्तकें, क्षेत्रों के इतिहास व नक्शे और नवीन प्रनच्छी-भ्रच्छी 
पुस्तकें लिखवा-लिववा कर प्रकाशित करः कर देश-विदेशो 
में प्रचार कराते थे जिससे जन धर्म की उन्‍नति होती थी । 
साहूजी सबसे ग्रच्छी पुस्तक लिखने वाले बिद्वान को ज्ञान- 
पीठ द्वारा हर साल एक लाख रुपये का पुरस्कार दिया करते 
थे। साहू जैन सस्थाप्नो ने देश की जो सेवाये की है वे 
स्वविदित हैं । साहुजी भारतीय राष्ट्र के सेवक व हमददें 
भी थ । भारत सरकार उनका श्रादर करती थी । 

जिस समय सन 965 ई० में भारत और प।किस्तान 
की लड्डाई छिडी उस समय देहली मे परेड के मैदान 
परे जैन समाज की श्लोर से श्री साहू शाति प्रसाद जैन का 
सभापतित्व में एक श्राभ सभा हुई | श्री साहुजी ने जन 
समाज की झोर से भारत के प्रधान मंत्री श्री लालबहादुर 
शास्त्री जी को रुपयो की एक थैली मेट को, श्लौर साहूजी 
को श्रपील पर बहुत-सी जन समाज की स्त्रियों ने प्रपते- 
ग्पने जेवर उतार उतार कर भारत के प्रधान मत्री को 
भेंट किए । मनि श्री देशभूषण जी महाराज ने भारत के 
प्रधान मत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के सिर पर हाथ 
रत्कर उनको प्राजीर्वाद दिया। साहुजी भगवान महावीर 
25सौवां निर्वाण महोत्सव सोसायटी के अध्यक्ष थे । उस 
समय उतकी कोशिशों से भारत की भूतपु्वं प्रधान मत्री 
श्रीमती इदिरा गाधी ने भगवान महाबीर के निर्बाण महो- 
त्सव के उपलक्ष मे उपरोक्त सोसायटी व भारत की जैन 
समाज के धाभिक कार्यों मे हर प्रकार की सहायता की। 
साहूजी को जैन घर्म को ऊचा उठाने के प्रति बहुत लगन 
रहती थी । उन्होने भगवान महाबीर के निर्वाण महोत्सव 
को सफल बनाने झौर हर प्रकार से जैन धर्म प्रसार के 
लिये झनेक कार्यो का प्रचार करते हुये एक कार्य यह भी 
किया कि उन्होंने भारतवर्ष की जन समाज से ग्पील की 
कि हर घर में जितने व्यक्ति हो, हर व्यक्ति एक-एक पंसा 


प्रति दित गुन्लक में डालकर जया करे ग्लौर इस धन को 
सोसायटी के पास भेजे । मैंने भी इस भ्रपील के मुताबिक 
3]2 रु० 50 पैसे जपाकर श्री सुकुमार बंद जैन महा मंत्री 
के पास मेरठ भेजे श्र इपी उपलक्ष में जीर्णोद्वार प्रादि 
कार्य कराये | इस प्रकार इस भ्रपील से जैन समाज को 
प्रोर से हजारों की संख्या में घन राशि प्राप्त हुई। यह 
भी एक महान काये था । साहू जैन संस्थाभ्रों ने देश की 
जो सेवायें की हैं वे सर्वविदित हैं। इससे साहुजी का 
नाम प्रमर रहेगा। वे भारत के प्रमुख उद्योगपति तथा 
भारतवर्गीय जन तीर्थक्षेत्र कमेटी के प्रव्यक्ष, तीर्थ॑भक्‍त, 
श्रावक शिरोमणि, समाज सेवक, दानवीर साहु श्री शांति 
प्रसाद जी जैन की प्रेरणा से उनकी घर्मपत्नी तथा साह 
जन ट्रस्ट की ग्रध्यक्षा श्रीमती रमा जैन जैसी महान्‌ 
आ्रात्माप्रों ने उपरोक्त तीर्थ स्थानों को प्रकाश मे लाने तथा 
उनका जीणरडद्धार व मूर्तियों की सुरक्षा के लिग्रे “साहू जैन 
संग्रहालय", यात्रियों श्रादि की सुविधा के लिये पहाडों वनों 
श्रादि की कटाई कराकर क्षेत्रो में प्राने-जाने के पक्के मार्थों 
का निर्माण कराकर जो महान कार्य कराया है वह सराहुनीय 
है, जी संकडों व हजारो वर्षो तक उनकी घवबल कीर्ति को 
प्रकट करता रहेगा । श्रापके द्वारा भ्रनेक संस्थायें स्थापित 
हैं । भ्रनेक गरीब, प्रपाहिज व प्रन्य ग्रनाथ प्राश्रम सहायता 
पा रहे है तथा भ्रनेक विद्धार्थी छात्रवृत्ति प्राप्त कर प्रपना 
जीवन सफल बना रहे हैं एवं भारतीय ज्ञानपीठ के 
द्वारा जो जन धर्म प्रचार प्रादि का कार्य हो रहा है वह 
सब प्रापक किए हुये बेमियाल काय॑ है। श्राप जैसे उदार 
हृदय महामानव संधार में बिरले ही होते हैं । 
साहू जी के निधन से भारत की जैन समाज का सर- 
ताज इस संसार से चला गया जिससे भारत की ज॑न 
समाज को बडी भारी क्षति हुई है प्रौर उनके चले जाने से, 
उनके स्थान की पूर्ति भ्रसंभव है। उनके निधन पर जितना 
भी शोक मनाया जाये थोडा है। लेकिन हृदय में शाति 
लाने से ही सुख की प्राप्ति होती है । 
मैं सच्चे हृदय से उनके प्रति श्रद्धांजलि अगित करता 
हुप्रा श्रीजी से प्रार्थता करता हूँ कि स्वर्गीय की प्रात्मा को 
शाति प्राप्त हो । 
00 (७०. 
रिटायडं प्रोवरसियर 
भू० पू० मंत्री, जैन मित्र मंडल, देहली । 
छशिकारपुर (बुलन्दशहूर) 3० प्र० 


प्रहिसा : 


गाणी धिव परमेदठी सब्वण्छ्‌ विण्हु चहुहों बुद्धो । 

झप्पोषिय परमप्पो कम्मविभुक्को य होह फुडे ॥।/ 

प्रहिता भगवान्‌ महावीर की दिव्य ध्वनि है, 
चौबीस तीथंकरों द्वारों उपदिष्ट सम्यग्‌ धर्म है प्रोर स्याद- 
बाद सिद्धान्त को मानने वाले कोटि-कोटि जनों का घम 
है हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि ग्रहिसा प्राणिमान्न 
का प्रात्मघर्म भी है। यह वस्तुस्वरूप हाते से सभी को 
प्रिय है | 'बरं मज्कं ण केणवि' कहन बान तीर्थंकर विश्व 
के सम्पूर्ण जीवाजीव से निर्वेर थे । सब मानवो से, प्रशेष 
कोट-पतगों से, विष्व के प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रणमहत्‌ पर- 
माणु पुद्गलो से प्रसीम करुणामव प्रहिसक व्यवहार करना 
पझ्रहिसा-घमं का श्रारम्भिक पाठ है। तीर्थकरों श्लोर उनके 
प्रनुधायियों ते प्रहिसा को चारित्ररूप देकर मानव जाति 
का मद्दान्‌ उपकार किया है। श्रपने श्रहिसामुलक भ्राचार 
द्वारा भयंभूमि के कणकण को ग्रपनी स्वेच्छया सं चार- 
शील चरणविभूति से निरन्तर एविन्न करने वाले जेना- 
लार्यो शोर मुनियो ने मानव को हिसक पशुवृत्ति से ऊपर 
उठाकर मानवता की दयामयी मणिशिला पर प्रतिष्ठित 
किया है । प्रहिसी,, माता की गोद के समान, समस्त 
प्राणियों को प्रभय प्रदान करने वाली है। इस शब्द की 
मधुरता को चतकर प्राणियों के परस्पर बेरभाव का 
उपद्वम होता है | वेरभाव की निवृत्ति से हृदय में शान्ति 
की शीतल धारा प्रवाहित होती है । शान्ति को इस जल- 
धार में भ्रवगाहुत करने वाला विदव ही इस प्रकार 
झभहिसा परम्परा के संबध से तत्वचिन्तापरिणामी मोक्ष के 
लिए मुख्य साधत है । भ्रहिसा के इस प्रात्मदर्क्षगमूलक 
धमम का प्रभाव विष्व के सभी धर्मों पर छाया हुआ है । 
वैदिक घमं, जिसमे यज्ञानुष्ठान विधि मे हिसा की जाती 
रही, प्रहिसा धमं के प्रभाव से बहा 'मा हिस्‍्या.' ( हिसा 
मत करो), 'निर्वेर: सवंभूतेषु य: स मामेति पाण्डब' (जो 
तत्वबिन्ता की श्रोर प्रवृत्त हो सकता है, भोर सब प्राणियों 
मे बर-रहित है, बह मोक्ष को प्राप्त होता है), 'प्रहिसा- 


प्रतिष्ठायां तत्सस्निधौ बेर त्याग: (श्रहिसा की प्रतिष्ठा 
रखने से महिसक के पास वैर-त्यागे की भावना का उदय 


विश्वधर्म 


ए] उपाध्याय मुनि श्री विद्यानन्द 


होता है) इत्याबि जीवन सूत्र हिन्दू शास्त्रकार लिखने 
लगे । ब्रहिसा, सत्य, भ्रस्तेय, श्रक्रोध, ब्रह्मचर्य इत्यादि 
धरम के बस लक्षणो में वेदिको ने 'भ्रहिसा' को धम्मं का 
स्वरूप माना । यह पअ्रहिताधमं की महान्‌ विजय थी । 
प्रहिसा घमम की प्रभावता के परिणामस्बरूप भारत में जैन 


धममं के झनुयायियों की विश।ल सरूया थी। पभ्रतबर के 
राज्यकाल में चार करोड़ जन थे । 


ईसाई मिशनरियों द्वारा दुगंम प्रगम आदिम क्षेत्रो, 
पर्वतीय प्रदेशों ग्रौर पिछडी-उपेक्षित जातियों में घम घम- 
कर ग्रस्पतताल, स्कूल प्रादि बनाकर व्यवत मानव सेवा भाव 
भी अ्रहिसा धममं की हो प्रेरणा है । 

सम्यक चारित्र ही धर्म है। यह कागज ५र नही जीवन 
में श्रुकित करना होता है। जीवन में उतारे बिना कागज में 
रहा धरम प्राणी को त्राण नही देता । घमं की रक्षा जीवन 
को तन्मय बनाकर होती है धर्म रक्षा के लिए उसके पालने 
वालों की सख्या भ्रविकतम होनी चाहिए, क्योकि 'न धर्मो 
धामिकविना' (धामिकों के विना घमं किसम स्थित 
होगा) । भरत: विश्व के देशो मे, प्रदेशों में, नगरो, गावों 
ग्रौर जातियों में घामिकता का शंख फूकन की परमावश्य- 
कता है, ताकि उदार सर्वोदयी धर्म का विस्तृत रूप विश्व- 
मच पर पुनः श्रवतोर्ण हो श्लौर “भत्ता चेव प्रहिसा', 
(आत्मा ही भ्रहिसा है) के सन्देश के उद्घोषक तीथंकर 
वषभदेव के, जिन्होने लोकसंग्रह एवं लोक-कल्याण को 
भावना से ससार को दिव्य-ध्वनि का प्रमुतकलश विलाया, 
उसी लोकघर्म और आत्मध्म के भ्रभ्युत्थान से हिंसा, 
बेर, कलह, शिथिलाचार श्रादि दुर्जात भ्राधि-व्याधियों का 
शमन किया जा सके प्लोर विश्वश्ान्ति के घूमिलहुए चित्रों 
में भी नया रग उमगाया जा सके । 

'चारितं खलु धम्मों' की गूंज मेसे उठने बाली 
प्रहिसा की पदधष्वनि को पहचानकर जनसाधारण 
सम्मान से विनत हो उठे, मूम उठे, इसके अनुरूप स्वय 
को बनाना घमंभावना के लिए प्रथम मगलपाठ है। 
प्रहोष प्राणियों का हित-साधन करते वाले तीथंकरो के 
भहिसा-धर्म को ही सर्वोदिय-तीर्थ के रूप मे श्नतिष्ठा प्राप्त 


प्रॉहेसः : विधषर्षर्भ श्७ 


हुईं थी। धर्म का यश-नाद गुंजरित करते हुए श्रमण मनी- 
षियों ने 'सर्वोदयं तीचंमिदं तत्रेव' यह वाक्य धर्म के राज- 
मागं पर संकेत-शिला के रूप में उत्कीर्ण कर दिया है। 
वह मंगगरमय धर्म पुनः विश्व में सर्वोदय तीथ॑ के रूप में 
पहुंचाना जाए, इसमें श्रावकों, ट्यागियों श्लौर भ्शेष धर्मानु- 
राणियों को मन, वचन झौर कम से सहयोग करना 
चाहिए । एक प्रदम्य साहस लेकर, निष्ठा ध्ौर संकल्प- 


पूर्वक निर्वेर भाव द्वारा तप, श्याग, संयम, प्रपरिग्रह, शौच, 
धरार्जव भादि उत्तम गुणों को राष्ट्र के वातावरण में श्रपने 


विशुद्ध ग्राचरण से संक्रमित करने वाला जैन, भगवान महा- 
वीर का सच्चा संदेश-वाहक है । श्रावक श्रौर त्यागी, मुत्ति 
प्रोर प्राचायं तथा समाज के शास्त्र घुरन्धर विद्वान इस 
भोर एक मन, एक प्राण से चेष्टावान होंगे तो यह दयामय 
धर्म विध्वमानव की भोली को शान्ति, प्रहिसा, निर्वेर, 
अपरिग्रह, शील श्रादि रत्नराशि से भर देगा । 


भारत धर्मंभूमि है। भ्रनादि काल से यहां के घम्मं- 
कृषक प्रपने चरित्र के खेत मे धर्म के बीज बोते प्राये हैं । 


भारतीयों के चतुरविघ पुरुषार्थ में प्रथम पुरुषार्थ धर्म है। 
प्रहिसा उप्तका प्रमुख स्तभ्भ है। कहना होगा कि एक 
प्रहिसा में ही प्रन्य सारे घर्मं समाए हुए है। सारे मारत मे 
पुरातत घमं स्तम्भ इसी धमं के कीतिस्तम्भ के समान 
खड़े हुए घमं का सन्देश सुना रहे है । साम्राज्य भ्राये श्रौर 
गये, सम्राट बने झोर बिगड़े, पर कोई भ्रमरत्व प्राप्त न कर 
सका; कित्तु ध्म-स्तम्भों पर उत्कीणं ये धमं-लेख भ्रब 
तक खड़े है भ्रौर उनमें प्रभिद्ित धर्म सदा रहेगा। जो 
श्रात्मा का घर्म है, वह प्रात्मा की तरह प्रमर है । 

देवानांप्रय प्रशोक के गिरनार प्रमिलेख से प्राप्त यह 
'प्रविहिसा' धर्ं-सूत्र परस्पर, एक-दूसरे के सपीड़न को 
परास्त करने वाला है । यह परिभाषा उस घर्म के लिए 
सिद्ध ही सकती है, जिसमे पर-पीड़न को प्रधमं माना गया 
है। जन घमं ही वह घमं है जिसमे मन से भी परद्रोह- 
बविन्तन-पराइमुखता का विधान है । 

प्रजापति ऋषभदेव ने इसी घम की प्रतिष्ठा लोक 
में स्थापित करते हुए इसके लौकिक तथा ग्रात्मिक दो 
मार्गं-- “कृषि करो या ऋषि बनो --निर्धारित किये । 
प्रथम उन्होंने छह प्रकार की विद्यान्नो का प्रसार किया 


जिससे लोक-जीवन समुस्तत बना ्रौर प्नश्त में श्रमण-व॒त्ति 
घारण करते हुए पारमाथिक श्रम-मार्ग को प्रतिष्ठा की ) 
यह श्रमणत्व नी श्रम के महत्व को ही व्यक्त करता है । 

उपलब्धियों के लिए श्रम करना प्रावद्यक है। मुनि 
सम्यक्‌ श्रम करते हैं, भरत: श्रपण संज्ञा से विभूषित होते 
हैं । बादलों से प्राच्छन्‍न सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं 
ञ्ाता । जो मनुष्य होकर इसी भव में साध्य उत्तम फलों 
के लिए प्रपनी भुजाएं ऊपर नहीं उठाता, उसे उनसे वंचित 
रहना होगा । तप मनुष्य को सभी क्षंत्रों में समुन्नतति देता 
है श्रोर उसे मनुज बनाता है, परण्तु तप से रहित को पतन 
का मार्ग देखना पड़ता है। 'तप' का बिलोम छाब्द 'पत्' है 
जिसका श्र पतन है, प्रपने परिश्रम का परिणाम गुंजा 
और मणि दोनों में यदि मिल सकता है तो कौन बुद्धिमान 
मणि छोड़कर गुंजा ग्रहण करना चाहेगा ? 


शरीर से मनुष्य होना भ्रलग बात है श्रौर पश्राचरण 
से मनुष्य होना भलग बात है। प्राज प्रायः से शरीर मनुष्य 
ठो प्रति संख्या में हैं, इतने कि सरकार को उनके उदर- 
पुरण के लिए विदेशों से प्रस्न-याचना करनी पड़ती है, 
परष्तु उनमें भ्राचारवान्‌ मनुष्य बहुत श्रल्प संख्या में हैं । 
जब आराचारवान्‌ भ्रधिक होंगे, तब राष्ट्र सबंतो मृखी उन्नति 
करेगा | गणपूरकों ने कभी विजय प्राप्त नहीं की । 
प्राज विद्वत्राण के (लिए वृषमदेव का उपदेश सर्वाधिक 
सद्दाक्त है । वीतराग परमदेव को प्रपना मार्गंद््शंक स्वीका- 
रने से युद्ध, हिंसा, भय, सीमोल्लंषन, परपीड़न इत्यादि 
विष्व को संत्रस्त करने वाली प्राकुलताश्रों का प्रह्ममन 
सहज हो जाएगा। भगवान महावीर का लगभग ढाई 
हजार वर्ष पुराना वह स्वर, जिसका समाघोष उन्होने 
विध्वमानव के लिए किया था, प्राज भी उतना ही 
प्राणवन्त है, जितना उनके अझ्पने समय में था। वह 
समाघधोष है “मिती में सव्व मूदेसु'--मैं सम्पूर्ण विश्व 
का मित्र हूं, मेरा कोई वरी नही है | यह घोषणा 
पुन: जन-जन के हृदय-पटल पर उल्कीर्ण करने योग्य 
है। स्मरण रखिए कि यह वनशकासन को वीर-बाणी 
है, महावीर का विहनाद है, परन्तु नितान्त उत्पीड़न-रहित 
तथा विश्व को क्षान्ति प्रदान करने वाला । 


(300 


ज॑न सांधु 


स्वसवेद्य समरसानन्द की सहज श्रनुभूति से समुल्ल- 
सित स्वरूप की साधना म॑ शत स्वात्मा का अ्रवलोकेन 
करने वाने श्रमण निम्नंन्थ॒ सहज लिग से श्रात्माराम में 
विचरण करने वाले परमार्थे में जंन साधु कहे गये है । 
जो केवल व्यवहार में विमूढ है, जि-हे शुद्धात्मा के स्वरूप 
का परिचय नही है, केवल साधुता कः वेश ही घारण किए 
हुए है, वे परमार्थ से जंव साधु नही है । जैन साधु ही उस 
शुद्धात्म-चर्या में तल्लीन रहते है, जिस परम तत्व तथा 
सत्य के साक्षात्कार के लिए विद्व में तरह तरह के नाम- 
रूपों तथा बाह्य क्रियाश्रो एबं मतो को श्रपनाकर ग्रपनी- 
श्रपनी मान्यताग्रों तथा पक्षों का पोषण कर रहे है । परन्तु 


वास्तव में जेन साधु सभी प्रकार के मत-मान्थताश्रो, 
पक्षो तथा आचार-विचारगत पारग्रहो से रिक्त यथाथत: 


साधुता का पालन करता है । पालन करता है- यह कहना 
भो भाषा की अ्समथ्थंता है। जैन साधु तो भ्रपनी चर्पा में 
प्रपने ग्रुण पर्याय रूप परिणमते हुए भ्रपने पब्राप का प्रव- 
लोकन करते है। उस दज्ञा में केवल विज्ञान घन स्वभाव 
प्रपने पूर्ण उज्ज्वल स्वरूप का, चैतन्य का पूर्ण प्र ।श एकत्व 
रूप से उदित होता है, उम्र समय कोई हंत भासित नही 
होता है, प्रनादि काल की भ्रज्ञान दशा विधट जाती है श्रौर 
स्वतत्त्त का उदप हो जात। है। यही ज्ञानियो का प्रभात 
है । प्रज्ञान-प्रन्धकार से प्र॥ाश मंयोगियों की चर्या है। 
“तमसोी मा ज्योतिगेमय” का सहज सनन्‍्वेश् जेन 
साधुप्रो की चर्या से सहज प्रकट होता है। जिस गनात्म दशा 
मे ससार के तथाकथित विद्वान, वज्ञानिक तथा प्रन्वेषणकर्ता 
प्रत्येक समय सातेर हते है, उससे भिन्‍न प्रात्मस्थिति में 
ज्ञानी साधु प्रत्येक समय में जाग्रत रहते है - यहाँ तक कि 


जिस छोर अन्धकार से व्याप्त रात्रि मे चर-ग्रचर रा भी जीव 
सोते रहते है, उम समय में भी ज्ञानी श्रपने ज्ञान में जागते 


रसते हैं|। ज्ञान-चतना के समक्ष काम वासनाग्रो, पर-भावो, 
विभावो तथा परसम्य के भिथ्या भाव टिक ही नहीं पाते 
है | बे वल ज्ञान चेतक,.का विलास ही उत्तम मृतियों की 


की चर्या 


ए डा» देबेन्द्रकुमार शास्त्री, नीमच 


चर्या है जो स्थायी एवं सहज ग्रानन्द की जननी है, जिसे 
एक बार उपलब्ध हो जाने के भननन्‍्तर कुछ प्राप्तब्य एवं 
करणीय नही रह जाता है । वास्तव में जैन साधु की चर्या 
सच्ची शान्ति एवं श्रानन्द में निहत है । जब शुद्ध के लक्ष्य 
से प्रेरित श्रनन्तविकलपी ज्ञान एक शुद्धात्मनिष्ठ होकर 
ज्ञानस्वभाव-तन्मय होकर परिणमित होता है तब सच्चे 
सुख की किरण उद्भासित हुए बिना नही रहती, क्योकि 
साधु चर्या ही धर्म है धश्लौर धर्म में ग्रविनाभाव रूप से 
सच्चा सुख बिलसित होता है| श्रतः धर्म परिणत प्रात्मा 
नियम से आ्रानन्द का भोग करता है। सच्चा आनन्द 
ही उसका जोवन है । यही साधु-चर्या का प्रत्यक्ष परिणाम 
है । साधु की चर्या का भ्रादि बिन्दु क्‍या है ? सतत सहज 
भेद विज्ञान का उच्छलन। जिसे झआ्रात्म श्रनात्म का भेद- 
विज्ञान नही है, वास्तव में वह जैन साधु होने का भी 
पात्न नदी है, क्योंकि उक्त दशा तथा स्थिति हेतु उसका 
लक्ष्य स्थिर नहीं ही सकता । 

भेद विज्ञान 


जो प्रात्म-दर्शन करना चाहता है, उसे भेद-विज्ञान 
करना ही पडता है । यह मोक्षमार्ग की झ्रावइयक भूमिका 
है, बयोकि सत्‌ अ्ररत्‌ को पहचान के बिना वस्तु-स्वरूप 
का निर्णय नहीं हो सकत।। वास्तव में एक वस्तु का दूसरी 
वस्तु के साथ कोई सम्वन्ध नहीं है। सभी वस्तुएं स्वतन्त्र व 
स्वाधीन है। वस्तु की ग्रसलियत का ख्याल प्राते ही ग्रानंद 
की धारा उमड़ पड़ती है, क्योकि परमार्थ में प्रत्येक वस्तु 
अपने में प्रतिप्टित है । ज्ञान ज्ञान में है श्रौर क्रोधादिक 
क्रोषटाब्क में है! है। दोनो का स्वभाव भिन्‍ने होने से 
दोनो ही भिन्‍न हैं। इन दोना में धाधार-गआधेयत्व भी 
झपने-प्रपने में ही है ।' किन्तु दर्शनमोह के वद्ध में होकर 
हम प्रनादि काल से यह मानते चले श्रा रहे है कि रागा- 
दिक्र भाव चंतन्य करता है। उपयोग तो चैतन्य का परि 


१ “तदप्रभवे चेक ज्ञानमेवेकस्मिन्‌ ज्ञान एवं प्रतिष्ठित विभावयतों न पराधाराधेयत्व प्रतिभाति । ततो ज्ञानमेव ज्ञाने 
एवं क्रोधादय एवं क्रोघाविष्वेबेति साधु सिद्ध भेदविज्ञानम्‌ (/-समयसार, गा० १८१ को झ्रात्मख्याति टीका । 


जत साथ की चर्या न 


णमन होने से ज्ञानस्वरूप है प्रौर क्रोधादि भावकमं, द्रदय- 
कने एवं नोकम सभो पुद्गल द्रव्य के परिणाम होने से 
जड़ हैं। इनकी भ्राज तक वास्तविक पहचान नहीं हुई । 
इसी लिये ससार में भटक रहे हैं। काललब्धि के वश गुरु 
के सम्यक उपदेश के निर्मित्त से भिथ्यात्वादि प्रक्ृतियों के 
उपशम, क्षय या क्षयोण्शम से सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति 
होते ही स्व-पर भेद-विज्ञान प्रकट हो जाता है श्लौर तभी 
प्रात्मा प्रपने स्वरूप को पहचान लेंती है। स्वात्मतत्त्व 
की रुचि को प्राप्त हुश्ना जोव ही संयोगी दशा में भी पर- 
द्रव्य से भिमन निज तत्त्व की प्रतीति कर सकता है। 

जैसे दो जुडी हुई वस्तु्मों को प्रलग-प्रलग करते के 
लिए मिस्त्री सन्वि के स्थान पर छेनी मार कर या करोंत 
चलाकर कुशलता के साथ उन दोनों को पृथक पृथक्‌ कर 
देता है, बंस ही सम्यक्‍त्व के सन्‍्मुख ससारी जीव ज्ञान- 
रूपी करोत के प्रम्यास से कुशलता के साथ लक्षण भेद 
का ज्ञान होने से जीव भौर प्रजोव को भिन्‍न- 
भिन्‍न कर जानता है । रागादिक भावों की भिन्‍नता के 
साथ ही चैतन्य रस से निमेर ज्ञायक श्रात्मा तत्काल ऐसा 
प्रकाशित हो जाता है, जैसे कि खान में से निकला हुप्रा 
सोना सोलह बानी ताव पर चढ़कर श्पने उज्ज्वल स्वरूप 
में चमचमाने लगता है । 

श्ेद-विज्ञान करोत की तोक्षण धारा के समान कहा 
गया है । जैसे करोत लकड़ी के टुकडे-टुकड़े कर डालतो 
है, उसी प्रकार भेद-विज्ञान भी ज्ञान भ्रोर र गादि विकार 
इन दोनो को प्रपनो प्रन्तद्‌ ष्टि रूपी तीक्षण झारे के द्वारा 
परस्पर में या पूर्ण हूप से पृथक पृथक करके, यहे निमेज 
भद-विज्ञान, जो स्वय शुद्ध चेंतन्व का ठोस पिण्ड है, पर 
के सयोग से रहित मिज स्वरूप मे लीन हो जाता है। 


प्रत: स्वरूपलीनता के घनुपम सुख को प्राप्त करो ।' इस 
भेद-विज्ञान से ज्ञानभाव प्लोर राग की सूक्ष्म प्रन्त:सधि 
स्पष्ट रूप से प्रतिभाधित हो जाती है प्रोर निजञात्मा मे 
प्रतीत होने वाली ज्ञान प्रौर रागादि भावों की एकता दूर 
हो जाती है! भेद-विज्ञान का माहात्म्य यह है कि यदि 
जीव निरन्तर उसका श्रम्यास करता रहे, कभी भेद- 
विज्ञान की धारा न टूटे तो भेद-विज्ञान $ बल से प्र व, 
शुद्ध आत्मा का प्रनुभव करता हुम्रा प्रवृत होता है। इतना 
ही नहीं, प्रकाशमान प्रपनी ग्रात्मा को परद्रव्य से उत्पन्न 
विक्रारो परिणति को भी दूर कर शुद्ध रूप में स्वय को 
प्राप्त कर लेता है ।' यह सुनिश्चित है कि भेद-विज्ञान से 
ही निज छुद्धात्मा की उपलब्धि होतो है । 
वास्तव में भेद-विज्ञान में निमित्तननिमित्त रूप में, 
उपादान उपादान रूपए में, साधन साधन रूप में ध्ौर साध्य 
साध्य रूप में, जो जैसा हो वसा ही उद्भासित होने लगता 
है ॥ जब तक जीव को हेय-उ पादेय का बीघ नहीं होता 
है, तब तक बह हेय को त्यागकर उपादेब को ग्रहण नहीं 
करता । भेद-विज्ञान होने पर सभी राग-रगो की हेयता 
का बोध हो जाता है, इसलिए जीव उन सवको छोड़कर 
निज शुद्धात्म-स्वभाव का प्रालम्बन लेता है। यही भेद- 
ब्षिज्ञान की उपयोगिता ६ । 
पाच महाब्रत, समिति, इन्द्रियनिरोध, लोच, छह प्राव- 
इयक,, प्रचेलस, प्रस्नान, भूमिषशयन, भ्रदन्‍्तधावन, खडे होकर 
भोजन तथा एक बार प्राहार, ये भ्रमण के भ्रट्ठाइस मूल 
गुण जिनवरो ने कहे है । यथार्थ मे समा प्रक्रार के 
व्यापारों से मुक्त सम्यग्दरश्श, इम्पर्ज्ञ न, सम्यकचारित्र तथा 
सम्यक्‌ तप मे भनुरक्त निग्रन्य एवं निर्मोह साधु होत है।' 
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१. चंंदृष्य जड़रूपतां च दधतों: इत्वा विभाग द्वयो- 
रन्तर्दाहणदारणेन परितो ज्ञानस्य रागस्थ च। 
भदज्ञानमुदेति निर्मलमिद मोदध्वमध्यासिता: 
शुद्धत्ञानधनौधभेकमधुना सन्‍्तो द्वितीयच्युता: ॥ 

सगयासारकलश, इलो ० १२६ 

२. यदि कथमपि घाराराहिना बोधनेन 

ध्रूवमुपलभमान: शुद्धमात्मानमास्ते । 


त्दयमुदयद्वात्मारामसात्मानमात्मा 
परपरणतिरोबाचछद्वमेवराम्युप ति ॥। वही, १९७. 
३. प्रवचनसार, गा० २०८-२०६. 
४. वावारविप्यमुक्का चउविहाराहुणासबारता | 
णिग्गंथा णिम्बोहा साहू एर्रेरिसा होति ॥ 
--मियमसार, गा० ७१५ 


६८, वष ३१, कि० ३-४ 


उत्तम सविक्चलित शभ्रखण्ड भ्रद्वत्त परम चिद्र प के श्रद्धा, 
ज्ञान तथा भनुष्ठान रूप स्वभाव रत्नत्रय मे अ्नुरत होते हैं। 

ज्ञानी धाधु का ज्ञानरूप परिणमन करना, यह प्रन्त- 
रंग चर्या है। किन्तु बाहर में ज्ञान-ध्यान एवं श्रध्ययन मे 


में लीन रहता, स्व-समय में स्थिर होकर सम्यर्दर्शन-ज्ञान- 
चारित्र का पालन करना श्ौर रत्नत्रय को प्राराधना के 
लिए भ्रन्तरंग तथा बाहर सभी प्रकार के परिग्रहों से मुक्त 
होकर महातव्रतों एवं मूलगुणो का पालन करना श्राषं ,्रमण 
मांगें है। ऐसे ही साधु वीतरागी गुरु कहे जाते हैं। बीत- 
रागता को पूर्ण उपलन्धि ही उनका चरम लक्ष्य होता 


है। वे स्वयं वीतरागता के एक शिघर होते है। 
इसलिए उस शिखर पर अधिरोहण करने की 


की इच्छा से नेतिकता को ग्रपन्ती व्यवहार-बद्धि से धर्म 
मानते वाला श्रावक उनसे वीतरागी-मार्ग को शिक्षाव 


उपदेक्ष प्रात्त करता है। उनके वीतराग-चारित्र मे चीबीपो 
घटे प्रानन्‍्द की धारा प्रवाहित होती रहती है । उनके यभ, 
नियम, ब्रत, उपदेश प्रादि सभी एक-रस घारा से श्राप्यायित 
होते रहते है । वहां शान्ति व आनन्द के सिवाय, ध्यान व 
ग्रध्ययन के भ्रतिरिक्त जगत का कोई व्यापार नही चलता । 
भतः साधु सब प्रकार से नग्न होकर-तन से, मन से, 
विकारों से--यथार्थ मे त्यागी होता है। जो केवल वस्त्र 
को साधुत्व के लिए बाघक समभता है, वह साधु चर्या के 
योग्य नहीं हो पाता, क्योंकि आात्मचर्या में वस्त्र बाधक 
नहीं हैं, किन्तु वस्त्र का परिग्रह बाधक है। 
जो वस्त्र का परिग्रह किए हुए है, वह उप्की 
प्रासक्ति है परे नही ही सकता। ग्रतः तृणमात्र भी घारण 
करना धपरिग्रह महात्नत से ब।हर है। पूर्ण भ्रपरिग्रहो 

तिल, तुष मात्र भी परिग्रहण नहीं कर सकता। केवल 

बाहर वसनों को प्रोढना ही परिपग्रह नही है किस्तु भ्राह्ार 

मे झासक्ति रखना, श्रमुक वस्तु मे स्वाद लेना, ससार के 
विषयों के प्रति दचि या चाह होना, श्रपने नाम व यज्ञ 
की कामना करना, मेरा कोई अमिनन्दन या स्वागत करे 

ऐसा विकल्प होना, किसी के श्रच्छे बुरे की भभिलाषा 
क्रना,सभी परिप्रह कोटि में है । भ्रतः सच्चा त्याग झत- 
रंग का माना गया है। किस्तु बाहरी साधनों को देखकर 
झंतरंग के परिग्रह का अ्रनुमान किया जाता है। इस कारण 


ख 





झतकाम्त 


श्र तरंग त्याग के साध बहियंग त्याग का भी हपदेश 8 
गया है। इस प्रकार साधु की चर्या वही है जिसमें प्नठ- 
रग तथा बहिरग दोनों प्रकार के परिग्रह का किसी प्रकार 
ग्रहण नहीं होता । सभी प्रकार से स्वावलम्बी जीवन की 
चर्या का नाम साधुचर्या है, जिसमें सम्पूर्ण स्वतम्त्रता का 
सागर लहराता रहतां है श्रोर जिस श्रात्मनिष्ठ साधना 
में साधक झवने साध्य की पूर्णता को उपलब्ध होता है। 
श्रत: बाहरी जीवन को प्रत्येक किया में उसे अपनी आात्म- 
चर्या का आनन्द रस्त का ही स्वाद संवेदित होता रहता 
है । प्रत: बाहरी क्रियाप्रों में जेन साधु को क्लेश एव 
पीड़ा का अनुभव ने होकर आनन्द रस का उच्छलत द्ढी 
होता है । जैनागमों मे जैन यतियों, मुनियों तथा साधुओं 
की चर्या का यही रहस्य उद्धाटित किया गया है कि वे 
प्रात्मज्ञान से भीतर-बाहर प्रकाशित होते हुए प्रात्म-चर्या 
में निरत रहते है, लौकिक किवा व्यावहारिक जगत के 
दंग से परे रहते है एवं प्रद्ेंत की समरसी भूमिका को 
प्रलौकित करते रहते है / [[][7 


२४३, शिक्षक कालोनी, नीमच मध्य प्रदेश 
4 प न ++ मत ++- सन प 
अनेकान्त' के स्वासित्व सम्बन्धी विवरण 


काशन स्थान--बीर सेवा मल्दिर, २१ दरियागज, 


नई दिल्‍ली 
क-प्रकाशक-- वी र सेवा मन्दिर के निमित्त 
श्रीग्रोमप्रकाश जैन 


प्रकाशन प्रवधि--भ्रेमासिक 

राष्ट्रितता-- भारतीय 

पता -२१, दरियागंज, नई दिलली-२ 

सम्पादक- श्री गोकुलप्रसाद जैन 

राष्ट्रितता-- भारतीय 

पता- वीर सेवा मन्दिर, २१ दरियागज, नई दिहली-२ 

स्वामित्व-वोर सेवा मन्दिर, २१ दरियागंज, नई दिल्‍लो-२ 
मैं, ध्रोमप्रकाश जेन, एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि 

मेरी पूर्ण जानकारी एवं विश्वास के अ्रनुसार उपयुक्त 

--प्रोमप्रकाश जेन, प्रकाशक 





विवरण सत्य है। 
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भरत श्रौर भारत 


“भरत” नाम के कई महापुरुष इस पुण्य-मूमि 'मारत- 
देश' मे हुए है। किन्तु जिस महामानव 'भरत' के नाम पर 
इस देश का नाम “भारत प्रख्यात हुप्रा, 
वह 'भरत' प्राग-ऐतिहासिक-काल में हुमा है। वह 
जैन धर्म के प्रवतेंक, भादि-तीर्थंकर श्री ऋषभदेव फे एक सो 
पुत्रों में ज्येष्ठ थे । बह चक्रवर्ती, महान्‌ प्रतापी, महापरा 
क्रमी महायोगी, महातपस्थी भर ब्रह्मज्ञानी थे । भढ्ठ तानु- 
भूति अत्यन्त तीव्र होने से प्राचीन वेदिक ग्रन्थों में जड- 
भरत के नाम से उनका कथन है। ऋग्वेद' भ्रादि में जिन 
भरतों' का बारम्बार उल्लेख है, वे उक्त भरत के हो 
वंशज हैं । 

“भारत” देश के जनक “भरत” के सम्बन्ध में प्र/च्य 
ग्रौर पाइचात्य विद्वानों को भ्रम हुआ है, भौर देश के नाम 
का सम्बन्ध श्रर्वाचोन चंद्रवंशीय दुष्यन्त-पुत्र “भरत्त' के 
नाम से जोड़कर इतिहास की पाठ्य-पुस्तकों मे पाठ्य-रूप 
प्रचलित कर दिया गया है, जिसके कारण एक गलत पर- 
म्परा का विकास हो रहा है ! 

झनेक विद्वानों ने ग्रपनी शोधस्वरूप उक्त अश्रांति का 
निराकरण करते हुए, ठोस प्राचीन-साहित्यिक प्रमाणों से 
सिद्ध कर दिया है कि--दुष्यन्त-पुत्र चंद्रवंशीय था । इस 
'भरत' से १५०० वर्षों (पन्द्रह सो वर्षों ) के पूर्व से (हस ) 
देश का ताम 'भारत' संसार में प्रख्यात हो चुका था ।” 

प्राग-ऐतिहासिककाल' से ही इस भारत देश की 
भूमि पर “भरत” प्रथवा “भारत' नाम की एक जाति बसती 
थी । उस भारत झ्थवा भरत जाति का सम्राट्( चक्रवर्ती ) 
'भरत' 'सूयंबंशीय” था और उसी भरत के नाम पर इस 
भूमि का नामकरण भारत हु्ना है। ऋग्वेदादि' प्राबोन 
तम साहित्य इसी “भरत-जाति” की स्मृति मे ग्रथित 
हैँ। 


प्रादि सम्राद्‌ (चक्रवर्ती) भरत का वंश इद्वाकुवंश, 


:) श्री गणेश प्रसाद जेन, वाराणसी 


सूय्यं-बश, सूय्यं-कुल भादि उपाधियों से विभूषित, प्रस्यात 
तथा इस देश का मूल निवासी है। अयोध्यापति, “सुदास ', 
जिसका वेदों में 'शुहास' व भरत नाम भी मिलता है, सूर्य 
वंशी झौर इस 'प्राग-कालिक' भरत का वशणज है। हसी 
'सुदास' का युद्ध चद्रवंशीय राजा 'पुरु, जिसकी राजधानी 
प्रयाग! (भूसो) में थी, हुआ था। हस युद्ध का वर्णन 
“देवासुर-संग्राम” प्रथवा “देवराज-युद्ध” के नाम से बेदिक 
ग्रन्थों में वणित है । 

ऐल या धंद्रबंत--महाराजा हृक्ष्त्राकु' के समय के 
लगभग ही “मध्य-प्रदेश' का एक प्रतापी राजा था, जो मानव 
वश का नही था, उसका नाम 'पुरुरवा' ऐल था। उसकी 
राजधानी प्रतिष्ठान प्रथवा 'प्रतिष्ठानपुर” प्रयाग के सामने 
भूंसी के पास थी | वहाँ ग्राज भी 'पहित' नाम का एक 
माँव है | उसे ही प्रतिष्ठान” का ठीक स्थान मात्रा गया 
है । 

'पुरुरवा' की रानी 'उदंसो' प्रष्सरा थी। उसका वंश 
चंद्र भथवा ऐल' कहलाता था। 'ऐल बंष्' ने शीघ्र ही 
बड़ी उन्नति की प्रोर दूर-दूर के प्रदेशों तक प्पना राज्य 
स्थापित किया था । 'प्रतिष्ठान' वाले मुख्य वह में 'पुरुरवा' 
का पौत “नहुष' हुआ छोर नहुष का 'ययाति'। (सूर्य 
वंश में भी नहुष-पुत्र ययाति हुप्ना है।) 'ययाति' के भ्राता 
ने नीचे की झोर गंगा के तठ पर “ाराणसी' 
राज्य की स्थापना की । बाद में उसके वंशज राजा' काक्ष' 
के नाम पर वह 'काश्यी-राज' कहा जाने लगा । 

चद्रवशीय 'ययाति' के पाँच पुत्र-- १. यदु, २. तुवंस, 
३. द्र.हय, ४. प्रनु प्लौर ५. पुरु थे। 'पुरु! के पास प्रतिष्ठान 
का राज्य था । उसके वंशज पौरव कहलाएं। महाभारत 
के उद्योग-पर्व (१४६।३) मे वणित है कि- “सम: प्रजा- 
पति: पूरवीकुरूणां वंशवर्धन: ।” इस बाक्य से स्पथ्ट है 
कि-कौरव-इंश” का प्रणेता 'सोमां का ध्वांपु 


६४, वर्ण ३१, कि० ३-४ 


भारत वर्ष भरतात्‌ सुमतिस्तवभूत्‌ ।” (प्रग्नि पुराण 
ग्र० १०७।११,१२) | श्री ऋषभदेव ने रानी मरुदेवो के 
गर्भ से जन्म लिया, झौर उनके पुत्र थी 'भरत हुए; उन्हीं 
के ताम पर इस वर्ष (देश) का नाम भारतवर्ष कहलाकर 
प्रख्यात हुप्ना है । 
भरत! महाराज के पत्र /सुमति” थे। “बर्षोंउ्य भारतो 
नाम यत्रेयं भारती प्रजा, भरणाच्ष्य प्रजानां वेमनुभंरत 
उच्यते, निरक्त-वचनाच्चेव वर्ष तद्भारतं स्मृतम्‌ ॥ (वा० 
पृ० ४५११७६)। पह देश भारतवष है भ्ौर यहाँ की प्रजा 
भारती है। प्रजा का भरण-पाषण करने में “मनु” को 'भरत' 
कहा गया है। निरुक्त के प्रनुसार, उत्त भरत का जो 
देश है, वही मारतवर्ष है। मत्स्प-पुराण मे भी यही इलाक 
है(११४।५) । ब्रह्म ण्डप्राण एबं लिगपुराण (१।४७।२४) 
का भो यही भ्रभिमत है। 
इस भू-खण्ड का नाम भारतवर्ष पड़ने से पूर्व प्रजनाभ- 
वर्ष श्लोर हिमवर्ष प्रचलित था। (भा० ५७४३ तथा 
विष्णु-पुराण २५११८ ।॥ प्रादिमानव का यही अ्जनाभ- 
वर्ष मे जन्म हुप्रा था ध्रोर उसी से विश्व मे मानव-सम्पता 
का विस्तार भी हुम्रा। 'मनु' भगवान ने कहा है कि 
“एतद्देशप्रसुतस्य सकाश्षादग्रजन्मन: । स्वस्व चरित्र 
शिक्षे रत्‌ (पूथिव्या) स्व मानवा: ।४' 
महाभारतयुद्ध प्रारम्भ होने से पूर्व 'धृतराष्ट्र' ने संजय 
से भारतवर्ष के सम्बन्ध मे जिज्ञासा की। सजय ने पृथु, 
इक्ष्वाकु, ययाति, प्रंबरीष, मान्धाता, नहुष, शिवि, ऋषभ, 
मुचकुन्द, पूरुरवा नृग, कुशिक, गाधि, सोमाक और दिलोप 
भ्रादि कतिपय महान्‌ राजापो का ताम पिताकर कहा-- 
“सर्वेषामेबराज-द प्रिय भारत भारतम्‌ ।” हे राजराजेन्द्र 
भारत (घृतराष्ट्र), इन सब लोगो को भारत देश प्रत्य- 
घिक प्रिय था। ये सभं लोग देश भक्त हो गए हैं । 
महाराजा 'पृथु ने पव॑त श्रेणिय। काट-काटकर भूमि 
को समतल किया (समथल किया) | उसे मनुष्यों के 
प्रावास योग्य बनाया प्लौर कृषि, वाणिज्य एवं पशु पालन 
का प्रचलन किया । (विष्णु १० १४१३॥८२, ८५३,८४) । 
महामानव श्रो ऋषभदेव ने मानवों को सम्य-सुसंस्कृत 


बनाया, प्रजा को ग्हस्थाश्रम में नियमित किया। (भा० 
॥॥४| १४) । इन्ही श्री ऋषभदेव के पृत्र महाराजा “'मरत' 


ध्रनैकाभ्त 
थे जिन्हें जन्म देकर यह देश घन्य हौ गया । उनकै ज्ञाति 
के रूप यह 'प्रजनाभवष' भौर हिमवर्ष से भारतवर्ष कह- 
लाने लगा झौर प्रव इसी नाम से प्ररुयात है । 
श्रीमद्भागवत्‌ के मंत्र (५१४४२) में महाप्रतापी 
महाराजा भरत के सम्बन्ध में वणित है कि-- जैसे गरड़ 
से कोई भी पक्षों होड़ नहीं कर सकता, वैसे हो राजषि भरत 
के पथ का भ्रनुसरण भी प्रन्य कोई राजा नहीं कर सकते । 
महाराजा “भरत का वंशानु कम “स्वायंमुव मनु” के 
पुत्र महाराजा “प्रियत्रत' से सभी पुराणों मे कथित है-- 
भ्रियक्षत के प्रागिन्ध्र, श्रा न्‍्थ्र के नाभि, नाभि के ऋषम 
शभ्रौर ऋषभ के पत्र 'मरत' महाराज थे । 
प्रियक्रतो नाम सुतो मनो' स्वयंभुवस्य च, 
तस्थागन्ध्रिस्ततोना मिऋ घभम्य सुतस्तत: । 
श्रवतीण प्त्रशत तस्थासदिब्ह्पारगम्‌, 
तेषा वे भरतों ज्येष्ठो न|रायणपरायण: ॥ 
विख्यात वर्ष मेतन्‌ नाम्ता भारतमृत्तमम्‌ ।। 
(मा० स्क० ५, श्र० ४) 
प्र्थात्‌--उक्त वंशावली मे भरत हुए भ्रौर उन्हीं के 
नाम पर यह देश भारत के नाम से विख्यात हुमा है । 
इक्ष्वाकु: प्रथमप्रधानमुद्गादित्यवशस्ततः तस्मादेव 
च सोमवंश इति यस्त्वत्ये कुरुग्रादय:। (जैन हरिवश्- 
पुराण, पर्व १३, श्लोक ३२) भ्र्थात्‌ सबसे प्रथम इक्ष्वाकु- 
वंश चला, उसके बाद सूय, चन्द्र, कुरु, उग्र श्रादि वंश 
प्रचलित हुए । इसी सवंप्रधान प्रथम इृक्ष्वाकुबंध मे भरत 
हुए है। पुराणों के ध्नुसार 'इक्ष्वाकु' के एक सो पृत्र थे। 
उनसे ही सम्पूर्ण भ्रायं-वश की परम्परा चलो है। श्री 
ऋषभदेव जी को भी एक सो पृत्र थे। 'इध्ष्वाकु बश के 
चामकरण का कारण जैन ग्रंथ मे निम्त प्रकार से है-- 
“भ्राकनाच्वतदिक्षूणं रस सग्रहरोगृणाम्‌ । इृक्ष्वाकु: 
इत्यभू देवी जगतामभिसस्मत:॥” अर्थात्‌ श्री ऋषभदेव 
की प्रथम पारणा के समय राजा श्रेयास ने उन्हे 'इक्षु रस' 
दिया था, तभी से इस वंश को हृक्ष्वाकु-वंक्ष कहा जाने 
लगा । 'इक्ष' क्वा उल्लेख भ्रथवंवेद (१३४) तथा ऋग्वेद 
में है। 
पं० श्री भगवतदत्त जो ने भ्रपनी रचना “भारतवर्ष 
का इतिहास में राजा 'सुदास' की वंशावली प्रथम 'मनु' 
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(श्री नाभि)से दी है । ६३वीं पीढ़ी में श्री रामचन्द्र जी है। 
राजा 'सुदास' ५२वो पीढी में है। ५३वीं में कल्याषपाद, 
भ्रथ्वी मे सूयंकर्मा ५शवी में भ्रमरण्य, ५६वीं मे निध्त, 
भ्रछवी में रघू, भष्वी में श्रनमित्र, ५६वीं में दिलीप, 
६०वीं में रघु (द्वितीय), ६१वीं में श्रज, ६२वीं मे दह्रथ 
धभोर ६३वीं मे श्रीराम है। 

द्वितीय रघ्‌ ६०वीं पीढ़ी से रघुवश की उत्पत्ति लिखा 
है । इस तालिका से यह सिद्ध होता है कि “श्रीरामचन्द्र 
जी से ११ पीढ़ी पूर्व 'सुदास', श्रर्थात्‌ 'भरत-जाति' का 
प्रस्तित्वत था । इसके पूर्व से ही देश का नाम भारत प्रच- 
लित था 

प्रों० इन्द्र एम० ए० २० मार्च सन्‌ १९४६ के हिन्दु- 
रतान (समाचार-पत्र) में लिखते है कि भारत नाम 
बंदिक काल में 'भरत जाति! के ७रा, जो हमारी पुर्वतम 
जाति है, रवस्वा गया है। उन्ही लोगों ने देश बसाया, 
सम्पता सस्क्ृति प्रदान की ग्रौर नामकरण भी किया । 
पौराणिक साहित्य में 'भारत' शब्द का प्रयोग 'झायवितं' 
की तरह सीमित प्रदेश के लिए नही किया गया है, अपितु 
समूचे देश के लिए हुआ्ला है। 'भरत' जाति की चर्चा विज्येषत. 
ऋग्वेद, यजुवेद श्रौर ब्राह्मण-ग्रथो मे है। 

श्री ब्रह्मदत्त जी शर्मा ने २५ सितम्बर, सन्‌ १६४६ के 
हिन्दुस्तात पत्र मे लिखा है कि वास्तविक स्थिति यह 
है कि “इस देश का प्रत्यन्त प्राचोन नाम 
“भारत” था, जिसका वर्णन ऋग्वेद के तृतोीय 
मण्डल एवं १०वें मण्डल के ७ध५वें सुक्त मे हुआ है । साथ 
ही, भारत की मुख्य-मुख्य नदियों के नाम भी लिखें है। 
प्रनन्‍्तर यजवेंद श्रोर पश्रथवंबेद मे “भारत' के मुख्य-मुख्य 
प्रान्‍्तों का भी निदेश मिलता है । लेख के प्रन्तिम भाग मे 
लिखा है कि “वेदों से लेकर दूसरो शताब्दी तक 
निःसन्देह, एवं बारहवी शत्ताब्दी तक विकल्प रूप में, इस 
देश का प्रस्य देशों मे भारत एवं भारतवर्ष नाम प्रसिद्ध था ।” 

प्रो० राजबली पाण्डेय ने अपनी रचना “भारतीय 
इतिहास का परिचय '!(पृ० १, द्वितीय सस्करण मे) लिखा 
है कि “जिस देश मे हम बसते है, उसका प्राचीन नाम भारत- 
बषं है। जान पड़ता है कि 'भरत' के वंशजो की प्राचीन 
भरत जाति ने ही यह नाम देश को दिया है। राजनीति, 


घमनीति, विद्यानीति और संस्कृति आग्रादि मे भरत जाति 
श्रायों मे प्रग्रणी थी । उसके विस्तार और प्रभाव से सारा 
देश भारतवर्ष श्रथवा भरतो का देश कहलाया | यहाँ तक 
कि देश की विद्या और कुल का नाम भो भारती! पड़ा । 
प० जयचन्द विद्यालंकार ने श्रपने ग्रन्थ “भारतोय 

इतिहास की रूपरेखा” (प्र, सं. प्र. जि, पु. १४६) मे 
लिखा है कि ऐसा सोचने का प्रलोभन होता है कि 
“हमारे देश का नाम भारतवपं उसी भरत” (शकुन्तला- 
दुष्यन्त-पुत्र ) से हुआ है, किन्तु वह नाम (भरत) एक और 
प्राचीन राजा ऋषभ पुत्र “भरत के नाम से बतलाया जाता 
है श्रौर वह भरत या तो कल्पित है या प्रागंतिहासिक । 

विद्यालकार जी ग्रन्थ मे यह भी लिखते है कि 'दुष्पन्त- 
पुत्र 'भरत' चद्रबंशियों के भिरमौयं हुए है। ४नके पुबंज 
चद्रवंशीय थे । ये चद्रवशीय लोग भारत भे बहुत थोड़े 
समय पूर्व ही बाहर से आ्राये थे । इनका सबसे प्रथम राजा 
जो भारत आया, 'पुरुरवा' था। यद्यवि वह बडा प्रतापी 
झर वीर था, किन्तु उसको यहाँ विशेष सफलता नही 
मिली, इसलिए वह श्रपने देश लौट गया । परन्तु उसकी 
संतान यहाँ ही बसी रह गई। शर्नेःशरनः ये लोग श्रपनी 
शक्ति बढ़ाते और अपने राज्य का विस्तार करते रहे। 
उस समय इस कुल का नाम 'ऐल' था। 

इस “पुरुर्वा! के पूर्व यहाँ आय! रहते थे । उन्ही लोगों 
का इस देश पर एकछत्र राज्य था | इन्ही सूर्यवंशियो से 
ऐलो का अनेक बार युद्ध हु प्रा, परन्तु इन युद्धों में सदा विजय 
सूरयवंशियों की ही होती रही । इसी वश क महाप्रतापी राजा 
धुरु/ का घनधोर युद्ध सूयंवशियों से दाशराज-युद्ध' के नाम 
से हुप्ना, जिसमे ६६००० सेनिक एवं सेनाध्यक्ष मारे गए । 
अन्त मे विजय सूर्यवंशियों की ही हुई। इसी 'पुरु की 
३१वीं पीढो में दुष्यन्त-पुत्र भरत हुए है, भर्थात्‌ अ्रनुमा- 
नतः पुरु के १५०० वर्षों बाद ही शकुन्तला-दुष्पन्त पुत्र 
भरत जन्मा था । 

प. जयचन्द विद्यालकार के उपरोक्त कथन से सिद्ध 
है कि दुष्यन्त-शकुस्तला-पुज भरत की १४शव्ों पीढ़ी, प्र्थात्‌ 
लाभग १५०७ वर्षो पूव॑ से ही इस भारतवपं की भूमि 
पर दो वशो का अस्तित्व था >भरत वश (सूय्यंबंण) और 
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बिहार के बिहारी : 


श्रप्रतिहत श्रहन्त 


(0 श्री लक्ष्मौचन्द्र 'सरोज' एम० ए०, जावरा 


[जंसे <४ लाख योतियों में मनुष्प योनि सर्वश्रेष्ठ है वेगे ही मनुष्यों मे सर्वश्रेष्ठ अ्रहुन्त है। भ्रहेन्‌ जैन 


भ्रौर बोद्ध ध्मावलम्बियों के परम श्राराष्यदेव है । 


हें पूजाया घातु से शत्‌ प्रत्यय होकर अरहंत शब्द बना, इसके प्रथम 


सम्बोधन में प्रहत शब्द बना, जिसका श्र्थ पूजनीय है प्रौर यह उसकी पूज्यता का ही प्रभाव है कि उसे बैदिक, जैन 
घोर बोद्ध तीनो सस्कृतियों ने अपनाया । विचार के बिन्दु से श्रहंन्त शब्द का इतिहास ग्रत्यन्त,प्राचीन है। वराहमिहिर 
सहिता, योगवाशिष्ठ, वायुपुराण, भागवत, पद्मपुराण और विष्णुपुराण, शिवयुराण मे इस शब्द का उल्लेख है। भ्रप्नतिहत 
प्रह॑न्‍्त का यहाँ ज॑न-बौद्ध दृष्टि से सक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत है ।] 


बिहार प्रदेश का नाम बिहार क्‍यों पड़ा ? प्रस्तुत 
प्रदत्त का सुस्पष्ट उत्तर यह कि बिहार में 
प्रहंग्तों का बहुत बिहार (प्राममन-गमन) हुप्ना, श्रतएव 
प्रपने प्राराध्प देवताप्मो को पुनीत स्मृति लिए क्रृतज्ञ भक्त- 
जनो ने प्रपन प्रदेश का नाम विहार रख लिया। श्ररहन्तो 
के तिवास के लिए यहा भ्रनेक त्रिंहार (भ्रावास) बने, 
इसलिए इस प्रदेश की सज्ञा बिहार हो गई। यह बात 
प्रतीव स्वस्थ हृदय श्रीर सतवुलित मस्तिष्क से इतिहास 
ओ्रोर पुराण के परिप्रेक्ष्य मे भ्राज भी निस्सक्रोच कही जा 
सकती है । 
जिन दो भगवन्तो-भ्रहेन्‍्तों की दिव्य प्रोर भव्य स्मृति 
बिहार भ्रपने भ्रन्तर में भ्राज भी सजाए है, उनके नाम 
भगवान महावीर श्लोर पहात्मा गौतम बुद्ध है । इन दोनो 
प्रहन्तो का बिहार से काफो घनिष्ठ सम्बन्ध रहा। चूकि 
भगवान पाइवंनाथ की परम्परा में मह त्मा गौतम बुद्ध भी 
प्रद्धयुग वर्ष तक जैन श्रमण साधु रहे, श्रतएव यह स्वाभा- 
बिक था कि उनके प्राचार-विचार, धर्म देंशना पर जैन 
सम्कृति की भी क्षीण छाया पड़ी, अनेक जैंत पारिभाषिक 
हाब्यो का प्रयोग भी बौद्ध वाइमय में हुम्नमा, उदाहरण के 
लिए प्ररहन्त, झाख्व, गन्धकुटी, यम-नियम, सम्यक्‌ 
विनिकित्सा, ग्रदत्तादान आदि पर्याप्त होगे ! 
“बुद्ध शरण गच्छामि, घम्म शरण गच्छा मि, संघ शरण 
गच्छामि/” पर णमोकार मन्त्र के मागलिक १6 को प्रस्तुत 
क्तियोंकी क्षीण छाया पड़ी--भररहन्ते शरण पव्वज्जामि, 


सिद्धे शरण पव्वज्जामि, साहु शरणं पव्वज्जामि, केवलि 
पण्णत्तं घम्म शरणं पव्वज्जामि । चूकि एक धर्म, एक 
दर्शन, एक सस्क्ृति, एक समाज, एक साहित्य श्रपने पड़ौसी 
धर्म, दर्गन, सस्क्रति, समाज प्रौर साहित्य से प्रभावित हुए 
बिना रह ही नही सकता है, श्रतएब तीनो भारतीय भारतीय 
संस्कृलिया वेदिक, ज॑न श्रौर बोद्ध परस्पर प्रभावित हुई । 
विशेषतया महावीर ग्रोर बुद्ध के व्यक्तित्व श्रोर कृतित्व में, 
उनकी जीवन साथना में अनेक समानताश्रों को दुष्टि-पथ 
मे रखकर कुछ ऐतिहासिक विद्वान दोनों को पृथक नहीं 
अपृथक भी समभने लगे थे, पर कालान्तर में उनकी 
घारणा निर्मल सिद्ध हुई । 

जैन और बौद्ध तथा वेदिक संस्कृति मे श्रहंन्त 
शब्द की काफी चर्चा हुई है। जैन जनो का णम्रोकार- 
मन्त्र ही 'णमों प्ररहस्ताणं (अ्ररहन्तों को नमस्कार हो ) 
से झारम्भ होता है श्नौर बौद्धों के धम्मपद ग्रन्थ मे बाल- 
ब्राह्मण वग्ग को भाति प्ररहन्त वग्ग भी है। तीर्थंकर 
भ्रहेन्त जिनेन्द्र के सदृश गौतम बुद्ध को भी भ्रमर-कोप श्रौर 
पञ्चतन्त्र सस्कृत ग्रथा में पजन' जितेन्द्रिय, सवंेज्ञ, शास्ता 
कहा गया पर इतने पर भो भ्रहंन्‍्त विषयक जैन ओर बौद्ध 
दृष्टिकोण मे उतना ही अन्तर बना रहा, जितना प्रन्तर 
महावीर शभ्रौर गौतम बुद्ध में रहा । 
श्ररहन्त : जन दृष्टि 

स्वज्ञो जितरागादिदोषवस्त्रेलोक्यपुजित: । 
यथास्थिताथंवादी च्॒ देवोईहंत्परमेद्वरः ॥॥ 


बिहार के विहारी : 


विचार के इस ब्रिन्दु से जेन अ्रहुन्त परमेश्वर सर्वज्ञ, 
बीतराग त्रलोक्यपूजित यथा स्थितार्थंबादी होते है । दूमरे 
शब्दों में, ज॑न भ्ररहन्त बोतरागी, सर्वेज्ष और हितोपदेशो 
होते है । गुणस्थानो को दृष्टि से साधु-उपाध्याय-प्राचार्य 
से आगे बढकर तेरहवें गुणस्थान मे पहुंचकर जीवनमुक्त 
सदृश भ्रहंन्‍्त होते है। वे समवशरण या घमं-समा में 
ग्रासीन होकर पुरुष श्रोर स्त्रो, पशु श्रौर पक्षी, शाजा और 
रक, देव प्रौर राक्षस सभी को समान रूप से दिव्य देशना 
देते है | वे व्यक्तियों प्रौर पदार्थों की समस्त अवस्थाये 
वंसे हो सुस्पष्टतया देखते ग्रोर लेखते है जैसे हम हाथ पर 
रखे आँवल को या दोपहर में हाथ की रेखाग्रो को देखते 


है। 


ज॑से साथ के २८, उपाध्याय के २५ और प्राचाय॑ के 
३६ गुण होते है बसे ही भ्रहेन्‍्त के ४६ गुण होते है --३४ 
प्रतिशप, ८ प्रातिहायं और ४ भ्रनन्त चतुष्टय । ३४ ग्रति- 
शयो में से १० श्रतिशय जन्म के १७ केवल ज्ञान के, भौर 
१४ देवकृत अ्रतिशय है । अ्रतिशय का अ्रथ श्राज की 
भाषा में 'प्रसाधारणता” करना उचित होगा । 

प्रहंन्‍्त शरोर से सुम्दर-सुगन्धित होते है । वे स्वेद- 
मल मूत्र रहित होते है । वे हिंत-मित-प्रियभाषी, प्रतुलित 
बली, श्वेतरुघिर, १००८ लक्षण समचतुस्ख्र सस्थान वच्च 
वृषभनाराच सहन वाले होते है। जिस स्थान मे श्रहंन्त 
होते है वहा से सौ योजन तक सुकाल होता है । वे प्राकाश 
मे गमन करते है। उनका मुख चारों शोर दिखता है। 
प्रदया का प्रभाव ओर उपसग्ग (उपद्रव )का भी श्रभाव होता 
है। वे सर्वताधारण सदृश ग्रास वाला प्राहार नही लेते है। 
बे ममस्त विद्याओ्रो के स्वामी होते है, उनके न नख-केश बढते 
है और न नेषों की पलक भपकतोी है तथा न दारीर की 
छाया पड़ती है | वे एक ही बिर-युवा होते हैं जो जन्म- 
जरा मरण से सुदूर होते है । 

प्रहंन्त को भाषा भ्रद्ध मागधी होती है । उनके प्रभाव 
से सभो जीव मित्र सदुश रहते हैं । दशो दिशाओं के साथ 
ग्राकाश निमंल होता है । छहो ऋतुग्रों के फल-फूल-धान्य 
एक समय फलते है । एक घोजन तक पृथ्वी दपंण की तरह 
स्वच्छ होती है । जब ग्रहुन्त बिह्वार करते हैं तब उनके 
चरणो के नीचे देवता सीधे स्वर्णकमल रवबते है । झ्राकादश 
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में जथ-घ्वनि होमी है, सुगन्बित जल की वृष्टि होती है, 
परवनकुमार देवभूमि को निष्कष्टक करते है प्तभी प्राणी 
मुदित होते है । प्रहन्‍्त के ग्रागे घर्म चक्र चलता है और 
छत्र-चबर-ध्वजा-घण कलश जैसे दपंण प्राठ मग़ल द्रव्य 
साथ-साथ रहते हैं । 

प्रशोक वक्ष, रत्तमप पिहासन, तोन छत्र, भामण्ठल, 
निरक्षरी दिव्य घ्वनि, पुष्य वृष्टि, ६४ चत्र तालन, 
दुन्दुभि वाद्यताद, प्रतिहाय॑ सहित ग्रहस्त होते है। वे 
अनन्त दर्शन ज्ञान-सुख-तीर्थ सम्पन्न होते है । बे जन्म- 
जरा, तृपा, क्षुत्रा, विस्मय, प्ररति, खेद, रोग, छ्ोबा, मद, 
मोह, भय, निनद्रा, विन्ता, स्वेद, राज्ञ, हे प, मरण रहित 
होते है । वे ज्ञानावरण, दशंनावरण, मोहनोय, प्रम्तराय, 
घातिया कर्मों का नाश कर चुकते है। वे जोवन्मुक्त निय- 
मतः मुक्निश्वी के निकट भविष्य में प्रधिकरारों हाते है। 
क्षपकश्नेणी प्राहढ जीवात्मा निदचय से प्ररहन्त हत है । 
प्रहेन्‍्त एक से प्रधिक एक साथ हो सकते है पर तीथंकर 
नही, इमलिए उनके पांच कल्पाणक होना भी प्रतिवार्य 
नहीं है । जो सोनह कारण भात्रनाग्रों का चिन्तवन करते 
है, तीथंकर प्रकृति का बन्ध करते है वे हो तीथंकर हाते 
हैं । तीथंकर या प्रहंन्‍्त भी निताल्त निष्काम, निधीह भाव 
से घमंचक्र का प्रवर्तत करत है । सस्कृत के एक सु#विक 
हाब्दों मे उनको वाणी का साराश यह है 

ग्र/स्रवोभवहेतुस्थात्‌ सवरा मोक्षकारणम्‌ । 

इतोयमाहंती दृष्टिरस्यदस्या: प्रपचनम्‌ ॥ 

प्र्थात्‌ श्राख्त्र ससारुका और सवर मोक्ष का कारण 
है । इतनी हो प्रहंन्त की दृष्टि है। शेष सभी इमो का 
विस्तार है। ब्रहन्त, प्ररहन्त, श्र रहन्त, प्रुहन्त, प्ररहा घुब्द 
का भर उनको वास्तविक व्युत्पत्ति को दुष्टि से समकक्ष 
ही है । झ्रहरत शब्द के मिन्‍्त-मिन्न भाषाप्रों मे निम्त- 
लिखित रूप है, जिसका भाषा विज्ञान साक्षों है .-- 


भाषा ख्प भाषा सूप 
सस्कृत. प्रहनत तमिल भदह 

प्राक्ृत प्ररहृग्त प्र।श्नशण प्नलहतु, भ्रलिहो 
पालि प्ररिहत कन्नड़ प्ररहन्त, अरुहन्त 
मागवी झलहुत, प्रलिहत 


ईद, यर्ष दे १, कि० देन 


प्रमरकोष में जहां “स्वज्ञों वीतरागों अहेन्‌ केवली 
तीथेक्ृज्जिन:” कहा गया वहा नाममाला में “'सर्वज्ञो 
वीतरागोडहनू केवली घमेचक्रभृत' कहा गया । मतृंहरि ने 
श्रद्धारशतक मे “स्याह्वादिक: आहंतः” कहा तो ऋग्वेद मे 
“ब्रेन विभषि सायकानि” कहा गया । 
प्रहेंग्त : बोद वुष्टि 

जिसका मार्ग समाप्त हो चुका है, जो शोकरहित 
भौर सवंथा विमक्त है, सब ग्रंथियों से छूट चुका है, उसके 


कीई सभ्ताप ग्रही है । स्मृतिवान लोग 
जिस 


लिए 
उद्योग करते है, वे गृह में रमण नहीं करते है। 
प्रकार हंस जलाशय का परित्याग कर चले जाते है उसी 
प्रकार वे (प्रहेन्‍्त) लोग भी गहों को त्याग देते है । जो 
वस्तुप्रों का संचय नही करते है, जिन्हें शन्‍्यतास्वरूप 
निमित्तरहित मोक्ष दिखाई पडता है, उनकी गति उसी 
प्रकार कठिनाई से जानने योग्य है जिस प्रकार कठिनाई 
से जानने जानने योग्य है जिस शअकार आ्राकाश मे पक्षियों 
की गति कठिनाई से जानने योग्य होती है । जिनके चित्त के 
मैल क्षीण हो गये है, जो भ्राहार मे श्रनासक्त है, जिसे 
शानन्‍्यतास्वरूप निमित्तरहित मोक्ष दिखाई देता है, उसकी 
गति उसी प्रकार कठिनाई से जानने योग्य है जिस प्रकार 
प्राकाश में पक्षियों की गति कठिनाई से जानने योग्य है । 
जिस प्रकार सारथी के द्वारा घोड़ो का दमन किया जाता 
है उसी प्रकार जिसकी इन्द्रिया शात हो गई है ऐसे अभि- 
मानरहित श्रास्रवविहीन मनुष्य [ग्रहेन्‍्त) की टेवता भी 
चाह करते हैं । 
पढ़वी समो न विरुज्मति इन्द्र खीलूपमोतदिसुब्बतो । 
रहदो अ्रपेत कददमों संसारी न भत्रति तादिनों ॥ 
जो पृथ्वी के समान क्षुब्ध नही होता, जो इन्द्र के 
समान ब्रत में दृढ़ है, जो जलाशय के समान कीचड से 
शुन्‍्य है, उसके लिए संसार नहीं होता है। जो मनुष्य 
यथा ज्ञान को प्राप्ति से विमक्‍त और उपजशात हो गया 
है, ऐसे मनुय्य का मन शानत हो जाता है, उसी वाणी 
झोर कर्म शान्त होते है । जो मनुष्य अध श्रद्धा से रहित 
है, जो श्रक्ृत निर्वाण को जानने वाला है, जो अवकाश 
रहित है, जिसने तृष्णा का परित्याग कर दिदा, वही उत्तम 
पुरुष है । जहाँ श्रहेन्त विवरण करते हैं, वह चाहे ग्राम हा 


झनेकान्त 


या ग्रण्य, तीचा स्थान हो या ऊँचा, वह भूमि रमणीक 
है । उन रमणीय श्ररण्यों मे, जहाँ साधारण लोग रमण 
नही करते है, वहाँ कामनाझ्नों के पीछे नही भटकने वाले 
वीतराग जन रमण करेंगे। ऐसी विविध बातें घम्मपद 
में प्रहेन्त के विषय कही गई हैं। अहंन्त के विषय में 
उल्लेखनीय है कि जिसने अपने को जीत लिया । वह युद्ध मे 
जीतने वालो से बढ़कर है और घर्मं का एक पदश्रेष्ठ है 
जिसे सुनकर थ्ात्ति प्र।"्त हो जाती है। “रबीणसव प्रर- 
हत” ग्रथति पभ्रस्टन्त अ्रास्रव से क्षीण होते है । “नल्थि 
जागरतो भय! श्रर्थात्‌ जागने वाले को भय नहीं है । “बद्धो 
तपति तेजसा” बुद्ध तेज से प्रकाश्षित है । पे 
तथागत ग्ररहंत है, सम्यक्‌ सम्बद्ध हे । वे दो प्रन्‍्त 
प्रष्टांगिक मध्यम मार्ग, चार ग्राये सत्य के सन्देशवाहक 
है । भ्रहुन्त से श्राशय मृक्त पुरुष का है। अहंन्त शास्ता 
भिक्षश्रों के लिए उपदेश देते हुं -सिक्षुओं, बहुजत 
के हित के लिए, बहुजन के सु के लिए, 
लोके पर दया करने के लिए, देवताओ श्रौर 
मनुष्यों के प्रयोजन के लिए, सुख के लिए विचरण करो । 
प्रारम्भ, मध्य भर श्रन्त सभी अबस्थाप्रो में कल्याणकारक 
धर्म का उसके शब्दों और भावों सहित उपदेश करके 
सर्वाज्ञ में परिशुद्ध परिपूर्ण ब्रह्मचयं का प्रकाश करो | 
ग्रहेन्‍त धर्म को सुप्राख्यान कहते है । दुख के क्षय के हेवु 
ब्रह्मबचय पालने को कहते है | उद्योगी हो, ग्रालमी न बनों, 
सुचरित धर्म का श्राचरण करो, यह प्र रणा दते है । धमम- 
चारी पुरुष इस लोक वपरलोक में मूख से सोत! है । प्रश्नजित 
होने पर नाम-गोन्न से विलग सभी श्रमण होते है । जन्म से 
ने कोई ब्राह्मण होता है न अब्राह्मण, कर्म से हो कोई ब्राह्मण 
या भ्रत्राह्मण होता है। बुद्ध प्ररहंत शाइवतवाद-उच्छेद- 
वाद दोनों से परे है। उनके उपदेक्ष का सार यह है-- 
सब्ब पापस्स अकरणं कुसलस्स उपसंपदा । 
सचिन्त परियोदपनं एत॑ बद्धानुसासन ॥ 
प्र्थात्‌ समस्त पापों का त्याग करना, समस्त पुण्य कर्मों 
का संचप्र करना, प्रपने चित्त को निमंल, पवित्र रखता, 
यही बुद्ध का अनुद्यासन हैं। बुद्धप्ररहन्त झ्राठ श्रनु- 
हलचघनीय नियमों स्वीकृति पर मिक्षुणी संघ की स्थ/पना 
करते है । वे मन-बचन-काय के दृश्चरित को पाप शकु- 
शत धर्म अकिय। कहते है। वे स्वधर्म मे पर घर्मानुयायों 
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को दोक्षित कर भी उनसे पूर्व व्यवहार छोड़ने को नही 
कहते है । मंत्री, करुणा, म॒दिता की भावना को जीवन के 


विकास के लिए आवश्यक मानते हैं | वे पाँच काम गुण 
झ्रायं विनय में जंजीर मानते है श्रौर पाच नोवरण कर्म 
झाय॑े विनय में प्रावरण मानते है | वे बुद्ध (परमतत्वज्ञ ), 


धर्म (परमतत्व), सव (परमतत्वरक्षक समुदाय) की 
शरण अवीव ग्रावश्यक मानते है । प्राणातिपात विमरण --- 
धहिसा, आश्राविन्‍्तनादान विरमण - अचोरी, काम मिथ्य/चार 
विमरण अध्यभिचार, मृषावाद विमरण - भूठ त्याग, 
सुरा मेरय मद्य प्रमाद स्थान विरमण - नशा त्यागक 


परामर्श देते है । वे निरपाधिशेष सम्यक सम्बद्ध होते है । 
वे तीर्थां के निर्माता रतपों के श्राधार होत है । प्रबद्ध पाठक 
प्रनुभव करेंगे कि प्रहेस्त विषयक जैन श्रोर बौद्ध दृष्टि मे काफी 
समानता तथा कम अप्तमानता है। श्रहेन्त शोक रहित 
नियुक्त गह त्यागी पश्रसंग्रही प्रनाशक्‍त जितेन्द्रिय यथार्थ- 
विद होते है, वे तृषणा और प्रमाद के परित्यागी होकर जागृत 
लोक हित पो होते है। उनकी अनुभव मूलक देशना है । जा 
राग में भ्रनुरक्त है वे तृष्णा के स्रोत में जा पते है. जिस 
प्रसार मकड़ी श्रपने स्वयं के बनाये जाल में फस जाती है, 
पर निस्पह्ठ धैयेशाली लोग इसे काटकर सब दुखो को 
छोडकर संसार से विरक्त होते है । जब मनुष्य आालसी बच 
पे रच् क्र 
जाता है, ज्यादा खाने वाला निद्रालु हो जाग है करवट बदल - 
बदलकर सोता है तब खा-पीकर मोटे बने हुए सुझ्नर के 
समान वह मूखे बार-बार जन्म लेता है। गीता की दृष्टि से 
“जातस्य ध्रुव मृत्यु: ध्रुव जन्म मृतस्य च” श्रनुभव करता है । 
शंकराचार्य के वाब्दो भे “पुनरपि जनने, जननी जठरे शयन, 
पुनरपि मरण भुगतता है। यह सूर्य सत्य हृदयगम कर 
यदि हम चिरकाल से ८४ लाख योनियों मे भटकते हुए 
म-मरण से तिलतुषमात्र भी भयभीत हुए हों तो श्रहंन्त 
जसा प्राचरण करे, उनके द्वारा उपदेशित मार्ग पर चल- 
(पृष्ठ ६५ 
हेल वश (चंद्रवंध) । 

श्रो बलदेवजी उपाध्याय ने भ्पती सर्जना “पुराण- 
विमर्श! (पृ० ३३३) में लिखा है कि प्राचीन निरुक्त के 
अनुसार स्वायभुव मनु के पुत्र थे प्रियक्षत, जिनके पुत्र थ 
नाभि नाभि के पुत्र थे ऋषमभ, उनके शततपुत्रों में ज्येष्ठ 
भरत थे । उन्होंने पिता से विहासन प्राप्त किया श्रोर 
इन्ही राजा भरत” के नाम पर यह प्रदेश “अभजनाभ' से 
परिवातित होकर भारतवर्ष कहलाने लगा। जो लोग 
दुष्पन्त-पुत्र 'भरत' के नम पर यह नामकरण मानते है, 


६९ 
कर अहेस्त बनने उतना परिश्रम करें, जितना भी शक्य- 
सम्भव हो । 

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के उत्तराबिकारों, सवंधर्म- 
समभाव के इक्छक ब्िनोवा भावे के शब्दों में कहे --''प्रहं न्‌ 
इद दयसे विश्व भ्रभवम्‌ (ऋग्वेद )--हे भहंन्‌ ! तुम इस 
तुच्छ दुनिया पर दया करते हो । भ्रहंन्‌ शोर दया दोनो 
ही जनों के प्यारे शब्द है। सामुदायिक मासाहार निवृत्त 


का सबसे पहला अब झायद जेनो को हो है। बाद मे बोद्ध, 
उणव, ब्र।हाण आदि ने उध्षकों स्वीकार किया। बुद्ध की 


शिक्षाप्रो का घम्मपद मे समायोजन है प्रौर वे सहुज भाव 
से सभी स्वीकार कर सकते है | भगवान बद्ध की जो इज्जत 
ब्रह्म रेश भ्रौर तिब्बत में है बह हमारे लिए बहुत बड़ी बात 
है । बोद्ध घर्म मे करुणा पर जोर है प्रौर ज॑नो मे क्या 
खाना-क्या-न-खाना पर । 

बद्ध का धर्म करणामूलक परन्तु वेराग्यप्रधान हे ॥ 
जनका क्षेत्र मानवता है । जनो का धर्म भी करुणामू नक है, 
तो सही । पर उसका क्षेत्र मानव नहीं समूचा जीव जगत 
है, उसमें न विद्वुलता है, न खलबली, उसमे है तटस्थता । 

ग्राचाय कुन्दकुन्द ने प्रहन्त को पुण्य का फल कहा । 
उन्हें त्रेमठ शलाका का प्रुषों में शीर्षस्थ माना । प्रनेक बौद्ध 
विद्वानों ने भ्रहेन्‍्त की भक्ति विषयक बाते लिखों । उपनि- 
पद और गीता की शिक्षाश्रों में प्रहेत्त का यह कथन मध्य 
कड़ी के समान श्राज भी पठनीय, मननीय, बिस्तनोय, 
गृहणीय है--जो समभाव से बरतता है, जो शान्त, दमन- 
शील, संयमी, ब्रह्मचारी है, जिसने दण्डत्याग करके सब 
भूतों को श्रभय दिया है वह ब्राह्मण है, वह श्रमण है, वह 
वह भिक्ष है । 


बजाजखाना, जावरा (म० ५१०) 


([]0] 
का शेषांश ) 
वे परम्परा विरोधी होने प्ले प्रप्रमाण है । 
उपरोक्त उद्धरणों सिद्ध है कि “इस देश का ताम 
जिस 'भरत के नाम पर मारतवर्ष पड़ा श्ौर प्रस्यात 
हुआ, वह दुष्यन्त-शकुन्तला पुत्र भरत (चंद्रबंशोध) से 
हजारों बष प्रूव॑ यूय्य-वंश मे हुआ । जिन सूर्य बशोयों 
का प्राचोन-साहित्व मं उल्लेख मिलता है, वे इसी ऋषभ 
पुत्र 'परत' की सन्‍्तान है, धौर “भरत-बश' के नाम से 
प्रसिद्ध है । 
बत्न्तो कटरा (ठठ5 री बाजार), वाराणती 


0५ 


ब्रहम जिनदास और उनकी हिन्दी-साहित्य को देन 


महाकवि बअह्य जिनदास १शवी छाताब्दी के सस्कृत- 
हिन्दी बाडुमय के उदभट बिद्वान्‌ एवं कवि थे । इन्होने 
संस्कृत एवं हिन्दी भाषा के माध्यम से मा भारती की 
प्रनुपम सेवा को | संस्कृत-भाषा में छोटे-बढे १३ काव्यों 
एवं हिन्दी भाषा ६० से भी भ्रधिक लघु बृहत्‌ काब्यों के 
प्रणयन से मां भारती के भण्डार को भरकर श्रपना श्रमूल्य 
योग दिया । 


प्न्‍्य प्राचीन कवियों की भांति “ब्रह्म जिनदास' ने 
भी प्रपनी किसी कृति को प्रशस्ति मे श्रपना परिचय नहीं 
दिया है। केवल जम्बूस्वामी चरित्र एवं हरिवश् पुराण 
की प्रशस्तियों में भट्टारक सकलकोति को अपना अप्रग्रज 
भ्राता एव गुरु बताया है। सकल 'कीतिनुशास' में भट्दु।० 
सकलकोति का परिचय दिया गया है । उसीके प्रनुसार 
ज्ञह्य जिनदास के पिता कणं सिह एवं माता शोभा अणहिल- 
पुर पट्टण के निवासी हूंबडबंशोय थे। समृद्ध परिवार 
था। पर इस समृद्धि के प्रति ब्रह्म जिनदास का कोई 
लगाव न था। ये प्रपने प्रग्नज आता भट्टा० सकलकीतति 
के समान प्रारम्भ से ही गृहस्थ एवं संसार से विरक्त रहे । 
उनके साथ-साथ तीर्थयात्रा, भ्रात्म-साधना एवं साहित्य- 
सजन मे रत रहने लगे । इनके बाल्यकाल, शिक्षा-दीक्षा, 


१५ राजस्थान के जंन सन्त : डा० कस्तूरचन्द कासली- 
बाल, १० २३ | 
२. श्री सकलकीरति गुरु प्रणमीनि, 
मूनि भुवनकी रति भवतार । 
ब्रह्म जिणदास कहे निरमनो, रास कियो मेसार ॥ 
- आदिपुराण रास 
३, अआरातास्ति तस्पर प्रथितः पृथिव्या सदुब्नह्म चारो जिन- 
दास नामा । --जम्ब स्वामी चरित्र ॥२८, 
४. राजस्थान के जैन सन्त : व्यक्तित्व एवं कृतित्व : 


(] डा० प्रेमचन्द रांवका, जयपुर 


गृहस्थ-जीवन आ्रादि का कहीं कुछ विवरण नहीं मिलता । 
परन्तु प्रारम्भ से ही सकलकीति के संघ का श्राश्रय प्रात्म- 
साधना की उत्कट लगन झ्ौर सर्वत्र प्रपती रचनाश्रों मे 
प्रपने नाम के पूर्व 'ब्रह्म' एवं “ब्रह्मचारी' शब्द का प्रयोग 
ये सिद्ध करते है कि ब्रह्म जिनदास बाल ब्रह्मचारी थे । 
जिनेइवर का भक्त होने के कारण शअ्रपने का 'जिनदाप' 
कहा है । 

इनके जन्म एवं निधन के सम्बन्ध में भी ग्रन्त: साक्ष्य 
एवं बहिसद्षिय के भ्राधार पर प्रमी तक कोई निश्चित' 
जानकारी नही मिली है। प० परमानन्दजी श्ास्त्री एव 
डा० कस्तुरचन्द कासलीवाल ने इनका जन्म समय क्रमछ 
वि० सं० १४४३ एवं वि० स० १४४४ के बाद का माना 
है । सवत्‌ १४५१ में भट्टा० सकलक्लीति न ब्रह्म जितदास 
के प्राग्रह से 'मूलाचार प्रदीप! जैसे उच्करोटि के भ्राचार- 
शास्त्र की रचना की । उस समय ब्रह्म जिनदास की श्रायु 
कम से कम २०-२५ वर्ष की तो पअ्रवइ्य होनी चाहिए । 
इस दृष्टि से 'ब्रह्म जिनदास' का जन्म वि० स० १४६० 
या इध्षसे पूर्व का होना चाहिए । 

ब्रह्म जिनदास ने अभ्रपनो केवल दो रचनाश्रो में हो 
रचनाकाल दिया है, अन्यत्र किसी मे नहीं। एक 'राम 
रास” का रचताकाल स०१५०८ एव दूसरे 'हरिवंश पुराण 





डा० कासलोवाल, प्ृ० +३ । 

५. संवत चोदह सो इक्यासी भला, श्रावण मास महंंतरे। 
पूृणिमा दिवसे पूरण किया, मुलाचार महतरे ॥। 
ञआ्रातां प्ननुग्रह थकी, कीधा ग्रथ' मह॒त रे ॥। 

--मूलाचार प्रदीप, भट्टा० सकलकी तिकृत ॥। 

६. सर ब्रह्मचारी गुरुपृ् कोअस्य, 
अआता गुणज्ञोस्ति विशुद्ध चित्तः । 
जिनेशभक्तो जिनदांस नामा, 
कामारिजेता विदिती धरिम्‌ ॥२६॥ हंरिवश्पुराण 


बहा जिलदास झौर उसकी हिन्दी साहित्य को देन 


रास' का रचनाकाल सं० १५२० हैं ४ हनके प्रतिरिक्त 
स्वयं कवि ने भ्रन्यत्र किसी भी काल-सबत्‌ का उल्लेख 
नही किया है। परन्तु दमा नामके कवि ने श्पने 
वद्ेमान रास! की रचना में ब्रह्म जिनदास' की सहायता 
का उल्लेख कियो है। इस रास का रचनाकाल सं० 
१५१६ दिया गया है। इसी प्रकार, मजवासौदा (म०प्र०) 
के बढ़ेपुरा के जेन मन्दिर मे ब्रह्म जिनदास के उपदेश 
से प्रतिष्ठित स० १५१६ की मूृति प्राप्त हुई है।' 
इन सबसे कवि का समय वि० स० १४६० से वबि० स॒० 
१५०० तो सुनिश्चित है। मूति का लेख इस प्रकार है-- 
“स० १५१६ माघ सुदो ५ श्री मूलसघे भ० 

सकलकोी तिदेव: तच्छिष्य ब्रह्म श्रीजिनदासस्प उपदेशात्‌ ब्र० 
मल्लिदास जोगडा पोरवाड साहु नाऊ भार्या नेह श्राता 
घणा भार्या हर्पी नित्यं प्रणमति ।”! 

इससे प्रतीत हता है कि ब्रह्म जि नदास प्रतिष्ठाचार्य 
भी थे। बेस भट्टा० सकलकीर्ति के सान्निध्य मे उन्होंने 
कई प्रतिष्ठाओं में भाग लिया। इनके समय में भद्ठा० 
सकलकी ति द्वारा प्रतिष्ठित श्ननेको प्रतिमाए उदयपुर, 
डूगरपुर श्रादि स्थानों मे मिलती है श्रौर भ्रपने समय 
के श्रावक्षे को जिनालयो के निर्माण एवं जीर्णोद्धार की 
प्रेरणा दी । 

ब्रह्म जिनदास ने अभ्पने सभी काव्यों के प्रारम्भ एव 
प्रत में अपने ग्रुद् भट्टा« सकलकीर्ति एवं भट्टा० भुवन- 
कीति का बडी ही प्रादर-भावना से गुण-गा।न किया है । 





१. संवत पप्चर ग्रठोतरा, माभसिर मास विसाल | 
शुक्ल पक्ष चउदिसि दिनो, रास कियो गरुणमाल ॥ 
--रामरास, ॥६॥। 
सवत पनर वीसोतरे, वंशाख मास वीशाल । 
सुकल पक्ष चौदसि दिने, रास कियो गुणमाल ॥ 
- हरिवशरास, ॥ ६॥। 
२. वरद्धमान रास : पदमा कबि--पअआ्रामे र दास्त्र भण्डार, 
जयपुर । 
३. अनेकान्त : प० परमानन्द शास्त्री, वर्ष २४, किरण 
५, पृ० २२७ । 


७६ 


हनके प्रतिरिक्त भ्रन्य किसो गुरु का उल्लेख नहीं मिलता । 
भ्रपने इन दोनों गुरुप्रों के प्रति ब्रह्म जिनदास को प्रग्ाढ़ 
भक्ति एवं प्रसीम श्रद्धा थी। श्रपने उद्धार के लिए कवि 
ने भ्रनेक स्थानों पर अपने गुरु से भ्रपनी दोक्षा को याचना 
की है । “गुरु जबमाल' नामक १४ पद्यों की लघु-रचना में 
गुरु का स्तवन किया गया है । 

ब्रह्म जिनदास एक साथ विद्वान, संत एवं कवि तीनों 
ही थे । उसका श्रधिकाश समय प्रात्म-साधना के प्रतिरिक्त 
ग्रध्ययन एवं श्रध्यापन में ध्यतीत होता था । उन्होंने भ्रपने 
शिष्यों को हिन्दी एवं संस्कृत का ज्ञान कराकर उनमे धर्म 
एवं साहित्य के प्रति रुचि जागृत की और साहित्य-सुजन 
की प्रेरणा दी । उनके सन्‍्तत्व, विद्गवत्ता एवं कवित्घ से 
उनके सम-सामथिक दिद्वान, श्रावक-श्राविकाए एवं शिष्प- 
गण प्रभावित हुए । उनकी रचताश्नों को भिन्‍त-भिन्‍न 
कालों एवं स्थानों पर की गई प्रतिलिपिया इस तथ्य की 
साक्षी है । 

जहा तक उनके दिष्य-सम्प्रदाय का सम्बन्ध है, हमे 
प्रभी तक उनके छ. शिष्पों की जानकारी मिली है। उनके 
हरिवंश पुराण बी प्रशस्ति में मताहर, मल्लिदास एवं गुण- 
दास इन तीन शिष् गे का तया परमवम रास में नेमिदास का 
तथा एक ग्रन्य कृति में शान्तिदार का उल्लेख मिलता है। 
रामसीता रास के कर्ता गुण-कोति भी इन्ही के छिष्प 
थे ।९ चाएदत्त रास मे डा० मल्लिदास एवं नेमिदास का 
उल्लेख है । 

महाकवि ब्रह्म जिनदास अपन गुरु एवं अग्रज भद्टा ४ 





४. श्री सकलको रति पाय प्रणमोने, 

मुनि भुवन कीर्ति ग्रुर  चग | 

चारुद्त ग्रुण वशणपवुं, 

ब्रह्म जिणदास भणे मन रग ॥8१।। चारुदत्त रास । 
५. शीष्य मनोहर रूवड़ा, ब्रह्म मलिदार ग्रुणदास । 


पढ़ी पढाबो बहु भाक्सू, जिम होय सौरव्य निवास ॥ 
॥४॥ रामरास । 


ब्रह्न जिनदास शिष्य निरमला, नेमिदास सुविचार ।। 
-- परमहंस रास 
६. राजस्थान के ज॑न सन्त : 
डा० कस्तुरचन्द कासलीवाल, पृ० १८६॥ 


७३२, बे हे है, कि० बैड 


सकलकी ति के सदृश साहित्य-सृ जन में श्रग्णी रहे । विविध 
विधाभों मे रचित इनका विशाल साहित्य इन्हें सरस्वती 
का वरद पुत्र सिद्ध करता है। भ्राकृत, सस्कृत, ग्रुजर,ती 
एवं राजस्थानी श्रादि भाषाझ्नों पर इनका श्रपना अ्रधि- 
कार था तथापि लोकभाषा मरु गुर्जर से इनका विशेष प्रनु- 
राग था । संस्कृत केबल विद्वानों के बोघगम्य थी। पब्रतः 
जन सामान्य की दृष्टि से इन्होंने प्रपशे समय की 
प्रचलित लोकभाषा में (जिसमें कबीर एवं भीरा का 
साहित्य मिलता है) भ्रपना ८० प्रतिशत साहित्य रचा ।* 
यही नही, पद्मपुराण, हरिवंश पुराण एवं जम्ब्‌ स्वामी चरित्र 
जैसे विशाल प्रथो का प्रणयन, संस्कृत मे करन के पश्चात्‌ 
पुनः उसी विशाल रूप से हिन्दी मे भी किया गया। देश 
भाषा में काष्य-रचना का कारण कवि ने “भ्रादि पुराण 
रास” के प्रारम्भ मे उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया है।' 
पं० परमानन्द शास्त्री ने जन सि० भा० मे कवि की ४ 
रघनाभों का उल्लेख विया है।' डा० कस्त्रचन्द 
कासलीवाल ने ध्नकी सस्क्ृत की १२ एवं हिन्दी की ५५ 
कृतियों का उल्लेख किया है एवं विशिष्ट क्वृतियों का 
सक्षिप्त परिचय देकर इन्हे 'रास शिरोमाणि' सिद्ध किया 
है ।* मुझे अपने अ्रनूसधान में ध्रभी तक इस कवि की कुल 
८०(कृतियों को उपलब्धि हुई है, जिनमे ६७ हिन्दी की व 
शेष सरकृत बी है। विषय-वस्तु की दृष्टि से हिन्दी-कृ तियो 
का वर्गीकरण निम्न प्रकार है :-- 

पुराण काव्य परक-- १. आदि पुराण रास, २' रामरास 


पक्षपुराण रास ३. हरिवश पुराण रास 


सगकान्त 


चरित्र काव्य परक-- ४. भ्रजित जिनेशबर रास, ४. हलु- 
मंत रास, ६, जोवंघर रास, ७. जंबस्वामी रास, 
८ यश्ञोघर रास, € श्रम्बिकानो रास, १० सुकुमाल 
स्वामी रास, ११. गौतम स्वामी रास, १२. श्रेणिक रास, 
१३. धन्मकुगार रास, १४. भविष्यदत्त रास, १४. श्रीपाल 
रास, १६ नागकुमार रास, १७. सुदर्शन रास, १८. 
भद्रबाहु रास, १६. चारुदत्त रास (णमोकार रास ) / २०. 
नागश्नी रास (राजिभोजन रास) २१ रोहिणी रास । 
झ्राख्यान परफ काव्य--२२ समकित श्रष्टांग कथा रास, 
२३ सासर वासा को रास, २४ होली रास, २५. 
महायक्ष विद्याघर कथा | 
दानकथा काव्य ६ लुब्धदत्त विनयवती कथा, २७. 
सुकात साह की कथा २८. घनपाल कथा रास । 
ब्रतकथा काव्य---२९. सोलह कारण रास, ३८. दछ्ष- 
लक्षण कथा रास, ३१. अ्रक्षय दशमी रास, ३२. निर्दोष 
सप्तमी रास, ३३. मोड सप्तमी रास, ३४ चन्दन 
षष्ठी कथा रास, ३५. आकाश पचमी ढथा रास, 
३६. पुष्पांजलि रास, ३७ रविव्नत कचा, ३८. श्रनन्त 


ब्रत रास । 
पूजाकथा काव्य- ३६. पुरन्दर विधान कथा, ३०. ज्येष्ठ 
जिनवर पुजा कथा, ४१. मालिणी पूजा कथा, ४२. 
मेडकनी पूजा कथा । 
रूपक काव्य--४३. परमहस रास । ये सब प्रबन्धात्मक 
काव्य हैं। निम्नलिखित प्रगीतात्मक हैं :-- 
सिद्धान्तपरक काव्य:- ४४. समदित मिथ्यात रास ४५. 
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१. भवीयण प्रावईं सुणउ भ्ाज रास कहू मनोहर । 
झ्रादि पुराण जोरकरी, कवित्त करूं मनोहर ॥१॥ 
बाल गोपाल जिम पढ़ सुणइ, जाण बहुभेद। 
जिन सासण ग्रुण निरमला, मिथ्या मतछेद ॥२॥ 
कठिण नालीप ने दीजि माला हाथ, ते स्वाद न जाणे । 
द्योल्या केल्पा दाख देजे, ते ग्रण बहु माने ॥३॥ 


तीम ए पश्रादि पुराण सार, देस भषा बखाणु। 
प्रकट गुण जीम वोस्तरे, जिन सासण वखाणु ॥४॥ 
रतन माणिक हो रा जगा जोति, पारखे झजाण न णाणे । 
तीम जिण सासण भेद ग्रुण, भोला किम वरवाणि ॥५॥ 
तोह कारणि ए रास-चंग, करु ग्रुणबत। 
भवीयण मन संतोष यंग, रीभे जयवंत ॥६॥ 
--धादि पुराण रास 


२. जैन सिद्धान्तभास्कर, भ्रारा (बिहार) 
भाग-२५, किरंण- १, पृष्ठ २६। 
३. राजस्थान के जन सन्त : 
व्यक्तित्व एव इतित्व, पृ०-२४१२५। 
४. संस्कृत सास्त्र जोरकरी, सुगर्सि कीयो युणमाल ! 


बाल बोघ अति झूबडो, प्रकट करे गुण विसाल ॥ 
--व० भ० रास 


५. संस्कृत सलोक बंघए, कीघचु हणमंत एासता । 
विस्तार से कथा जाणवीए, पद्मपुराण मझारिस ।। 
भवीयणनण संश्ोघवाए, राम की इसमि चंगतु ) 
ग्रजणा गुण बहुबवरणकाए, हनुमन्त सहित उतंगतु ॥ 

--हनुमन्त रास 


ब्रह्म जिनदास झोौर उनकी हिम्दी साहित्य को देन 


झठावीस मूलगुण रास, ४६. बारह ब्रत गीत ४७. 
चौदह गुण स्थान रास, ४८. प्रतिमा ग्यारह का रास । 


उपदेश परक काव्य-- ४६ निजमनि संबोधन, ५०. जीवडा 
गीत, ५१. चुनडी गीता, ५२. घमंतरु गीत, ५४३. 
शरोर सकल गीत | 

स्तुतिपरक काय्य--५४. भादिनाथ स्तवन, ५५४, तीन 


चोबसी विनती, ५६. ज्येष्ठ जिनवर लहान, ५७. 
जिनवर पूजा होली, ५८. पच परमेष्ठो गुण वर्णन, 
५६ गिरिनारि घवल, ६०. गुरु जयमाल, ६१, जिन- 
वाणी गुणमाला, ६२. पूजा गीत, ६३. गौरी भास, 
६४, मिथ्यादुक्कड वीनती । 


स्फुट काव्य---६"., चोरासी न्‍्याति माला, ६६ बंक चूल 
शास, ६७. धर्मपरीक्षा रास, ६८. कर्मंविपाकन 
ह्वादशा कथा, ६६, प्रेमा चक्नवर्ती । 
काव्य-रूप को दृष्टि से ये रचनाएं प्रबन्ध काव्य के 
महाकराव्य, और खण्ड काव्य तथा ग्रीति काब्य के ग्रंतर्गत 


भी विभकक्‍त की जा सकती हैं ! पुराण एवं चरित काव्य 
महाकाव्य की सीमा मे परिगणनीय है तो श्रार्यानपरकक 
काव्य खण्डकाव्य की सीमा को पहुंचते है । शेष रचनाएं 
मुक्तक या प्रगीतिकाब्य को विधा में समाविष्ट हो सकती 
है । इन विशाल रचनाओ के धनी महाकवि ब्रह्म जिनदास 
बहुमुखी प्रतिभासम्पन्त थे। जन सिद्धान्त के गहन ग्रध्य- 
यन के साथ-साथ भक्तिपरक साहित्य के निर्माण मे उनकी 
विशिष्ट रुचि थी | साहित्य की विविध विधाशओों--पुराण, 
काव्य, चरित, कथा, स्तवन, पूजा भ्रादि के रूप में मा-भारती 
के भण्डार को पूर्ण करने मे इस महाकवि ने कोई कसर नही 
छोड़ी । इन सबके माध्यम से झ्रात्मोत्थान कवि का एक मात्र 
प्रतिपांद्य लक्ष्य था । कबि की रचनायें किसी एक स्थान पर 
उपलब्ध नही होती । ईडर, बासवाड़ा, सागवाड़ा, गलिया- 
कोट, डूगरपुर उदयपुर और ऋषभदैव ग्रादि गुद्द रात एवं राज- 
स्थान के सीमावर्ती प्रदेशों में कवि के मुख्यत. बिहार एव साधना 
स्थल रहे । प्त. इन प्रदेशों के जन शास्त्र भण्डारोंमे कवि 
का साहित्य विशेष रूप से उपलब्ध होता है । वैसे जयपुर, 
भ्रजमेर, प्रतापगढ, दिल्‍ली श्वादि स्थानों के जन शास्त्रा- 
गारो में भी उक्त साहित्य की अनेकों प्रतिया मिल जाती 
है । इससे कवि की प्रसिद्धि एबं उसके साहित्य की लोक- 
प्रियता का सहज ही भप्रनुमान लगाया जा सकता है | 
ब्रह्म जितदास उन विरले सौमाग्यशाली सन्त महा 
कवियों में थे, जिन्हें प्रपने समय में ही प्रसिद्धि मिल जाती 
है । उन्होंने झपने काठ्यों की रचना के लिए शअ्रपने समय 
की लोक प्रचलित हिन्दी-भाषा को माध्यम चुना । इससे 
जन-सामात्य को बौद्धिक शुराक मिली । सम-सामयरिक 


७३ 
लोगों ने उनको प्रतिभा को पहिचाना। उनके समय में 
ही उनके ग्रन्थों की प्रतिलिपियों की यत्र-तत्र स्वाध्पाय 
हेतु मांग होने लगी । उनकी काव्य-रचना जन-जीवन के 


निकट थी । उपलब्ध पांडुलिपियों की प्रशस्तियां यह तथ्य 
उजागर करती हैं कि कवि के लोकवाणोी में प्रथमानुयोग 


काव्यों के प्रणयन में भत प्रेरक शिष्यगण, श्रावक-श्रावि- 
काए एवं विद्वान थे। कालास्तर मे भी उत काव्यों की 
समय-समय पर प्रतिलिपिया की गई शझ्रोर भिन्‍न-भिन्‍न 
जिनालयो में उन्हे स्वाध्याया्थ विराजमान किया गया । 
इस स्वनामघन्य महाकवि ने भ्रपनी ६० से भो 


प्रधिक कृतियों से हिन्दी वाइुमय को समृद्ध किया । हिन्दी 
साहित्य के प्रादिकाल मे ४० से भी श्रधिक रास-काब्यों का 
प्रणयन ब्रह्म जिनदास की पअ्रपनी देन है। उनका प्रत्येक 
रास-काठ्य प्रबन्ध काव्य की सीमा को पहुंचता 
है । सं०१५०८ में रचित प्रकेला 'राम-रासो'--राजस्थानी 
भाषा की प्रथम जैने रामायण जिसकाउ-लल्‍्लेख हिन्दी के 
काद (कामिलतथा बुल्के ने 'रामकथा परम्परा” परे किया है। 
जो गो० तुलसीदास के रामचरित मानस से सबा-सौ वर्ष 
पूर्व का है, किसो भी दृष्टि से मानस से कम महत्व नहीं 
रखता। यह राम-रासो लगभग ६५०० शब्द प्रमाण है। इसमे 
कोई श्रत्युक्ति नही कि समूचे द्विन्दी साहित्य के इतिहास 
में ब्रह्म जिनवास अपनी सानी नहीं रखते । 

धपनी उत्कट धात्म-साधना के साथ गुरु-भ क्ति, 
तीर्थाटन, नियप्िित स्वाध्याय, प्रतिष्ठाश्रों का सबालन 
झ्ौर फिर उच्चकोटि का विशाल साहित्य-सृजन, ये सब 
कार्य ब्रह्म जिनदास जैसे बहुमूखी व्यक्तित्व की ही भ्रनृपम्र 
देन है वे भ्रप्रतिम प्रतिभाश्नरो के घनी थे, जिनमे एक 
साथ भ्रदुभुव विद्वता, उच्च कोटि के साधुत्व, भपने ध्ाराध्य 
के प्रति प्रभाढ भवित के साथ-साथप्रनुपम कवित्वशरवित भ्रौर 
झधिचलित प्रात्म-साधना के सभी ग्रुण विद्यमान हैं। 
इमीलिए उनका साहित्य प्राणि-मात्र के इह लौकिक एवं 
पारलोौकिक जीवन का झ्रम्युदयका रक होने से पुर्णत: सत्य 
शिव प्लोर सुन्दर से श्रोत-प्रोत है । वस्तुत:ः ब्रह्म जिनदास 
की हिन्दी साहित्य को उल्लेखनीय देन हे । वे भ्रपने युग के 
प्रतिनिधि कवि है। भक्तिकालीन सत साहित्य में वे सर्वोपरि 
गणनीय हैं । भाव, भाषा, वस्तु-विधान भ्रादि सभी दुष्टियों 
से उतका काव्य-स जन डल्लेखनीय है । हिन्दी वाइमय को 
प्रतुलनीय सेवा की दृष्टि से हिल्दी साहित्य-संसार खदा 


सवंदा महाकवि ब्रह्म जिनदास का कृतज्ञ रहेगा । 
राजकोय संस्कृत मद्दाविद्यालय, मनोहरपुर (जयपुर) 


जन देवकल में 


हिम्दू एवं बोद्ध धर्मों के समान ही जैन धर्म भीभारत 
का एक प्रमुख घर्म रहा है । जैन धर्म का प्रस्तित्व लगभग 
झाठवीं छाती ई० १० में २३वें तीर्थंकर पाइवेनाथ के समय 
में स्वीकार किया जाता है। कुछ विद्वान्‌ सिन्धु सम्यता 
(लगभग ३००० ई० पु०) मे जेन घ्ते का भ्रस्तित्व -- 
प्रतिपादित करते है, जिसे निर्णायक प्रमाणों के अ्रभाव में 
स्वीकार नहीं किया जा सकता। जैन देवकुल सम रहें 
तीर्थकरों (या जिनो) को सर्वोच्च महत्ता प्रदान की गई। 
इन्हें देवाघिदेव कहा गया +॥ जन देवकुल के भ्रन्य सभी 
देवताओं को किसी न किसी खूप में जिनो से! 
उनके सहायक के रूप में संबद्ध किया गया । छ से दसवी 
घती ई० के मध्य तातिक प्रभाव के फलस्वरूप सभी धर्मों 
में नवीन देवताभों को सम्मिलित कर देवकुल का विस्तार 
किया गया | जैन देखकुल में वृद्धि की यह प्रक्रिया छठी शती 
ई० में प्रारम्भ हुई ग्रोर तेरहवी-चौदहवी शती ई० तक 
चलती रहो । छठी शती ई० में जिनो के साथ उपासक 
देवताप्रों के रूप में यक्ष-यक्षी युगलों को सश्लिष्ट किया 
गया, जिनकी उपासना से सनुष्य अपनी भोतिक आकां- 
क्षाप्रों की पूतति कर सकता था। उल्लेखनीय है कि वीत- 
रागी जिनों की उपासना से सासारिक सुख-समृद्धि की 
प्राप्ति संभव नही थी । 

थ्राउववी-नवी शती ई० में, श्वेताम्बर एव दिगम्बर 
परम्परा के ग्रन्थों में प्रत्येक जिन के साथ एक स्व॒तन्त्र लाक्ष- 
णिक स्वरूपों का निर्धारण दसवी-ग्यारवी शती ई० यक्ष यक्षी 
युगल की वल्पना को गई। इन यक्ष-यक्षो युगलो में स्व॒तन्त्र 


में हुआ्ना | यक्ष यक्षी युगल जिनों के चतुविघ सध के शासन 
एवं रक्षक देव होते है । जन मान्यता के प्रनुसार केवल 


ज्ञान प्राप्त होने के बाद सभी जिनो ने अपना प्रथम उपदेश 
देवनिमित सभा (सम्वसरण) में दिया था प्लौर उसी 
सभा मे हन्द्र ने प्रत्येक जिन के साथ एक यक्ष-यक्षी युगल 


यक्षो चक्रेश्वरों 


[) ढा० मारुतिनन्दन प्रसाद तिवारी, वाराणसो 


को शासनदेवता के रूप मे नियुक्त किया था। जैन ग्रंथ 
हरिवंश पुराण (८वी जाती) के ६६वें सर्ग में स्पष्ट 
उल्नेख है कि २४ जिनो के निकट रहकर उनकी सेवा 
करने वाले शासन देवता सज्जनों का हित और शुभ कार्यों 
की विध्नक्रारी शक्तियो, ग्रह, नाग, भूत, पिशाच, राक्षत्र-- 
को शान्त करते है | यक्ष-यक्षी युगलों को जिन मृतियों के 
विहासन या सामान्य पीठिका के दाहने और बायें छोरो 
पर निरूपित किया गया है + लगभग नवी शती ई० से 
यक्ष एवं यक्षी की स्वतन्त्र मूर्तियाँ प्राप्मन होने लगती है । 


चक्र्वरी (या गअप्रतिचक्रा ) प्रथम जिन प्रादिनाथ 
(या ऋषभनाथ) की यक्षी है | चक्रेश्वरी जैन देवकुन की 
चार सर्वाधिक लोक प्रिय यक्षियों मे एक है । श्रन्‍्य यक्षिया 
ब्र बिका, पद्मावती और सिद्धायिका है, जो क्रमशः २२वें, 
२३वें एवं र४वें तीथंकरो नेमिनाथ, पाश्वंनाथ एवं महा- 
वीर की यक्षिया है। ज॑न चक्रेश्व॒री के स्वरूप पर विष्णु 
की शक्ति वैष्णवी (या चक्रेश्वरी ) का स्पष्ट परिलक्षित 
होता है | जन लाक्षणिक ग्रथों मे यह प्रभाव देवी के 
गरुड़वाहन एवं भुजा में चक्र के प्रदर्शन के सन्दर्भ मे देखा 
जा सकता है । 
परन्तु मूर्ते श्र कनो मे यह प्रभाव गरुड़बवाहुन श्रौर 
भुजाग्रों मे चक्र के प्रतिरिकत, शख और गदा के प्रदशंन 
के सन्दर्भ में भी प्राप्त होता है। हिन्दू देवी वेष्णवी के 
प्रभाव का स्पष्ट सकेत कु भारिया (गुजरात) के महावीर 
जेन मन्दिर की छत पर उत्कीर्ण चक्नेश्वरी की मूर्ति मे 
देखा जा सकता है । मूर्ति लेख मे जैन यक्षी को वेष्णवी' 
देवी कहा गया है । विष्णधर्मोत्तर पुराण, रूपमण्डन एव 
देवपुराण जेते ब्राह्मण ग्रथो मे किरीटमृकुट से शोभित 
गरुडवाहन वंष्णवी को भुजाग्रो मे शल, चक्र, गदा एव 
पद्म के प्रदर्शन का निर्देश दिया गया है । 


इसी प्रसग में यह उल्लेख प्रावश्यक है कि हिन्दू प्रभाव 


जेन बेवकुल में यक्षो चक्रश्वरी ज्घ्‌ 


केवल जन यक्षो चक्रेश्वरी के निख्वण तक हो सीमित नही 
रहा है। २४ यक्ष एवं यक्षियों को सूची में से श्रधिकाश 
के नामो एवं लाक्षणिक विश्वेषताप्रों को जनों ने हिन्दू श्ौर 
कुछ उदाह रणों मे बोद्ध देवों से ग्रहण किया था। हिन्दू देवकुल 
विष्णु, शिव, ब्रह्मा, इन्द्र, स्कन्द, कातिकेय, काले), गोरी, 
सरस्वती, चामुण्ड, झौर बौद्ध देवकुल को तारा, वदच्ञ- 
अर खला, वज्जतारा एवं वच्धाकुशी के नामो थ्लोर लाक्ष- 
णिक विशेषताओं को जैन धर्म में ग्रहूण किया गया । जैन 
देवकुल के गरुड, वरुण, कुमार यक्षों, ओर अ्रम्बिका, 
पद्मावती, ब्रह्माणी यक्षियों के नाम हिन्दू देवकुल से ग्रहण 
किये गए, पर उनको लाक्षाणक विशपताएं स्वतन्त्र थो। 
दूसरी प्रार ब्रह्मा, ईश्वर, गामुख, भूकुटि, पण्भुख, यक्षेत््र, 
पाताल, घरणब्द्र, कुबेर यक्षों और चकत्रश्वरी, विजयथा, 
निर्बाणीे, काली, महाकालोी, तारा, वज्र श्र खला यक्षिया 
के नामों एवं लाक्षणिक विशेषताग्रां दोनों को हिन्दू दव- 
कुल से प्रहण किया गया था | यक्ष-यक्षियों के प्रतिरिक्त 
जन देवकुल के राम, कृष्ण, बलराम, भहाविद्या, 
सरस्वती, लक्ष्मा, गणश, नेगमेषितू, भरव (व क्षत्रपाल 
ध्रादि देवों को भी हिन्दू दवकुल से ही श्रहण किया गया 
था। 
प्रॉमाश[स्त्रीय प्रयो रे चऋश्वरा 
इनलास्बर परम्परा में चक्रश्वरी का अ्रष्टभुज और 
दिगस्वर परस्परा मे चलतुभूज एवं द्वादशभुज निरूपषित 
किया गया है | दानो ही परम्तराओ्ो मे गरुड़वाहुन चके- 
इबरी के करो में चक्र एवं कण के प्रद्शन के सन्दभ मे 
समानता प्राप्त हाठो है । र्वेपम्बर ग्रन्थ निर्वाणकलिका 
(१०वी शता ) के अनुसार यक्षी दक्षिण भुजाग्रा मे बरद- 
मुद्रा, वाण, चक्र, पाश और वाम मे घनुष, वद्ध, चक्र, 
प्रकुश वारण करता है । 
४ -*भ्रप्रतिचक्राभिधाना यक्षिणी 
हेमवर्णा गरुड़वाहनामष्टभुजां | 
बरदवाणचक्रपाशयुक्तदक्षिणकरां 
घन॒वंज्नचक्रांकुशवामहस्तां चेति ॥।” 
--निर्वाणकलिका : १८।१। 
दिगम्वर ग्रंथ प्रतिष्ठासारसंप्रह (१२वीं छातो) मे 
चक्रेदवरी का चतुभज एवं द्वादशभुज स्वरूपों में ध्यान 


किया गया है | चतुभू जा यक्षों को दो भुजाझ्ों मे चक्र 
प्रोर प्न्‍्य दो में फल एवं वरदमुद्रा के प्रदर्शन का विधान 
है। द्वादशभुज यक्षो की श्राठ भुजाप्रों मे चक्र, दो में वच्च 

एवं भ्रन्य दो मे फल एवं वरदमुद्रा प्रदर्शित होगी । 

वामे चतक्रेश्वरो देवो स्थाप्यद्वावशसद्भुजा । 

घत्ते हस्तढये बच्चे चक्राणी च तथाष्टसु ॥| 

एकेन बीजपुरं तु वरदा फमलासना। 

चतुभ्‌ जाथवाचकर हयो गं दडबाहन॑ ॥॥ 
--प्रतिष्ठासा रस ग्रह : ५, १५-१६। 
तात्रिक ग्रथो मे चऋश्वरी के भयावह स्वरूप का उल्लेख 
है | ऐमे स्वरूप में तीन नेत्रो एवं भयकर दशशनवाली यक्षी 
चक, पद्म, फल एवं बज्ञ से युक्त हैं। दक्षिण भारतोय दवेता- 
स्वर परम्परा में गरडवाहथा चक्रश्वरी को ्वदशभुज बताया 
गया है, जबकि दिगम्बर परम्परा में यक्षी पोडशभुज 
है । भुजाप्रो के आ्रायुषों के सन्‍्वर्भ में उत्तर भारतीय पर- 

म्परा का ही प्रनुकरण किया गया है । 
मृतं श्रकनों में चक्र१वरी 

मूतं श्रकनों मं किरीटमुकुट से शाभित चक्रेश्वरी को 
सर्देव मानव रूप मे उत्की्णं गरुड़ पर शभ्रारूढ़ प्रदशित 
किया गया है । यक्षी की भुजाश्रों मे चक्र के साथ ही गदा 
ग्औौर शख का नियमित चित्रण हुआ है। केवल उड़ीसा से 
प्राप्त चक्रेश्वरी मृतियों मे गंदा और शंख के स्थान पर 
खड्ग, खटक एवं वच्च का प्रदर्शन प्राप्त होता है। यक्षी की 
एक भुजा से सामान्यतः वरदमुद्र। (या प्रभय मुद्र।) प्रर्दाद्वित 
है । देवी श्रविकाशतः र्क पर नीचे लटकाकर लक्लित मुद्रा 
में श्रासीन है। तीर्थकथर ऋपभनाथ की मूतिया क विहास्नत 
छारो पर चक्रश्वरी का अकन जहाँ आ्राठवी शती ई० में 
ही प्रारम्भ हो गया, वही यक्षी की स्वतन्त्र मूतिया नवी 
णती ई० में बनीं । दवेताम्ब॒र स्थलो पर परम्परा के बिप- 
रीत चक्रेश्वरी क्रा केवल चतुभू ज स्वरूप मे निरूपण ही 
लोकप्रिय रहा है । पर दिगम्बर स्थलों पर चक्रष्वरी 
की द्विभुज से विशतिमुज सूर्तिया बनी। चक्र एवरी की 
मूतियो क विकास की दृष्टि से दिगम्बर स्थलों की मृत्तियां 
महत्वपूर्ण रही है । राजस्थान एवं गुजरात से श्वेताम्बर 
झ्रोर भ्रन्य क्षेत्रों से दिग्म्बर परम्परा को मूर्तिया प्राप्त 
होती हैं। दक्षिण भारत की मूर्तियों मे गरुड़बाहन का 


७६, वर्ष ३२, कि० ई-ढें 


बित्रण बहुत नियमित नहीं रहा है । साथ ही, भृजा।्नों में 
शंख भ्रोर गया का प्रदर्शन भी दुर्लभ रद्या है । इस क्षेत्र में 
यक्षी की भुजाप्रों में चक्र, वद्ध एवं पद्म के प्रदर्शन में 
नियमितता प्राप्त होती है । 
चक्र हवरी को प्राचीनतम स्वतन्त्र मूति उत्तर प्रदेश 
के ललितपुर जिले में स्थित देवगढ़ (दिगम्बर) के मंदिर 
१२ को भित्ति से प्राप्त होती है। ५६२ ई० मे निर्मित 
मन्दिर सं० १२ (शान्तिनाथ मन्दिर) की भित्तिपर जैन 
देवकुल की सभी २४ यक्षियों का श्रकन प्राप्त होता हें, 
जो २४ यक्षियों के सामूहिक चित्रण का प्रारम्भिकतम 
उदाहरण है। त्रिभग में खड़ी चतुभुज चक्रेश्बरी को सभो 
भुजाओ्रों मे चक्र है। गरुड़वाहन दाहिने पाइ्व॑ मे नमस्कार 
मुद्रा में खड़ा है। मतिलेख भे यक्षी का नाम 'चक्रेश्वरी' 
उत्कीएं है | यक्षी के निरूपण में जन देवकुल को पांचवी 
महाविद्या भ्रप्रतिचक्रा के स्वरूप का श्रनुकरण किया गया 
है, जिसकी सभी भुजाप्रों में चक्र के प्रदर्शश का विधान 
रहा है) महाविद्या की घारणा यक्षो चक्रेह्व॒री की श्रपेक्षा 
प्राचीन रही है । 
प्रारम्भिक दसवीं छाती की दो प्रष्टभुज मूर्तिया 
मध्यप्रदेश के बिदिश्ञा जिले मे स्थित ग्यारसपुर के माला- 
देवी मन्दिर के शिखर पर उत्कोर्ण है। इनमे यक्षो के 
प्रवशिष्ट करो मे छलला, वज्ञ, चक्र, चक्र, चक्र प्रोर शंख 
प्रदशित है । दसवी शतों की एक दशभूजा चक्रेश्वरों मूति 
पुराताह्विक संग्रहालय, मथुरा (क्रमांक-०० डो-६) मे 
सुरक्षित है। पद्मासन पर समभग मे खड़ी यक्षी की नो 
सुरक्षित मुजाओं में चक्र स्थित है। दो सेविकाश्रो से सेवित 
देवो के शीषंभाग मे लघु जिन भाकृति उत्कीणं हे । दियबर 
स्थल खजुराहो (छतरपुर, मध्य प्रदेश) से यक्षो को दसवी 
से बारहवी शती के मध्य चार से दप्त भुजाशों वाले कई 
मूरतिया मिली है । यहा को चतुभु ज॑ मूर्तियों मे गदा, चक्र, 
धंख धोर प्रभयमुदा (वा पद्म) प्रदर्शित है । धण्टई मन्दिर 
(१०वी शती) के प्रवेश द्वार पर चक्रेश्वरी की प्रष्टभुज 
मूति निरूपित है। यक्षी के द्वाथों मे फल, धण्ट, चक्र, 
चक्र, चक्र, चक्र, घनुष एवं कलश है। पाश्वंगाय मन्दिर 
(५५४ ई०) के प्रवेश द्वार की मूर्ति मे दशभुजा यक्षो 
बरद, खड़ग, गदा, चक्र, पद्म, चक्र, घनुष, फलक, ग्रदा 


सनेकान्त 


श्रौर शख से युक्त है । 

देवगढ़ मे चक्रेश्वरी का चतुभुज स्वरूप सर्वाधिक 
लोकप्रिय रहा है | पर यक्षो को षड़भुज, प्रष्टभुज, दशभूज 
एवं विशतिभुज स्वरूपों में भी भ्रभिव्यक्त किया गया। 
उल्लेखनीय है कि नवी (५६२ ई०) से बारहवी झ्ाती के 
मध्य को चक्रेश्वरी की सर्वाधिक स्वतन्त्र मूर्तियां देवगढ़ 
पे ही प्राप्त हुई है। प्रधिकांश उदाहरणों में किरोटमुकुट 
से प्रलंकृत गरुड़बाहन यक्षी के हाथो में चक्र, शंख एवं 
गदा है । बहुमुजो मूर्तियों मे चक्र, झख, गदा के अतिरिक्त 
खेटक, खड्ग, परशु एवं वज्ञ का प्रदर्शन लोकप्रिय रहा 
है ।चतुभू ज यक्षी को द्विभंग मे खड़ी एक मूरति मन्दिर 
१२ के भ्रध॑मण्डप के स्तम्भ पर उत्कीणं है । यक्षी के करो 
में चरदमृद्रा, गदा, शख एवं चक्र प्रदशित है। षट्भुज 
चक्रेश्वरी की एक मूति (११बी छाती ई०) मदिर १२ 
की दक्षिणी चहारदीबारों पर उत्कोर्ण है| यक्षो वरदमुद्रा, 
खड्ग, चक्र, चक्र, गदा एव शंख से युक्‍त है। श्रष्टभुज 
चक्रेश्वरी को तीन मूर्तिया है ग्यारहबी शती की एक मूर्ति 
मन्दिर सं० १ के मानस्तम्भ पर उत्कीर्ण है, जिसमे यक्षी 
को भुजाम्रों में वरदमुद्रा, गदा, बाण, छलला, छल्ला, बच्चा, 
चाप एवं शख है । मंदिर १४ की बारहवी शतोी ई० की 
एक मूर्ति मे तीन हाथो में चक्र ओर शेष में दण्ड, खड्ग, 
प्रभयमुद्रा, परशु एवं शख प्रदर्शित है । 

दशभुजा यक्षी की एक मूति मन्दिर ११ के समक्ष 
के मानस्तम्भ (१०५६ ई०) पर उत्कीण है । यक्षी वरद- 
मुद्रा, वाण, गदा, खड़्ग चक्र, चक्र, खेटक, वज्र, धनुष एव 
शख से युक्त है । विश्वतिमुज चरक्रेइ्बरी की ग्यारहवी शती 
की तीन पत्तियां प्राप्त होती है, जिनमे से दो स्थानीय 
साहू जन संग्रहालय में सुरक्षित है। साहू जन सम्रहालय 
की एक विशिष्ट मूर्ति मे चक्रे्वरी के साथ दो उपासको, 
चामरघारिणी सेविकाप्रों, पद्म घारण करने वाली पुरुष 
ग्राकृतियो, उड्डीयमान मालाघरों एवं ऊपर की भोर 
जैन यक्षी पद्मावतों श्लोर सरस्वती को भी झामूतित किया 
गया है । चक्रेधवरी की केवल सात ही भुजाए सुरक्षित हैं, 
जिनमे चार मे चक्र भोर प्रन्य में वरदाक्ष, खेटक प्रौर शख 
प्रदशित है। सग्रहालय को दूसरी मूति मे चामरघारिणी 
सेविकाप्रो एब उड़्डीबमान मालाधरों से युक्त चक्रेश्वरो 


जैन वेवकु लगे यक्षो स्रेशयरो ७७ 


को सभी भुजाए सुरक्षित है। देवी की छह भुजाओों मे 
चक्र एवं प्रश्य में श्लुखला से युक्‍त्र घण्ट, खेटक, वध, 
खड्ग, तृगीर, मुद्गर, गदा, व्याख्यानमुद्रा -श्रक्ष माला, 
परशु दण्ड, शंख, घनुप, सर्प एवं शूल प्रदर्शित है। देवी 
के शीष॑माग में तीन जिन मूर्तियाँ निरूपित है। बहुमुजी 
चक्र श्वरो की ग्यारहवी शती की एक मनोज्ञमूति मध्य 
प्रदेश के गोलकोट नामक स्थल से आप्त हीती है । 

उड़ोसा की खण्डगिरि पहाडी (पुरो जिला) को 
नवमूनि गृफा में ग्यारहवी शती को दसभुजा चक्केश्वरी को 
एक मूर्ति है। जटाम॒कुट से श्ोमित गरुड़वाहना यक्षी 
योगासन मुद्रा में दोनो पंर मोड़कर बेठी है। चक्रह्वरी 
के सात हाथों में चऋ, दो थे खेटक, अ्रक्षमाला एबं एक 
हाथ योगमुद्रा मे गोद में स्थित है। उड़ीसा की खण्डमिरि 
पहाड़ो की वारभुजों गुफा में द्वादशभुज चक्रेश्वरी को एक 
मूति है । गर्डबाहुना दी की छह दक्षिणभुजाश्रो मे वरद- 
मुद्रा, वद्ध, चक्र, चक्र, भ्रश्षमाला एवं खड़ग है, प्ौर तीत 
वाममुजाओ में खेटक, एवं सनाल पद्च हैं श्रीर तीन भुजाएं 
खण्डित है । 

पश्चिम भारत के किसी स्थल से प्राप्त लगभग दसवी 
शती की एक ग्रष्टभुज मूति राष्ट्राय संग्रहालय, दिल्‍ली 
(क्रमाक ६७-१५२) मे सुरक्षित है। गरुड़वाहुना यक्षो 
की ऊपर की छह सुजाओं मे चक्र श्रोर श्रन्य दो में वरद- 
मुद्र एवं फल प्ररशित है। कुभारिया (बनासकाठा, 
गुजरात) के शातिताथ एवं गहाबीर मन्दिरों (११वीं 
शती ) की छतों पर उत्कोणं ऋषमनाथ के जीवन दृश्यों 
में भी चतुभू 4 वक्यरी निरूषित है| शास्तिनाथ मन्दिर 
के उदाहरण म यक्षो वरदमुद्रा, चक्र, चक्र एव शंख से युक्त 
है । महावीर मन्दिर के उदाहरण मे “'वंष्णवी देवी” के 
नाम से सम्बोधित यक्षी क करो में वरदमुद्रा, गंदा, 
सनालपश्च एवं शंख प्रदरशित हे । गुजरात एवं राजस्थान 
के र्वेत|म्बर स्थनों की चक्रेश्वरी मूति क सन्दर्भ में एक 
प्रमुख बात यह है कि इत स्थलों पर यक्षो चरक्रवरी और 
पांचवी महाबिद्या प्रश्नतिचक्रा के निरूपण में अत्यधिक 
समानता प्राप्त होती है। इस कारण कभी-कभी यह 
निश्चित करना कठिन हा जाता है कि मूर्ति यक्षों की है 
या महाविद्या की। यद्यपि लाक्षणिक ग्रधथों में दोनो के 
लिए स्वतन्त्र विशेषताएं वर्णित है, पर मूर्त ग्रभिब्यक्तियो 
में उनका निर्वाह नही किया गया । 

दक्षिण भारत में यक्षो का चनुभ्‌ ज, पट्भुज, ग्रध्ट मु, ज 
एवं द्वादशभुज स्वरूपों मे तिरूवण हुम्ना है। ग्यारहदीं- 


बारहवी शतों की एक चतुभू ज॑ मूर्ति कर्नाटक की कम्बड़ 
पहाड़ी स्थित द्वातिनाथ बस्ती के नवरग स मिली है । 
गरुड़वा हना यक्षी ने प्रभयमुद्रा, चक्र, चक्र एवं पद्म घारण 
किया है। होयसलकालीन एक षट्भुज मूति कनसटिक के 
जिननाथपुर स्थित जेन मन्दिर को दक्षिणी भित्ति पर 
है । यक्षी के करो मे वरमुदद्रा, वज्न, चक्र, चक्र, वच्न एवं 
पद्म प्रदर्शित हैं। बम्बई के सण्ट जावियर कालेज के 
इण्डियन हिस्टारिकल रिसर्च इन्स्टोट्यूट सम्रह।लय में 
सुरक्षित ऋषभमूरति मे चकेश्वरी द्वादशभुज है। त्रिभंग मे 
खड़ी यक्षो की भ्राठ भुजाप्रो मे चकऋ, दो में वत्च एवं एक 
में पद्म प्रदशित है । एक भूजा खण्डित है। द्वादशमुज चक्र- 
इ्वरी की एक प्रन्य मूति एलोरा (महाराष्ट्र) की गुफा 
३० में देखी जा सकती है । गरुड़वाहना चक्रेश्वरी के पाक 
प्रवक्षिष्ट दक्षिण करो मे पद्य, चक्र, शंख, चक्र एवं गदा 
प्रदरक्षित है। यक्षी की केवल एक हो वामभुजा सुर- 
क्षित है, जिसमे खड़ग स्थित है । 
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१. धाहू, यू? पी०--आाइकानोप्राफो आ्राफ चक्रश्वरी, दि 
यक्षा ब्राफ ऋषभताथ, जनल श्राफ दि झ्रौरिएण्टल 
इन्स्टीट्यूट ध्राफ बड़ोदा, ख० २०, अ०३, मार्च 
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प्रौर ज॑न मू्तियाँ,” झ्नेकांत, खं० १६, भक १-३, 
प्रप्रेंल-जून १६६६, पूृ० १३० । 

भू. मित्रा, देबला--'शासन देवीज इन दि खण्डगिरि 
केब्स', जनेल भ्राफ वि एशियाटिक सोसायटी, ख० 
१,भ ०२, १६५६, १० १२७२३ ) 


भानपुरा संग्रहालय की जन यक्ष-यक्षिणी प्रतिमाएँ 


मंदसौर जिले को भानपुरा तहसील अ्रपने श्रन्दर 
प्राचीन दिल्प बेनब को समेटे हुए है । 


परमारो से राज्य मे जिन छोटे-छोटे श्रौर श्रचालिक 
महत्त्व के कलाकेन्द्रो का विकास हुआ, उनमे मोड़ी एवं 
हिग्लाजगढ़ का विशिष्ट स्थान है । मोदी तो भानपुरा से 
१२ कि० मी० पश्चिम में स्थित था और हिग्लाजगढ़ २२ 
कि० मी० की दूरो पर उत्तर पश्चिम मे । यहां पश्चिमी 
मालवा शैली विकस्तित एवं परिष्कृत हुई' । 

परमार काल मे शव एवं वेष्णव सम्प्रदायो के ग्रतिरिक्त 
यहाँ जैन धमं का भी व्यापक प्रसार हुआ । इस क्षेत्र के 
परमार कालीन सधारा, केथुलीर, कवला और नीमथूर" 
के जन मन्दिर इसके प्रमाण है | 

परमारो के समय की प्राचोनतम अ्भिलिखित ज॑न 
यक्षिणी श्रच्युता की प्रतिमा सवत्‌ १०७५ (१०१८ ई० ) 
यही हिग्लाजगढ़ से प्राप्त हुई है ।' 

भानपुरा पुरातत्व सम्रहालय में यहा वी जैन-मूर्ति- 
शिल्प धरोहर सुरक्षित है । पुरातत्त्व सम्राहलय में हिंगू- 
लाजगढ की यक्ष-यक्षिणी प्रतिमाएँ परम।रकाल की कला 
का पूर्ण प्रतिनिधित्व करती है । 

इनमे प्रमुख है परमारकालीन ग्रोमेध यक्ष एव 
प्रम्बिका की मूर्ति, जं। कि भद्रपीठ पर आसनस्थ है । इस 
प्रतिमा का श्राकार--ऊचाई ८र से० मो०, चोडाई ४६ 
से० मी० तथा मोटाई ८ से० मा० है। गोमेव यक्ष तथा 
प्रस्बिक। क्रमश. वाम तथा सवन्यललितासन में हुं। प्रतिमा 
का प्रभामण्डल श्राम्रवृक्ष का तथा नीच इनका वाहन 
सिंह का श्रकन है। प्रतिमा के ऊपर झासनक मुद्रा मे 
पाइवनाथ (? ) तथा दोनों धोर स्थानक तीथंकर है। 


प्रतिमा के पाइवे मे चेंवरघारी पुरुष का अ्रकन है । प्रतिमा 
8 >> ८ 
१६ श्री गगे, भ्रार, एस.--मोड़ी-मण्डल का शिल्प व॑ भव- 


(प्रोग्रेसिव रिपोर्ट श्राफ भ्लाकलाजिकल सर्वे, वेस्टर्न 
सकिल-- वर्ष १६२०) । 

२. ?/ 85. ४४९८, ?. ८८-६१ 

३- वही, पृ० €२ 





(] श्री रवीन्द्र भारद्वाज, एम. ए., उज्जन 


के निचले भाग में सात प्रश्वारोहों दशाये गये हैं । 

एक श्रन्य प्रम्बिका की प्रतिमा हिग्लाजगढ़ से प्राप्त 
हुई है । यह भानपुरा सम्रहालय की शिल्प क्ृतियों में से 
एक है । 

इस क्षेत्र को प्रॉचलिक शिल्प विशेषता यह रही है कि 
प्रतिमाएँ लघु स्तम्भोी से निर्मित रथिका में बनाई गई है । 
प्रम्बिका की प्रतिमा भी राधिका में स्थित है जो कि लघु- 
स्तम्मों के द्वारा निमित है। ऊतर कलात्मक चैत्य 
ग्रलकरण है। 

किरीट मुकुटधारिणी अम्बिका सव्यललितासन में 
ग्रासनक हैं। दाहिता दस्त प्राम्रलुम्बि युक्त तथा बाम 
शिशु को सहारा दिये है। श्रन्य ब्राह्मण प्रतिमाश्रो के 
सदृश ही भ्रम्विका को मुखाकुति गोलाई लिए सोम्य मुद्रा 
में है । उभरी हुई ठुट्टी तथा पलको क अकन मे नुकीला- 
पन है। प्रतिमा के ग्रोठ, वक्षस्थल तथा कटिप्रदेश के 
अकन मे सुरुचिपूर्ण मृदुता, लावण्य और मॉप्तलता है । 
उन्नत और कठिन पयोधर पर कुचबन्धों का श्रालेखन 
किया गया है। प्रतिमा का प्रलकरण दुष्टव्य है --किरोट 
मुकुट, कुण्डल, ग्रेवेयक, स्तन पर मणिमाला, स्तनों के 
मध्य कूलता हिक्‍्कासूत्र, स्कन्धमाला, केयू र, कटिसूत्र तथा 
मेखला और पर नूपुरो से अलक्ृत हे । प्रतिमा के ऊपरी 
भाग में 'प्रसतक तीर्थंकर! प्रतिमा है। श्राम्न वृक्ष का 
प्रभामण्डल और नीचे अस्विका का वाहन सिंह का अंकन 
है । यह प्रतिभा लाल सिक्रताश्म की बनी है ॥ 

इस प्रकार, भानपुरा क्षेत्र परमारकालोन जैन शिल्प 
को दृष्टि से महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है । 700 

पुरातत्त्व विभाग, विक्रम 
विष्वविद्यालय, उज्जेन (म० प्र०) 





४. बडी, पृ० ८5३ 

५ भारद्वाज, रवीन्द्र, भानपुरा का श्रप्रकाशित जेन शिल्प, 
बोरवाणी, वर्ष ३१, अक ६, पृ० १४६। 

६. श्रीगगें--मोड़ी-मण्डल का शिल्पवेभव--टंकितप्रति- 
प्रकाशनाधीन । 


रामगुप्त और जेन धम्मे 


गुप्तवंशी नरेशों के प्रभिलेखों से ज्ञात होता है कि 
समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी उसका द्वितीय पुत्र द्वितीय 
चन्द्रगुप्त बना" । परन्तु विशाखदत्त द्वारा रचित "देवी 
चन्द्रगुप्तम नाटक के उपलब्ध अंजशो, बाण के 'हषंचरित"' 
राजशेखर की “काव्यमीमांसा” तथा एक मुस्लिम कृति 
मजमल-उत तवारीख'" भ्रादि साहित्यिक साधनो एव राष्ट्र- 
कूटों के सजन", केम्बे तथा साँगली दानपन्नों के सम्मिलित 
साक्ष्यो से संकेतित है कि समुद्रगुष्त की मृत्यु के पश्चात्‌ 
उसका ज्येष्ठ पुत्र रागगुप्त उत्तराधिकारी बना, जिसके 
प्रनुज॒ द्वितीय चरद्रगुत्त ने उसे मारकर सिहासन पर 
ग्रधिकार कर लिया था । उपयक्त साक्ष्यानुसार रामगुप्त 
एक कायर एवं कुल के लिए कलक तुल्य था । शक नरंश 
द्वारा घेर लिए जाने पर उसने श्रपनी पत्नी श्रुव देवी का 
दइकाधिपति को देना स्वीकार कर लिया था। लेकिन 
द्वितीय चन्द्रगूप्त ने शक्राधिपति को घोखे से मारकर 
सम्राज्ञी श्रोर साम्राज्य का सम्मान बढ़ाया। बाद मे 
अ्रवसर पाकर रामगुप्त वी भी हत्या करके सिहासन पर 
प्रधिकार श्रोर ध्रूव देवी से विवाह ऋर लिया। ये घट- 
नाएं ऐतिहासिक है श्रथवा नही, इस विषय पर करीब 
पिछले पचास वर्षों से बडा विवाद चला शआश्रा रहा है। 
परन्तु पिछले कुछ वर्षों में रामगुप्त की म॒द्राएं श्रौर श्रभि- 
लेख प्रकाश में श्रा जान से उसकी ऐनिहासिकता प्रमाणित 
ही गई है । 
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« भीतरी स्तम्भ लेख । 
: गुप्त, परमेश्वरीलाल-गुप्त साम्राज्य, पृु० १६३-१३० 
» वही, प० १३८ । ४. वही । 
इलियट, डाउसन-हिस्टरी प्राफ इण्डिया एज टोल्ड 
बाइ इट्स श्रोन हिस्टोरियन्स, १, पृू० ११०॥ 
- ए० इ० ४, पृ० २५७, ए० इ० १७, पृ० २४८॥। 
ज० न्यू० सो० डइ० १२, प्‌० १०३, १३, प्‌० श्र्८ 
, जनेल ग्राफ इण्डियन हिस्टरी, ४२, पृ० ३८६ | 
. प्रथम पक्ति - भगवतो$हँत. । चन्द्रप्रभस्य प्रतिमेय 
कारिता । 
द्वितोय पंक्ति-महाराजाधिराज, श्री 
उपदेशात्‌ू पाणिया-- 
ततीय पक्ति--त्रिक चन्द्रक्षमाचायं क्षमण श्रमण- 
* प्रशिष्याचार्य -- 


नैंद 2ए २ ७ 


2रि? ॥$ ७ <&0 


रामगुप्तेन, 


(0 डा० सोहनछ्ृष्ण पुरोहित, जोधपुर 


रामगुप्त को मुद्राएं विदिशा, एरिकिणप्रदेश (पूर्वी- 
मालवा) से प्राप्त हुई है'। डा० के० डी० वाजपेयी ते 
इन म॒द्राझ्नो को चार प्रकारों मे विभाजित क्या है, जो 
इस प्रकार हैं- सिह, गरुड़, गरुड़ध्वज प्रोर बाडुर 
लिजेण्ड । इन मुद्राश्रो पर गरुड़घ्वज का अंकन उसे 
गुप्तवंशीय नरेश प्रमाणित करता है। उसके अभिलेख 
विदिशा के निकट दुजंनपुर ग्राम से प्राप्त हुए है। ये जैन 
मूर्ति अ्रभिलिख हैं जिनकी स्थापना रामगुप्त ने करवाई 
थी। प्रथम" एवं तृतीय अ्रभिलिख'* के प्रनुसार, रामगुप्त ते 
चेलुक्षमण नामक भ्राचाय॑ के उपदेशानुसार घन्द्रप्रभ नामक 
श्रहंत की प्रतिमा स्थापित करवाई थी। द्वितीय लेख” के 
ग्रनुमार, उसने पुष्पदन्‍्त नामक ग्रहँत की मूर्ति का निर्माण 
कराया था। 

हमार मान्यता है कि गुप्तवशीय नरेश होते के कारण 


उसने मुद्राग्नो पर गरुड का भ्रंकन जारी रखा।' लेकिन 
वास्तव में रामगुप्त का भुकाव जैन धर्म की भ्रोर था 
जिसका प्रमण उसके जैन प्रतिमालेख है। विशाखदत्त 
उसे कायर कहकर पुकारता है। लेकिन हम विशादत्त के 
विचारों से सहमत नही है | हमारी धारणा है कि शका धि- 
पति ने जब रामगुप्त पर प्राक्रमण किया, उस समय उसने 
(रामगुप्त ने) कायरता के कारण ध्रुवदेवी को देता स्वीकार 
किया था । भ्रपितु रामग्ुप्त एक कट्रर जन धर्मावतस्बी 
कट्टर नरेश था। इसलिए उसने सोचा कि यदि शकाधिपति 
से युद्ध किया जायेगा तो युद्ध मे संकड़ों व्यक्ति मारे जायेगे। 





चतुर्थ पक्ति--सप्पंसेनलक_्ष्मणशिष्यस्य. गोलक्या- 
न्त्यासत्पुत्रस्य चेलुक्षमणस्थेति । 

१०, प्रथम पक्ति-- भगवतो5हंत: (चरद्रप्रभ) स्य प्रतिमेय 
कारिता महा(राजा) घिराराज 


द्वितीय पक्ति- श्री (रामगुप्ते)ने उ(परदेशात्‌ ) 
(पा) णि (पात्रि)*** 
तृतीय पंक्ति चतुर्थ पंक्ति * 


११. (१) मगवतो5हंत: | पुष्पदम्तस्य प्रतिमेयं कारिता । 


(२) महाराजाधिराज श्री रामगुप्ते उपदेशात्‌ 
पाणिपात्रिक । 

(३) चन्द्रक्षम (णा) चाय्यं-(क्षमण)-श्रमण प्रशि 
(ष्यस्य ) 


(४) >्ग्न्न्नन 
३२. ज० न्‍्यू० सो० इ० २३, पृ० ३३१६-४३ | 


फुलान की शभ्रप्रकाशित जन प्रतिमाएं 


उज जैन से ३२ विलो मीटर पश्चिम दिला में नागदा- 
इदौर बस मार्ग पर फूलान ग्राम रिथत है। यह उज्जैन 
जिले की बड़तगर तहसोल में श्राता है । यहा पर विन्न म 
विश्वविद्यालय, उज्जैन व मध्य प्रदेश राज्य-पुरातत्व विभाग 
के सयुत्त, तत्वावधान में पुरातात्विक सर्वेक्षण किया गया है । 
यह सर्वेक्षण दंगवाड़ा-उत्खनन वर्ष १६७६ के कार्य का ही 
एक श्रंग था । डा० वि० श्री वावणकर के मार्गबर्शन में 
यह सर्वेक्षण किया यगा था: नरप्तिगा ग्राम से २ कि० मी ० 
पूर्व की भ्रोर फुलान ग्रामस्थित है। यहा पर मौयेकाल, 
घकयुग व गुप्तकाल के अच्शेष मिलते है भ्ौर टीले पर बसा 
हुआ जो प्राचीन ग्राम का रथान है, वह प्ब उजाड़ है। 
हस टीले १२ सर्वेक्षण के दौरान तीसरी छाताब्दी ईसा पूर्व 
की ताम्र भ्राहत मुद्राएं मिली है। साथ ही जीवदामन व 
स्ट्रदायन की व ताम्र 'मुद्राएं मिली है। यह एक सम्पन्न 
स्थल था जहाँ पर मोयंयूग से शक काल नक पर्याप्त 
जनावास था। यही पर जंन प्रतिभाएु मिली है जिनका 
विवरण निम्नलिखित है : 

ग्राम को घेरता हुश्रा एक भेरू है, नाला उसके किनारे पर 
परमार काल की एक तीर्थंकर प्रतिमा मिली है जिसका शीर्ष 
भरन है । अ्रतिमा पद्मासन में है भोर प्राकार ६ फुट ऊंचा 


[0) 


(]डा० सुरेन्द्र कुमार झ्रायं, उज्जेन 


व ४ फुट ५ इंच चौडा है। पादपीठ पर संवत ११७० 
का दिलालेख है ! लेख की ४ पंक्तियां हैं पर इतना भग्न 
है कि कंवल संवत्त ११७८ ही पढा जा सकता है ' पाद- 
पीठ पर दोर बना हुआ्ना है। झतः दोर-वाहन वाली यह 
महावीर प्रतिमा हो सकती है । 
एक श्रन्य खंडित प्रतिगा हनुमान मन्दिर के पास 
झोटले पर री हुई है जो पावर्वंनाथ की खड॒गासन में है 
झ्ौर निशअुचय ही १०वी शताब्दी के शिल्प में निर्मित है । 
तीसरी प्रतिमा माताजों के श्रोटले (चबृतरे) पर 
जडी (६ है । ध्स्में जन देवी 'ह्यावती गरुड़वाहन पर 
प्रासीन है व ऊपर तीर्थरूर प्रतिमा पद्माएन में है। देव- 
गण रक्ष, विग्नर व वाद्यव्द एर्प से पुष्प वर्षा कर रहे 
हैं । 
चौथी व पाचवी तीथंकर प्रतिमायें भग्त है व कंवल 
पादपीठ ही शेष है| एक श्रन्य प्रतिमा पर चरणचिह्न ही 
शेष है शौर सब भग्न है | फलानग्राग में यह जैन प्रतिभायें 
स्पष्ट करती है कि यहा पर परमार काल में कोई विद्याल 
देवालय रहा होगा । 
२२, भक्त नगर, दशहरा भंदान, 
उज्जेन-४४६०० ६ 


(पृष्ठ ७६ का देषांश ) 


जबकि ज॑नघधर्मानुसार अहिंसा को परमधमं माना गया 
है इसलिए रामगुप्त ने हिंसा से बचने हेतु भ्रथवा यू काहिए 
कि जैन धमम के सिद्धान्तों की रक्षा हेतु श्रपनी पत्नी ध्रुव 
देवी को शकाधिपति को देना स्वीकार किया था। प्रतः 
हमे रामगुप्त को एक कायर नरेश नही भ्रपितु कट्टर जैन 
घर्मावलम्बी नरेश के रूप मे स्वीकार करना चाहिए। 
रामगुप्त के जैन होने की पुष्टि का सूक्ष्म सकेत राष्ट्रकूट 
नरेश श्रमोधघवपं के सजन ताम्रपत्र मे भी मिलता है। 


इसमे जन धर्मावलम्त्ी अ्र्माववर्ष ने रामगुप्त वी आलोचना 
न करके उसके स्थान पर द्वितीय चन्द्रगुप्त के प्रति घणा 
प्रकट की है ।7 यहाँ हूम डा० उदयनारायण राय के मत से 
पुणंतया सहमत है कि जिस प्रकार उत्तरकाल में बुद्धगुप्त, 
बालादित्य एवं वच्त्र श्रादि नरेशों ने बौद्धघर्म का अनुसरण 
किया उसी भाति पूर्वकाल में समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी 
रामगुप्त ने जैनघम का श्रवलम्बन कर लिया था । 

इतिहास विभाग, जोधपुर विश्वविद्यालय, जोधपुर( शाज० ) 
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१३. गुप्त, पूर्वो० पू० ४६ । 


१४. राम, उदयनारापण- ग्रुप्त सम्राट धोौर उनका काल, पृ० १७५८। 


ब्रह्म जिनदास झोर उनकी हिन्दो साहित्य को देन 


भ्रठावोस मूलगुण रास, ४६. बा रह ब्रत गीत ४७. 
चौदह गुण स्थान रास, ४८. प्रतिमा ग्यारह का रास | 
उपदेश परक कास्य-- ४६ निजमनि संबोधन, ५०. जीवड़ा 
गीत, ५१. चुनडी गीता, ५२. घमंतरु गीत, ५३. 
शरीर सकल गीत । 
स्तुतिपरक काव्य--५४, झादिनाथ स्तवन, ५५. तीन 
चोबसी विनतो, ५६. ज्येष्ठ जिनवर लहान, ५७. 
जिनवर पूजा होली, ५८. पंच परमेष्ठी गुण वर्णन, 
५६. गिरिनारि घवल, ६०. गुरु जयमाल, ६१. जिन- 
वाणी गुणमाला, ६२. पूजा गीत, ६३. गौरी भास, 
६४, मिथ्याट्क्कड वीनती । 
स्‍्फुट काव्य-- ६५. चौरासी न्‍्याति माला, ६६. बंक चल 
रास, ६७. धमंपरीक्षा रास, ६८. कमंविपाकन 
द्वादशा कथा, ६६. प्रेमा चक्रवर्ती । 
काव्य-रूप की दृष्टि से ये रचनाएं प्रबन्ध काव्य के 
महाकाव्य, श्रोौर खण्ड काव्य तथा गीति काव्य के अंतर्गत 
भी विभक्‍त की जा सकती हैं ! पुराण एवं चरित काव्य 
महाकाव्य की सीमा मे परिगणनीय है तो भ्रार्यानपरक 
काठ्य खण्डकाव्य की मीमा को पहुंचते है । शेष रचनाए' 
मुक्तक या प्रगीतिकाव्य को विधा मे समाविष्ट हो सकती 
है । इन विशाल रचनागओ्रो के धनी महं।कवि ब्रह्म जिनदास 
बहुमुखी प्रतिभासम्पस्न थे । जन सिद्धान्त के गहन अध्य- 
यन के साथ-साथ भक्तिपरक साहित्य के निर्माण मे उनकी 
विशिष्ट रुचि थी । साहिंत्य की विविध विधाप्रों --पुराण, 
काव्य, चरित, कथा, स्तवन, पूजा श्रादि के रूप में मा-भारती 
के भण्डार को पूर्ण करने मे इस महाकवि ने कोई कसर नहीं 
छोड़ी । इन सबके माध्यम से ग्रात्मोत्थान कवि का एक मात्र 
प्रतिपांद्य लक्ष्य था । कवि की रचनाये किसी एक स्थान पर 
उपलब्ध नहीं होती । ईडर, बासवाड़ा, सागमवाड़ा, गलिया- 
कोट, डूंगरपुर उदयपुर प्रौर ऋषभदेव ग्रादिगुतरात एवं राज- 
स्थान के सी मावर्ती प्रदेशों मे कवि के मुख्यतः बिहार एव साधना 
स्थल रहे । श्रत. इन प्रदेणों के जन शास्त्र भण्डारोमे कवि 
का साहित्य विशेष रूप से उपलब्ध होता है । वंसे जयपुर, 
ग्रजमेर, प्रतापगढ, दिल्‍ली भ्रादि स्थानों के जंन शास्त्रा- 
गारों मे भी उन्कतत साहित्य की अनेकों प्रतिया मित्र जाती 
है । इससे कवि की प्रसिद्धि एवं उसके साहिए्य की लोक- 
प्रियता का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है । 
बहा जिनदास उन बिरले सौभाग्यशाली सन्त महा 
कवियों में थे, जिन्हे भ्रपने समय में ही प्रसिद्धि मिल जाती 
है। उन्होंने भपने काव्यों की रचना के लिए शभ्रपने समय 
की लोक प्रचलित हिन्दी-भाषा को माध्यम चुना । इससे 
जन-सामान्य को बौद्धिक धुराक मिली। सम-सामयिक 


७३ 
लोगों ने उनको प्रतिभा को पहिचाना) उनके समय में 
ही उनके ग्रन्थों की प्रतिलिपियों की यत्र-तत्र स्वाध्याय 
हैतु मांग होने लगी । उनकी काव्य-रचना जन-जीवन के 


निकट थी । उपलब्ध पाइुलिपियों की प्रशस्तियां यह तथ्य 
उजागर करती हैं कि कवि के लोकवाणी मे प्रथमानुयोग 


काव्यों के प्रणयत में भूत प्रेरक शिष्यगण, श्रावक-श्रावि- 


काए एवं विद्वान थे। कालान्तर में भी उन काण्यों की 

समय-समय पर प्रतिलिपिया की गई प्रोर भिन्‍न-भिन्‍न 

जिनालयों में उन्हें स्वाध्यायाथें विराजमान किया गया। 
इस स्वनामघन्य महाकवि ने शभ्रपनी ६० से भी 


प्रधिक कृतियों से हिन्दी वांड्मय को समृद्ध किया । हिन्दी 
साहित्य के भ्रादिकाल मे ४० से भी क्‍्रधिक रास-काव्यों क। 
प्रणयन ब्रह्म जिनदास की श्रपनी देन है। उनका प्रत्येक 
रास-काव्य प्रबन्ध काव्य की सीमा को पहुचता 
है । मं०१५०८ में रचित भ्रकेला 'राम-रासो'--राजस्थानी 
भाषा की प्रथम जैन रामायण जिसकाउ -ल्‍्लेख हिन्दी के 
फाद रकामिलतथा बुल्के ने 'रामकथा परम्परा” में किया है। 
जो गो० तवृलसीदास के रामचरित मानस से सबा-सौ वर्ष 
पूर्व का है, किसी भी दुष्टि से मानस से कम महत्व नहीं 
रखता । यह राम-रासो लगभग ६५००७ दाब्द प्रमाण है। इममे 
कोई अत्युक्ति नही कि समूचे हिन्दी साहित्य के इतिहास 
में ब्रह्म जिनवास भ्रपनी सानी नही रखते । 
झपनी उत्कट पझ्रात्म-साधघना के साथ गुरु-भ क्ति, 
तीर्थाटन, नियमित स्वाध्याय, प्रतिष्ठाप्रो का सचालन 
श्रोर फिर उच्चकोटि का विज्ञाल साहित्य-सृजन, ये सब 
कार्य ब्रह्म जिनदास जैसे बहुमुखी व्यक्तित्व की ही प्रनृपम 
देन है । वे अप्रतिम प्रतिभाओं के धनी थे, जिनमे एक 
साथ ग्रदुभुत विद्वत्ता, उच्च कोटि के साधुत्व, भपने प्राराध्य 
के प्रति प्रयाह भक्त के साथ-साथ प्रनुपम क वित्वशक्ति झौर 
ग्रविचलित प्रात्मसाधना के सभी गुण विद्यमान हैं । 
इमीलिए उनका साहित्य प्राणि-मात्र के हहु लौकिक एवं 
पारलौकिक जीवन का भ्रम्पुदयका रक होने से पूर्णतः सत्य 
शिव प्रौर सुन्दर से श्रोत-प्रोत हें । वस्तुत: ब्रह्म जिनदास 
की हिन्दी साहित्य को उल्लेखनीय दैन है । वे प्रपने युग के 
प्रतिनिधि कवि है। भक्तिकालीत सत साहित्य में वे सर्वोपरि 
गणनीय हैं । भाव, भाषा, वस्तु-विधान प्रादि सभी दृष्टियों 
से उनका काव्व-सजन उल्लेखनीय हैं । हिन्दी वाइमय की 
प्रतुलनीय सेवा को दुष्टि से हिन्दी साहित्य-संसार सदा 
सर्वदा महाकवि ब्रह्म जिनदास का कृतज्ञ रहेगा । 
राजकीय संस्कृत महाविद्यालय, मनोहरपुर (जयपुर) 


जैन देवकल में 


हिष्दू एव बोद्ध घर्मों के समान ही जन घ्म भीभारत 
का एक प्रमुख घर्म रहा है। जेन धर्म का प्रस्तित्व लगभग 
भ्ाठवी शती ई० पृ० में २३वें तीर्थंकर पाश्वेनाथ के समय 
में स्वीकार किया जाता है। कुछ विद्वान्‌ सिन्धु सम्पता 
(लगभग ३००० ई० पू०) में जैन घर्म का अस्तित्व -- 
प्रतिपादित करते हैं, जिसे निर्णायक प्रमाणों के ग्रभाव में 
स्वीकार नहीं किया जा सकता। जैन देववकुल मे रहें 
तीर्थंकरों (या जिनो) को सर्वोच्च महत्ता प्रदान की गई। 
इन्हें देवाघिदेव कहा गया ॥ जन देवकुल के भ्रन्य सभी 
देवताश्रों को कसी न किसी रूप मे जिनो से? 
उनके सहायक के रूप में संबद्ध किया गया । छठो से दसवी 
हाती ई० के मध्य तंत्रिक प्रभाव के फलस्वरूप सभी घ॒र्मा 
में नवीन देवताभ्रों को सम्मिलित कर देवकुल का विस्तार 
किया गया । जैन देण्कुल में वृद्धि की यह प्रक्रिया छठी शती 
ई० में प्रारम्भ हुई श्र तेरहवी-चोदहवी शती ई० तक 
घलती रही । छठी शती ई० मे जिनों के साथ उपासक 
देवताश्रों के रूप में यक्ष-यक्षी युगलों को सश्लिष्ट किया 
गया, जिनकी उपासना से मनुष्य श्रपनी भौतिक झ्ाकां+ 
क्षाप्रों की पूति कर सकता था। उल्लेखनीय है कि वीत- 
रामी जिनों की उपासना से सांसारिक सुख-समृद्धि की 
प्राप्ति संभव नहीं थी । 

श्राठवी-नवीं शती ई० में, श्वेताम्बर एवं दिगम्बर 
परम्परा के ग्रन्थों मे प्रत्येक जिन के साथ एक स्वतन्त्र लाक्ष- 
णिक स्वरूपों का निर्धारण दसवी -ग्यारवी शती ई० यक्ष-यक्षी 
युगल की कल्पना की गई। इन यक्ष-यक्षो युगलों मे स्वतन्त्र 


में हुआ । यक्ष यक्षी युगल जिनो के चतुविघ सघ के शासन 
एव रक्षक देव होते हैं। जन मान्यता के प्रनुसार केवल 


ज्ञान प्राप्त होने के बाद सभी जिनो ने अपना प्रथम उपदेश 
देवनिमित सभा (समवसरण) में दिया था पश्रौर उसी 
सभा में इन्द्र ने प्रत्येक जिन के साथ एक यक्ष-यक्षी युगल 


यक्षी चकऋ्रश्वरो 


(0 हा० मारुसिनन्दन प्रसाद तिबारो, वाराणसी 


को ज्ञासनदेवता के रूप मे नियुक्त किया था। जैन ग्रंथ 
हरिवंश पुराण (८वों छाती) के ६६वें सर में स्पष्ट 
उल्लेख है कि २४ जिनो के निकट रहकर उनकी सेवा 
करने वाले शासन देवता सज्जनों का हित और शुभ कार्यों 
की विध्नकारी हाक्तियों, ग्रह, नाग, भूत, पिज्ञाच, राक्षस-- 
को ज्ञान्त करते हैं । यक्ष-यक्षी युगलों को जिन मूर्तियों के 
मिहासन था सामान्य पीठिका के दाहने श्रौर बायें छोरो 
पर निरुपित किया गया है । लगभग नवी शती ई० से 
यक्ष एवं यक्षी की स्वतन्त्र मूर्तियाँ प्राप्त होने लगती है । 
चक्रइवरी (या प्रप्रतिचक्रा) प्रथम जिन प्रादिताथ 
(या ऋषभनाथ) की यक्षी है | चक्रेश्वरी जन देवकुल की 
चार सर्वाधिक लोक प्रिय यक्षियों में एक है । पग्न्य यक्षियां 
अ्रबिका, पद्मावती श्लौर सिद्धायिका है, जो क्रमशः २२वें, 
२३वें एवं २४वें तीथंकरो नेमिनाथ, पाव्वंनाथ एवं महा- 
वीर की यक्षिया है। जन चक्रेश्वरी के स्वरूप पर विष्ण 
की शक्ति वेष्णवी (या चक्रेश्वरी ) का स्पष्ट परिलक्षित 
होता है । जैन लाक्षणिक ग्रथों मे यह प्रभाव देवी के 
गरुड़वाहन एवं भुजा में चक्र के प्रदर्शन के सन्दर्भ मे देखा 
जा सकता है ।* 
परन्तु मूर्त श्र कनों मे यह प्रभाव ग़रुडवाहन ओर 
भुजाओं मे चक्र के भ्रतिरिक्त, शंख ओर गदा के प्रदर्शन 
के सन्दर्भ में भी प्राप्त होता है। हिन्दू देवी वंष्णवी के 
प्रभाव का स्पष्ट सकेत वु; भारिया (गुजरात) के महावीर 
जैन मन्दिर को छत पर उत्कोर्ण चक्रेश्वरी की मूर्ति में 
देखा जा सकता है । मूर्ति लेख मे जन यक्षी को “बेष्णवी' 
देवी कहा गया है । विष्णुधर्मोत्तर पुराण, रूपमण्डन एव 
देवपुराण जैसे ब्राह्मण ग्रथों मे किरीटमृकुट से शोमित 
गरुड़वाहन वेष्णवी को भुजाओं मे झख, चक्र, गदा एव 
पद्म के प्रदर्शन का निर्देश दिया गया है । 
इसी प्रसंग में यह उल्लेख झ्राव्यक है कि हिन्दू प्रभाव 


जेन वेवकुल में यक्षी चक्रेश्व रो ७५ 


केवल जैन यक्षो चक्रेश्वरी के निरूपण तक ही सीमित नही 
रहा है । २४ यक्ष एवं पक्षियों की सूची मे से श्रधिकाश 
के नामो एवं लाक्षणिक विश्येषताप्रों को जुनो ने हिन्दू प्रौर 
कुछ उदाहरणों मे बौद्ध देवों से ग्रदूण किया था। हिन्दू देवकुल 
विष्णु, शिव, ब्रह्मा, इन्द्र, स्कन्द, केतिकय, काली, ग्रौरो, 
सरस्वती, चामुण्डा और बौद्ध देवकुल को तारा, वज्च- 
शू खला, वज्च्तारा एवं वज्ञ कुशी क नामों शोर लाक्ष- 
णिकर विशेषताओं को जैन धर्म में ग्रहूण किया गया । जे न 
देवकुल के गरुड़, वरुण, कुमार यक्षों, श्रोर श्रम्बिका, 
पद्मावती, ब्रह्म॒णी यक्षियों के नाम हिन्दू देंबकुल से ग्रहण 
किये गए, पर उनकी लाक्षणिक विद्येषताएं स्वतन्त्र थी। 
दूसरी ओर ब्रह्मा, ईश्वर, मोमुख, भूकुटि, पण्भुख, यक्षेत्द्र, 
पाताल, घरणे'द्र, कुबर यक्षों और चक्रश्वरी, विजय, 
निर्बाणी, काली, महाकाली, तारा, वज्श्य खला यांक्षया 
के नामों एवं लाक्षॉणक विशेषताग्रा दोनो की हिन्दू दव- 
कुल से ग्रहण किया गया था । यक्ष-यक्षियां के प्रतिरिक्त 
जन देवकुन के राम, कृष्ण, बलराम, महाविद्या, 
सरस्वती, लक्ष्मी, मगेश, नेगमषितू, भरव एव क्षेत्रपाल 
प्रादि देवों का भा हिन्दू दवकुच स हूँ। भ्रहूण किया गया 
था। 
प्रमाशास्त्राय प्रथो मे चक्रवरो 
श्नेतास्बर परम्परा मे चक्रेश्वरी का अ्रष्टभुज और 
दिगस्वर परम्परा मे चदुभुज एवं द्वादशभूज निरूषत्त 
किया गया है । दातो ही परम्तराधोा मे गरुड़बाहन बक्े- 
इवरी के करो मे चक्र एवं बज के प्रदशन वा सन्‍्दभ मे 
समानता प्राप्त हांती है । श्वेतम्बर ग्रन्थ निर्बाणकॉलिद। 
(१०वीं शतों ) के अनुसार यक्षो दक्षिण भुजाओ। मे वरद- 
मुद्रा, वाण, चक्र, पाश ओर वाम मे घनुष, वच्ञ, चक्र, 
प्रकुश धारण करत॑। है । 
“-- भ्रप्रतिचक्रामिधानां पक्षिणो 
हेमचर्णां गरड़बाहुनामष्टभुज़ां । 
बरदवाणचक्रपाशयक्तद क्षिणकरां 
घनवंज्ञचक्रांकुशवा महस्तां चेति ॥।” 
-- निर्वाणकलिका : १८।१। 
दिगम्वर ग्रंथ प्रतिष्ठासारसंग्रह (११वीं छती) में 
अकऋश्वरं। का चतुभुज एवं द्वादशभुज स्वरूपों म ध्यान 


किया गया है । चतुभु जा यक्षो को दो भुजाश़ों में चक्र 
औ्रौर प्रन्य दो में फल एवं वरदमुद्रा के प्रदर्शन का विधान 
है + द्वादशभुज यक्षो की श्राठ भुजाम्रों मे चक्र दो मे वज्र 

एवं प्रन्य दो मे फल एवं वरदसुद्रा प्रदर्शित होगी । 

वासे चक्रंश्वरी देवी स्थाप्यद्वादशसद्भूजा । 

पत्ते हस्तद्वये वज्ओे चक्राणी च तथाष्टसु ॥ 

एकेन बीजपूरं तु वरदा कमलासना। 

चतुभ्‌ जाथवाच क्र हुयोगंरडवाहुनं ॥ 
--प्रतिष्ठासा रस प्रह : ५, १५-१६ | 
तात्रिक ग्रथो मे चन्नाश्वरो के भयावह स्वरूप का उल्लेख 
है । ऐसे स्वरूप में तीन नेत्रो एवं भयकर द्शनवाली यक्षी 
च+, पद्म, फल एवं वज्जञ से युक्त है। दक्षिण भारतीय दवेता- 
स्वर परम्परा से गरुडवाहता चक्रश्वर्ी को द्वादशभुज बताया 
गया है, जबकि दिगम्बर परस्परा में यक्षी षोडशभुज 
है। भुजाओ के ग्रायुधो के सन्दर्भ में उत्तर भारतीय पर- 

म्परा का हो अनुकरण किया गया दै । 
मृत श्रकतों में चक्रइबरी 

मत श्रकनों मे किरीटमुकुट से श्ोभित चक्रेश्वरी को 
सर्देव मानव रूप मे उत्कीर्ण गरुड़ पर प्रारूढ़ प्रदर्शित 
किया गया है । यक्षो को भुजाश्रों मे चक्र के साथ ही ग्रदा 
और शख का नियमित चित्रण हुप्ना है। केवल उड़ोसा से 
प्राप्त चक्रेश्वरी मूतियों म गदा और शंख के स्थान पर 
खड्ग, खटक एवं वच्ध का प्रदर्भ॑न प्राप्त होता है। यक्ष, की 
एक भुजा से सामान्यतः व रदमुद्रा (या अभय मुद्रा) प्र्दाधित 
है । दवी अधिकाशतः एक पर नीच लटकाकर ललित मुद्रा 
में श्रासीन है। तीर्थकर ऋपषभनाथ को मूर्तियों के विहासन 
छारो पर चक्रश्वरोी का ग्रकन जहाँ प्राठ्वी शती ई० में 
ही प्रारम्भ हो गया, वही यक्षो की स्वतन्त्र मूतिया नवीं 
शर्ती ई० में बनी + श्वेताम्बर स्थलों पर परम्परा के विप- 
रीत चक्रंश्वरी क्रा केवल चतुभुज स्त्ररूप मे निरूपण ही 
लोकप्रिय रहा है । पर दिगम्बर स्थलों पर चक्रदवरी 
को द्विभुज से विशतिमुज सूत्तिया बनी। चक्र श्वरी की 
मूतियों कर विकास की दुष्टि से दिगम्बर स्थलो की मूतियां 
महत्वपूर्ण रहो है। राजस्थान एवं गुजरात से इ्वेताम्बर 
और प्रन्य क्षेत्रों से दिग्म्बर परम्परा को मूर्तिया प्राप्त 
होती हैं। दक्षिण मारत को मूर्तियों में गरुढ़वाहन का 
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चित्रण बहुत नियमित नहीं रहा है। साथ ही, भुजाधों में 
शंख प्रोर गया का प्रदर्शन भी दुलंभ रहा है । इस क्षेत्र में 
यक्षी की भूजाप्रों में चक्र, वज्ध एवं पद्म के प्रदर्शन में 
नियमितता प्राप्त होतो है ॥ 
चक्र बवरी की प्राचीनतम स्वतन्त्र मूति उत्तर प्रदेश 
के ललितपुर जिले में स्थित देवगढ़ (दिगम्बर) के मंदिर 
१२ की भित्ति के प्राप्त होती है। ८५६२ ई० मे निर्मित 
मन्दिर स० १२ (शान्तिनाथ मन्दिर) की भित्तिपर जैन 
देवकुल की सभी २४ यक्षियों का प्रकन प्राप्त होता हें, 
जो २४ यक्षियों के सामूहिक चित्रण का प्रारस्मिकतम 
उदाहरण है । त्रिभग में खड़ी चतुभुज चक्रेश्वरी की सभी 
भुजाप्नों मे चक्र है। गरड़ब्राहुन दाहिने पार्ब में नमस्कार 
मुद्रा में खड़ा है। मूतिलेख मे यक्षी का नाम “चक्रश्वरी' 
उत्कीर्ण है। यक्षी के निरूपण में जैन देवकुल की पांचवी 
महाविद्या प्रप्रतिचक्रा के स्वरूप का पश्रनुकरण किया गया 
है, जिसकी सभो भुजाषों में चक्र के प्रदर्शन का विधान 
रहा है। महाविद्या की घारणा यक्षी चक्नेश्वरी की प्रपेक्षा 
प्राचीन रही है । 
प्रारम्मिक दसवी छशती को दो प्रष्टभुज मूतिया 
मध्यप्रदेश के विदिशा जिले में स्थित ग्यारसपुर के माला- 
देवी मन्दिर के शिखर पर उत्को्ण है। इनमे यक्षो के 
प्रवशिष्ट करो में छल्‍ला, वज्ञ, चक्र, चक्र, चक्र श्रोर शंख 
प्रदर्शित है । दसवी णती की एक दशभूुजा चक्रेश्वरी मूर्ति 
पुरातात्विक संग्रहालय, मथुरा (क्रमांक-०० डी-६) में 
सुरक्षित है। पद्मासन पर समभग में खड़ी यक्षी को नो 
सुरक्षित मुजाभ्रों मे चक्र सथत है। दो सेविकाश्रो से सेवित 
देवी के शीष॑भाग मे लघु जिन प्राकृति उत्कीर्ण है । दिगबर 
स्थल खजुराहो (छतरपुर, मध्य प्रदेश) से यक्षो की दसवी 
से बारहवी छाती के मध्य चार से दप भुजाप्ो वाली कई 
मूतिया मिली है । यहा की चतुभु ज मूर्तियों मे गदा, चक्र, 
धंख धोौर प्रभयमुदा (या पद्म) प्रदर्षित है । धण्टई मन्दिर 
(१०वीं छाती) के प्रवेश द्वार पर चक्रेश्वरी की प्रष्टभुज 
मृति निरूपित है । यक्षी के हाथों मे फल, घण्ट, चक्त, 
चक्र, चक्र, चक्र, धनुष एवं कलश है। पाइ्वंगाय्र मन्दिर 
(५५४ ई०) के प्रवेश द्वार की मूर्ति मे दशभुजा यक्षी 
बरद, खड़्ग, गदा, चक्र, पद्म, चक्र, घनुष, फलक, गदा 


झंनेकाध्त 


भ्रौर शल से युक्त है । 

देवगढ़ में चक्रश्वरी का चतुमु ज स्वरूप सर्वाधिक 
लोकप्रिय रहा है। पर यक्षों को षड्भुज, प्रष्टभुज, दशमृज 
एवं विशतिभुज स्वरूपों मे भी श्रभिव्यक्त किया गया । 
उल्लेखनीय है कि तवीं (5६२ ई०) से बारहबी श्ती के 
मध्य को चक्रेश्वरी को सर्वाधिक स्वतन्त्र मूर्तिया देवगढ़ 
से ही प्राप्त हुई हैं ॥ भ्रधिकांश उदाहरणों मे किरीटमुकुट 
से धलंकृत गरुड़वाहत यक्षों के हाथों में चक्र, शाल एव 
गदा है। बहुमुजी मूतियों मे चक्र, शख, गदा के अतिरिक्त 
खेटक, खड्ग, परशु एवं वज्ज का प्रदर्शन लॉकप्रिय रहा 
है (चतुभू ज यक्षी की द्विभग मे खड़ी एक मूर्ति मन्दिर 
१२ के भ्रध॑मण्डप के स्तम्भ पर उत्कीणं है। यक्षी के करो 
मे बरदमुद्रा, गंदा, शंख एवं चक्र प्रदर्शित है। षट्मुज 
चक्रेश्बरी की एक मूति (११ढो शतों ई०) मदिर १२ 
की दक्षिणी चहारदीबारी पर उत्कोण है। यक्षो बरदमुद्रा, 
खड््‌ग, चक्र, चक्र, ग्रदा एवं शंख से युक्त है । भ्रष्टभुज 
चक्रेश्वरी की तीन मूर्तियां है | ग्यारहवी शती की एक मूर्ति 
मन्दिर स० १ के मानस्तम्भ पर उत्कीए्ण है, जिसमे यक्षो 
को भुजाग्रों मे वरदमुद्रा, गदा, बाण, छलला, छलला, बज्र, 
चाप एवं शंख है मंदिर १४ की बारहवी शती ई० की 
एक मूर्ति में तीन हाथो में चक्र श्रोर शेष में दण्ड, खड्ग, 
प्रभयमुद्रा, परशु एवं शख प्रदर्शित है । 

दक्भुजा यक्षी की एक मूर्ति मन्दिर १९ के समक्ष 
के मानस्तम्भ (१०५६ ई०) पर उत्कोर्ण है | यक्षी बरद- 
मुद्रा, वाण, गदा, खड्ग चक्र, चक्र, खेटक, वज्च्, धनुष एव 
शख से युक्त है । विशरतिमूज चक्रेश्वरी को ग्यारहवी शत्ती 
को तीन मूर्तिया प्राप्त होती है, जिनमें से दो स्थानीय 
साहू ज॑न संग्रहालय मे सुरक्षित है। साहू जैन सम्रहालय 
की एक विशिष्ट मूर्ति में चक्रेश्वरी के साथ दो उपासको, 
चामरघारिणी सेविकाश्रो, पक्ष धारण करने वाली पुरुष 
श्राकृतियो, डड्डीयमान मालाधरो एवं ऊपर की भोर 
जेन यक्षी पद्मावती भशौर सरस्वती को भो झामूतित किया 
गया है । चक्रेश्वरी की केवल सात ही भुजाए सुरक्षित है, 
जिनमें चार मे चक्र भोर प्रन्य में वरदाक्ष, खेटक भौर शख 
प्रदशित हैं। संग्रहालय की दूसरी मूर्ति मे चामरघारिणी 
सेविकाप्नों एबं उड्डीयमान मालाधघरों से युक्त चक्रेइ्वरो 


जैन देवकु लगें यक्षो चक्रेद्वरी ७७ 


की सभी भुजाएं सुरक्षित है। देवी की छह भुजाश्रों में 
चक्र एवं अध्य में प्युखलासे युक्त घण्ट, खेटक, वज्ा, 
खड्ग, तूगीर, मुद्गर, गदा, उ्याख्यानमुद्रा-श्रक्ष माला, 


परशु दण्ड, शख, घनुप, सर्प एवं शूल प्रदर्शित है। देवी 
के शीप॑माग में तीन जित मूर्तियाँ निरूपित है। बहुमुजी 


चक्र इवरी को ग्यारहवीं शती की एक मनोज्ञमूति मध्य 
प्रदेश के गोलकीट नामक स्थल से जआाप्त हीती है । 
उड़ीसा की खण्डगिरि पहाड़ी (पुरी जिला) को 


नवमनि ग॒फा में ग्थारहवी शती की दसभुजा चक्रेश्वरो की 
एक म॒ति है। जटामक़ुट से श्योभित गरुड़वाहना यक्षी 


योगासन मुद्रा में दोनों पर मोडकर बंठो है। चक्रेश्वरी 
के मात हाथो में चक्र, दो म खेटक, अ्रक्षमाला एवं एक 
हाथ योगमद्रा मे गोद मे स्थित है । उड़ीसा की खण्डगिरि 
पहाड़ी को बारभजी गफा में द्वादशभुज चक्रेश्वरी की एक 
मूति है । गएड़वाहना दवी की छह दक्षिणभुजाओ में बरद- 
मुद्रा, वज्ञ, चक्र, चक्र, भ्रद्षमाला एवं खड़ग है, झ्योर तीन 
बाममुजाओ्ो मे खेटक, एवं सनाल पद्म है श्रौर तीन भुजाएं 
खण्डित है । 

पर्चिम भारत के किसी स्थल से प्राप्त लगभग दसवी 
शती को एक अ्रष्टभुज मूरति राष्ट्रोय संग्रहालय, दिल्ली 
(क्रमाक ६७-१५२) मे सुरक्षित है। गरुड़वाहता यक्षी 
की ऊपर की छह भुजाब्रों म चक्र श्रोर भ्रन्‍्य दो में बरद- 
मुद्रा एबं फल प्रदर्शित है। कुभारिया (बनासकराठा, 
गुजरात) के शातिनाथ एवं गहावीर मन्दिरों (११वीं 
शतो ) की छतो पर उत्तीण ऋषभनाथ के जीवन दृश्यों 
में भी चतुभु 4 वक्ेठ4रों निरूषित है । शान्तिनाथ मन्दिर 
के उदाहरण म यक्षो बरदमुद्रा, चक्र, चक्र एव शख से युक्त 
है । महावीर मन्दिर के उदाहरण म॑ “बंष्णवी देवी” के 
नाम से सम्बोधित यक्षी के करो में वरदमु॒द्रा, गंदा, 
सनालपशझ्य एवं शंख प्रदशित ८ । गुजरात एवं राजस्थान 
के श्वेताम्बर स्थनी की चक्रेश्वरी मृति के सन्दर्भ में एक 


प्रमुख बात यहू है कि इन स्पलो पर यक्षो चक्रत्वरी ओर 
पाचवी महाबिद्या प्रश्नतिचक्रा के निरूपण में अत्यधिक 


समानता प्राप्त होती है । इस कारण कभी-कभी यह 
निश्चित करना कठिन हा जाता है कि मूर्ति यक्षों की है 


या महाविद्या को।॥ यद्यपि लाक्षणिक ग्रथों में दोनो के 
लिए स्वतन्त्र विशेषताएं वरणित है, पर मूर्त ग्रभिवब्यक्तियो 
में उनका निर्वाह नहीं किया गया । 

दक्षिण भारत में यक्षो का चनुभ्‌ ज, पट मुज, अष्ट मू ज 
एवं द्वादशमुज स्वरूपो मे निरूप्ण हुआ है । ग्यारहवी- 


बारहवीं शती की एक चतुभुज मूर्ति कर्नाटक की कम्बड़ 
पहाड़ी स्थित शातिनाथ बस्ती के नवरग से मिली है । 
गरड़वाहना यक्षी ने ध्रभयमुद्रा, चक्र, चक्र एव पद्म घारण 
किया है। होयसलकालीन एक पट्भुज मूति कर्नाटक के 
जिननाथपुर स्थित जेन मन्दिर की दक्षिणी भित्ति पर 
है । यक्षी के करो में वरमुदद्रा, वज्च, चक्र, चक्र, व्च एवं 
पद्म प्रदर्शित हैं। बम्बई के सेण्ट जाविधर कालेज के 
इण्डियन हिस्टारिकल रिसर्च इन्स्टोट्यूट सम्रहलथ में 
सुरक्षित ऋषभमूर्ति मे चकेश्वरी द्वादशभुज है| त्रिभंग मे 
खड़ी यक्षो की ग्राठ भुजाम्रों मे चक्र, दो मे वत्च एवं एक 
मे पश्च प्रदर्शित हैं। एक भुजा खण्डित है। द्ादशभुज चक्रे- 
इबरी की एक प्रन्य मूंति एलोरा (महाराष्ट्र) की गुफा 
३० में देखी जा सकती है । गरुडवाहना चक्रेश्वरी के पांच 
प्रवशिष्ट दक्षिण करो में पद्म, चक्र, शंख, चक्र एवं गदा 
प्रदर्शित है। यक्षी की केवल एक ही वामभुजा सुर- 
क्षित है, जिसमे खड़ग स्थित है । 
[]/१0 
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भानप्रा संग्रहालय की जेन यक्ष-यक्षिणी प्रतिमाएँ 


मदसोर जिले को भानपुरा तहसील प्रपने भ्रन्दर 
प्राचीन शिल्प वेशव को समेटे हुए है । 


परमारों से राज्य भे जिन छोटे-छोटे श्रोर प्रांच लक 
महत्त्व के कलाकेन्द्रो का विकास हुश्ना, उनमें मोड़ी एव 
हिंग्लाजगढ़ का विशिष्ट स्थान है । मोडी तो भानपुरा से 
१२ कि० मी० पश्चिम मे स्थित था और हिग्लाजगढ़ २२ 
कि० मी० की दूरी पर उत्तर पश्चिम में । यहाँ पश्चिमी 
मालवा शली विकसित एवं परिष्कृत हुई' । 

परमार काल में शंव एवं वष्णव सम्प्रदायों के ग्रतिरिक्त 
यहाँ जैन धर्म का भी व्यापक प्रसार हुआझ्ना | इस क्षेत्र के 
परमार कालीन सघधारा', केथुली:, कंवला' ओर नीमथूर" 
के जन मन्दिर इसके प्रमाण है | 

परमारो के समय की प्राचीनतम अ्रभिलिखित जैन 
यक्षिणी श्रच्युता को प्रतिमा सवत्‌ १०७५ (१०१८ ई०) 
यही हिग्लाजगढ़ से प्राप्त हुई है ।" 

भानपुरा पुरातस्‍्व सग्रहालय म यहा को जैन-मूति- 
शिल्प धरोहर सुरक्षित है । पुरातत्त्व सम्राहलप में हिग- 
लाजगढ़ की यक्ष-यक्षिणी प्रतिमाएँ परमारकाल की कला 
का पूण्ण प्रतिनिधित्व करतो है । 

इनमें प्रमुख है परमारकालीन गोमेव यक्ष एव 
प्रभ्बिका की मूति, जा कि भद्रपीठ पर श्रासनस्थ है । इस 
प्रतिमा का प्राकार-- ऊंचाई ८र से० मा०, चोढ़ाई ४& 
स० मी० तथा मोटाई ८ से० म।० है। यामित्र यक्ष तथा 
प्रम्बिक। क्रम: वाम तथा सब्यललितासन मे हु। प्रतिमा 
का प्रभामण्डल भ्राम्रव॒ुक्ष का तथा नीच इनका वाहन 
सिह का अकन है। प्रतिमा के ऊपर भझासनक मूुद्राम 
पाइवनाथ (? ) तथा दोनों भोर स्थानक तोथंकर है। 
प्रतिमा के पादवे भे चेंवरधारी पुरुष का अ्रकन है । प्रतिमा 





१. श्री गगे, भार, एस.--मोड़ी-मण्डल का शिल्प बे मव- 
(प्रोग्नेंसिव रिपोर्ट श्राफ भार्कलाजिकल सर्वे, वेस्ट 
सकिल-वर्ष १६२०) । 

२. ?88$. ए(,. ?. ५८-६१ 

३- वही; पु० ६२ 


() श्री रबीन्द्र भारहाण, एम. ए., उज्जन 


के निचले भाग में सात भ्रश्वारोही दश्शाये गये हैं । 

एक श्रन्य अ्रम्तबिका की प्रतिमा हिग्लाजगढ़ से प्राप्त 
हुई है । यह भानपुरा सम्रहालय की छिल्प कृततियों से से 
एक है । 

इस क्षेत्र को श्रॉचलिक शिल्प विशेषता यह रहो है कि 
प्रतिमाएँ लघु स्तम्भो स निर्मित रथिका में बनाई गई है। 
प्रम्बिका की प्रतिमा भी रथिका में स्थित है जो कि लघु- 
स्‍्तम्भो के द्वारा निर्मित है। ऊपर कलात्मक चैत्य 
अलकरण है । 

किरीट मुकुटधारिणी अस्वबिका सव्यललितासन में 
ग्रसनक है। दाहिना हस्त आाम्नलुम्बि युक्त तथा वाम 
दिशु को सहारा दिये है। प्रन्य ब्राह्मण प्रतिमाश्रों के 
सदूण ही ध्रम्बिका की मुखाकृति गोलाई लिए सोम्य मुद्रा 
मे हूं । उभरी हुई ठुट्टी तथा पलको के अंकन मे नुकीला- 
पन है। प्रतिमा के ग्रौठ, वक्षस्थल तथा कटिप्रदेश के 
अकन में सुरुचिपूर्ण मृदुता, लावण्य श्रौर मांप्तलता है । 
उन्‍तत और कठित पयाघर पर कुचत्रस्धों का श्रालेिखन 
किया गया है । प्रतिमा का झलकरण दुृष्टव्य है---किरोट 
मुकुट, कुण्डल, ग्रेवेयक, स्तन पर मणिमाला, स्तनों के 
मध्य कुलता हिंक्कासूच, स्कन्‍्धमाला, केयूर, कटिसूत्र तथा 
मेवला और पंर नपुरो से श्रलकृत है | प्रतिमा के ऊपरी 
भाग में झसनके तीर्थंकर! प्रतिमा है। शक्राम्र वृक्ष का 
प्रभामण्डल और नीचे अम्त्रिका का वाहन सिंह का अकन 
है | यह प्रतिमा लाल सिऊ्रताश्म की बनी है । 

इस प्रकार, भानपुरा क्षेत्र परमारकालीन जेन शिल्प 
की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है । [॥[20 

पुरातत्त्त विभाग, विक्रम 
विश्वविद्यालय, उज्जैन [म० प्र०) 





ड बह्ठी, प्‌० प्र 

५ भारद्वाज, रवीन्द्र, भानपुरा का श्रप्रकाशित जैन शिल्प, 
वोरबाणी, वर्ष ३१, भझ्रक ६, पृ० १४६। 

६. श्रीगरगं--मोड़ी-मण्डल का शिल्प भव--टंकितप्रति« 
प्रकाशनाधीन ॥ 


रामगुप्त और जैन धममे 


गुप्तवंशी नरेशों के श्रभिलेखों से ज्ञात होता है कि 
समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी उसका द्वितीय पुत्र द्वितीय 
चन्द्रगुप्त बना*। परन्तु किशाखदत्त द्वारा रचित 'देवो 
चन्द्रगुप्तम्‌/' नाटक के उपलब्ध अंशो, बाण के 'हर्षचरित'' 
राजशेखर की “काव्यमीमांसा” तथा एक मुस्लिम कृति 
मजमल-उत सवारीख" श्रादि साहित्यिक साधनों एवं राष्ट्र- 
कूटों के संजन", केम्बे तथा साँगली दानपत्नो के सम्मिलित 
साक्ष्यो से संकेतित है कि समृद्रगुण्त की मृत्यु के पव्चात्‌ 
उसका ज्येष्ठ पुत्र रागगुप्त उत्तराधिकारी बना, जिसके 
अनुज द्वितोय चन्द्रगुप्त ने उसे मारकर सिहासने पर 
झ्रधिकार कर लिया था | उपयं॑क्त साक्ष्यानुमार राम्म्रुप्त 
एक कायर एवं कुल के लिए कलक तुल्य था । शक नरेंद्र 
द्वारा घेर लिए जाने पर उसने श्रपनी पत्नी ध्रुव देवी का 
शकाधिपति को द्वेना स्वीकार कर लिया था। लेकिन 
द्वितीय चद्धगुप्त ने जरक्राधिपति को घोखे से मारकर 
सम्राज्ञो श्रोर साम्राज्य का सम्मान बढ़ाया। बाद में 
प्रवसर पाकर रामगुप्त वी भी हत्या करके सिहासन पर 
भ्रधिकार और ध्रुव देवी से विवाह कर लिया । ये घट- 
नाएं ऐतिहासिक हैं श्रथवा नहीं, हस विषय पर करीब 
पिछले पचास वर्षों से बडा विवाद चला ग्रा रहा है । 


परन्तु पिछले कुछ वर्षों मे रामगुण्त की गृद्राएं और श्रभि- 
लेख प्रकाश मे भ्रा जाने से उसको ऐनिहासिकता प्रमाणित 


हो गई है । 


() डा० सोहनक्ृष्ण पुरोहित, जोधपुर 


रामगुप्त को मुद्राएंँ विदिशा, एरिकिणप्रदेश (पूर्वी- 
मालवा) से प्राप्त हुई है"'। डा० के० डी० वाजपेयी ने 
इन मुद्राप्नों को चार प्रकारों मे विभाजित किया है, जो 
इस प्रकार हैं-- पिह, गरुड, गरुड़ध्वज झौर बा्डंर 
लिजेण्ड । इन मुद्राओ पर गरुइष्वज का भ्रंकन उसे 
गुप्तवंशीय नरेश प्रमाणित करता है। उसके अभिलेख 
विदिशा के निकट दुजजनपुर ग्राम से प्राप्त हुए है। ये ज॑न 
मूति भ्रभिलिख है जिनकी स्थापना रामगुप्त ने करवाई 
थी । प्रथम एवं तृतीय अभिलेख" के भ्रनुसार, रामगुप्त ने 
चेलुक्षमण नामक प्राचार्य के उपदेशानुसार चन्द्रप्रभ नामक 
अ्रहंत की प्रतिमा स्थापित करवाई थी । द्वितीय लेख" के 
प्रनुमार, उसने पृष्पदन्त नामक प्रहंत की मूर्ति का निर्माण 
कराया था। 

हमार मान्यता है कि गुप्तवशीय नरेश होने के कारण 


उसने मुद्राप्रो पर गरुड का अंकन जारी रखा । लेकिन 
वास्तव में रामगुप्त का भुकाव जेन घममं की शोर था 
जिसका प्रमण उसके जैन प्रतिमालेख है। विज्याखदत्त 
उसे कायर कहकर पुकारता है। लेकिन हम विश्यादत्त के 
विचारो से सहमत नही है| हमारी धारणा है कि शकाधि- 
पलि ने जब रामगुप्त पर प्राक्रमण किया, उस समय उसने 
(रामगुप्त ने) कायरता के कारण श्रुवदेवी को देता स्वीकार 
किया था । भ्रपितु रामगरुप्त एक कट्टर जेन धमविनम्बी 
क्ट्रर नरेश था। इसलिए उसने सोचा कि यदि शकाधिपति 
से युद्ध किया जायेगा तो युद्ध मे सेकड़ों व्यक्ति मारे जायेगे । 
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भीतरी स्तम्भ लेख । 
: गुप्त, परमेश्वरीलाल-गुप्त साम्राज्य, पृ० १६३-१३० 
है, वही, पृ० १३८ । ४, वही । 
५ इलियट, डाउसन-हिस्टरी ग्राफ इण्डिया एज टोल्ड 
बाद इट्स झोन हिस्टोरियन्स, १, पृ० ११० ॥ 
६. ए० इ० ४, पु० २५७, ए० इ० १७, पु० २४५ । 
७ ज० नन्‍्यू० सो० इ० १२, पु० १०३, १३, पु० १२८ 
८. जनेल आफ इण्डियन हिस्टरी, ४२, पृ० ३८६ । 
६. प्रथम पक्ति--भगवतो&४हंत: । चन्द्रप्रभस्य प्रतिभेय 
कारिता 
द्वितीय पंक्ति--महाराजाधिराज, श्री 
उपदेशात्‌ पाणिया-- 
ततीय पक्ति-त्रिक चन्द्रक्षमाचायं क्षमण-श्रमण- 
प्रशिष्पाचार्य -- 


रामगुप्तेन, 


चतुर्थ पक्ति--सप्पंसेनलक्ष्मणद्निष्यस्थ. गोलक्या- 
स्त्यासत्पुत्रस्य चेलुक्षमणस्थेति । 
१०. प्रथम पक्ति-- भगवतो5हंत: (चन्द्रप्रभ) स्य प्रतिमेय 
कारिता महा (राजा) घिराराज - 


द्वितीय पक्ति-श्री (रामगुप्ते)न उ(परदेशात ) 
(पा) णि (पात्रि)*** 
तृतीय पंक्ति चतुर्थ पंक्ति “* 


११. (१) भगवतो5हंत: । पुष्पबन्तस्य प्रतिमेयं कारिता | 


(२) महाराजाधिराज श्री रामगुप्ते उपदेशात्‌ 
पाणिपात्रिक | 

(३) चन्द्रक्षम (णा) चाय्ये-(क्षमण)-श्रमण प्रशि 
(ष्यस्य ) 


(४) ब्ग्8 ०>+5 
३२. ज« प्यू० सो० ६० २३, प० ३३१-४३ । 


फुलान की श्रप्रकाशित जन प्रतिमाएं 


उजे जैन से ३२ बविलो मीटर फर्चिम दि में नागदा- 
इृदौर बस भाग पर फूलान ग्राम रिथत है। यह उज्जैन 
जिले की बड़ततगर तहसील में आता है | क्हाँ पर विश्रम 
विश्वविद्यालय, उज्जैन व मध्य प्रदेश राज्य-पुरातत्व विभाग 
के संयक्त तत्वावधान में पुरातात्विक सर्वेक्षण किया गया है। 
यह सर्वेक्षण दंगवाड़ा-उत्खनन वर्ष १६७६ के कार्य का ही 
एक श्रंग था । डा० वि० श्री वाबणकर के मार्गंदर्शान में 
पह सर्वेक्षण किया यगा था; नरहप्िंगा ग्राम से २ कि० मी ० 
पूर्व बी श्रोर फूलान ग्राम स्थित है। यहा पर मौयंकाल, 
दाकयुग व गुप्तकाल व॑ भ्रव्शेष मिलते हैं भ्रौर टीले १र बसा 
हुआ जो प्राचीन ग्राम का स्थान है, वह भ्रब उजाड़ है । 
इस टीले पर सर्वेक्षण के दौरान तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व॑ 
बी ताम्र प्राहत म॒द्राएं मली है। साथ ही जीवदामन व 
स्द्रदायन की व ताम्र : मुद्राएं मिली है। यह एक सम्पन्न 
स्थल था जहां पर मौयंयुग से शक काल तक पर्याप्त 
जनावास था । यही पर ज॑न प्रतिभाएं मिली है जिनका 
विवरण निम्नलिखित है : 

ग्राम का घेरता हुश्रा एक भेरू है, नाला उसके किनारे पर 
परमार काल की एक सीर्थंकर प्रतिमा मिली है जिसका शीर्ष 
भग्न है। प्रतिमा पद्मासन में है श्रोर प्राकार ६ फुट ऊंचा 


[3)[॥[) 


एडा० सुरेन्द्र कुमार आय, उज्जेन 


व ४ फुट ५ इंच चोड़ा है। पादपीठ पर संवत ११७०८ 
का हिलालेख है | लेख की ४ पंक्तियां हैं पर इतना भग्न 
है कि कवल संवत्त ११७८ ही पढ़ा जा सकता है । पाद- 
पीठ पर छोर बना हुआ है। भतः शेर-बाहन वाली यह 
महावीर प्रतिमा हो सकती है । 
एक श्रन्‍न्य खंडित प्रतिमा हनुमान मन्दिर के पास 
भ्रोटले पर रखी हुई है जो पाश्वेनाथ की खड़गासन में है 
झौर निश्चय ही १०वी द्ाताब्दी के शिल्प में निरमित है । 
तीसरी प्रतिमा माताजों के भ्रोटले (चबूतरे) पर 
जड्टी ह॒ई है । घ्स्मे जन देवी प्चावती गरुड्वाहन पर 
झासीन है व ऊपर तीरथथर प्रतिमा पद्मास्न में है। देव< 
गण, रक्ष, किन्नर वे वाद्यवन्द हर्ष से पुष्प वर्षा कर रहे 
हैं । 
चौथी व पाचवी तीर्थंकर प्रतिमायें भग्त है व कंबल 
पादपीठ ही शेष है | एक पश्रन्य प्रतिमा पर चरणबिह्न ही 
शेष है भ्रौर सव भग्न है । फलानग्राम में यह जैन प्रतिभायें 
स्पष्ट करती है कि यहा पर परमार काल में कोई विशाल 
देवालय रहा होगा 
२२, भक्त नगर, दशहरा भंवान, 
उज्जेन-४५६०० १ 


(पृष्ठ ७६ का शैषांण ) 


जबकि जैनघमनुसार #रहिसा को परमधमं माना गया 
है इसलिए रामगुप्त ने हिसा से बचने हेनु भ्रथवा यू काहए 
कि जैन धमम्ं के सिद्धान्तों की रक्षा हेतु श्रपनो पत्नी श्ुब 
देवी को शकाधिपति को देना स्वीकार किया था। अ्रतः 
हमे रामगुप्त को एक कायर नरेश नही भ्रपितु कट्टर जैन 
घमवलम्बी नरेश के रूप मे स्वीकार करना चाहिए। 
रामगुप्त के जैन होने की पुष्टि का सूक्ष्म संकेत राष्ट्रकट 
नरेश श्रमाघवर्य के सजन ताम्रपत्र मे भी मिलता है । 





१३. गुप्त, पूर्वो० पु० ४६ । 


इसमे जन धर्मावलम्बी अ्रमविवर्ष ने रामगुप्त की श्रालोचना 
न करके उराके स्थान पर द्वितीय चन्द्रगुप्त के प्रति घृणा 
प्रकट की है ।7 यहाँ हम डा० उदगनारायण राय के मत से 
पूर्णतया सहमत है कि जिस प्रकार उत्तरकान में बृद्धगुप्त, 
बालादित्य एव वज्ध भ्रादि नरेशो ने बौद्धधर्म का श्रनुसरण 
किया उसी भाति पूर्वकाल में समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी 
रामगुप्त ने जैतघम का अवलम्बन कर लिया था।' 

इतिहास विभाग, जोधपुर विश्वविद्यालय, जोधपु र( राज० ) 
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१४. राम, उदवनारायण-गुप्त सम्राट क्लौर उनका काल, पु० १७८। 


श्रमण संस्कृति की प्राचोनता ; पुरातत्व और ऐतिहासिक 
परिप्रेक्ष्य में 


(ै डा० प्रेमचन्ब जेन, एम ए., पो-एच डी. जेन, दश्शनाचायं, जयवबुर 


किसी धर्म की श्रेष्ठता उसकी प्राचीनता अथवा 
अर्वाचीवता पर ग्रनिवायंतः निर्भर नहीं होती, किन्तु यदि 
कोई धामिक परम्परा प्राचीन होने के साथ-प्ताथ सुदीर् 
काल पर्यन्त सजीव, सक्रिय, प्रेरक एवं प्रगतिवान्‌ बनी 
रहतो है और लोक की उन्नति, नेतिरू वृद्धि तथा सास्कृ- 
तिक ममृद्धि मे प्रबल प्रेरक एवं सहायक सिद्ध हुई होती है 
तो उसकी वह प्राचीनता जितनी श्रधिक होती है वह 
उतनी ही भ्रधिक उस घ॒र्मं के स्थायी महस्त्र एवं र"्शे 
निहित सर्वकालीन एवं सावंभौमिक तत्वों की सूचक होती 
है । इसके अतिरिक्त किसी भी सस्क्ृति के उद्धव 
एवं विकास का सम्यक्‌ ज्ञात प्राप्त करने तथा उसकी 
देनो का उचित मूल्यांकन करने हे लिए भी उसको 
आधारमूत धामिक परम्परा की प्राचीनता का ग्रन्वेषण 
आवश्यक हो जाता है । 

प्रश्न किया जा यकता है कि जैन संस्कृति की प्राची- 
नता में शक्रा करने की झथवा उस अत्यन्त प्राचीन सिद्ध 
करने की श्रावहयकता ही क्यो हुई ? स्वयं ज॑नो की 
परम्परा ग्नुश्नुति तो सुदूर ग्रतीत मे, जब से भी वह 
मिलनी प्रारम्भ होती है निषिवाद एवं सहजरूप में उसे 
सवंप्रावीन संस्कृति मानती ही चली श्राती है और बौद्ध 
अनुश्न॒तिया ही नही ब्राह्मणीय अनुश्वुतिया भी भत्यन्त 
प्राचीन काल से जेन धर्म की स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार करती 
चली ग्राती हैं। भ्रतएव जैन संस्क्ृति की प्राचीनता धिद्ध 
करने की कोई आरावश्यकदा नहीं है किन्तु आधुनिक 
प्राच्यविदों एवं इतिहासकारों ने जब भारतीय इंते- 
हास, समाज, धर्म, संस्कृति, साहित्य, कला श्रादि का 
प्रध्ययन प्रारम्भ किया तो उन्होंने उस पब्लाधुनिक ऐति- 
हासिक पद्धति को प्रपनाया जिसमें वर्तमान को स्थिर 


मानकर प्रत्येक वस्तु के इतिहास को पीछे की ओर उसके 
नद॒गस स्थान या उदयकाल तक खोजते चला जाना है। 
यो तथ्य प्रमाणसिद्ध होते जाते है और अ्रतीत में जितनी 
दुः तक निश्चित रूप से ले जाते प्रतीत होते है वही 
उ.का अथवा उनकी ऐतिहासिकता का आदिकाल निश्चित 
के दिया जाता है। अरब ज॑न-संस्क्ृति की श्रापेक्षिक 
प्रबीनता के कतिपय प्रमुथ्ध प्रमाण प्रस्तुत किये जाते है 

"मोहनजोबड़ो और हडप्पा” के प्रवशेषों से पुरातत्व+ 
वेत्ताग्रों ने यह सिद्ध कर दिया है कि श्रार्यों के कथित 
भारत आगमन के पूर्व यहा एक समृद्ध सस्कृति श्रौर 
सभ्पता थी। उस संस्कृति के मानने वाले मानव सुसभ्य, 
सुसस्कृत गौर कनाबिद्‌ ही नहीं थे प्रपितु प्रात्मविद्या के 
भी प्रकाण्ड पण्डित थे। प्रुरातत्वबिदों के ग्रमुसार जो 
अवशेष मिले है उतका सीधा सम्बन्ध जन सस्कृति से है । 

मेक्समूलर, मेकडानल तथां श्रन्य पाश्चात्य विद्वानों 
की गवप्रणाग्रों ने यह तो सर्वश्वम्मत रूप से प्रमाणित 
कर दिया है कि किसी युग मे उत्तरी क्षेत्रों स बहुत बड़ी 
संख्य! में ग्रार्य लोग भारतवर्ष में शझाये। उनकी झपनी 
एक व्यवस्थित सम्यता थी । 

वेदिक-साहित्य से भी यह तथ्य प्रगट होता है कि 
बेदिक आझ्रायं-गण लघु एशिया प्रौर मध्य एशिवा देशों से 
होते हुए त्रेता युग के आदि मे इलावर्त श्रौर उत्तर पश्चिम 
के द्वार से पजाब में ग्राथ । उस समय के पृ से हो द्रविड़ 
लोग गधार से विदेह तक तथा पाचाल से दक्षिण मध्य- 
देश तक ग्रनेक वर्गों म॒ विभक्त होकर निवास कर रहे थे। 
इनकी संम्यता पूर्ण विकसित थी । इतका लोकिक 
जीवन भी पूर्णतः सुव्यत्रस्थित था। क्रपि, पशुधालन, 
वाणिज्य एवं शिल्प कला इनके जीवन के मुख्य सापन थे । 


घ२, वर्ष ३१, कि० ह-४ 


जहाजों द्वारा समुद्री भागों से लघु एशिया तथा उत्तर- 
पूर्वी ग्रक्रीका के देशों के साथ व्यापार कल्‍्ते थे । 

डा० कीथ ने सपनी पुस्तव में लिखा ह कि “ऋग्वेद 
में जिस धर्म का उल्लेख है वह प्रार्यों का नट्टी किन्तु भारत 
के आदिवासियों का भ्रनुमानत द्वाविड़ों का है।” ये स्पष्ट 
रूप से भारत के प्राचोन निवासी है| यहा के निवासियों मे 
इनकी प्रधानता है'। 

डा० रेगोजिन (वेदिक इण्डिया), माटिनर व्हीलर 
(एनूसियेन्ट इण्डिया ), मिलवर्ट (स्टेटरम्युर), डा० पी० 
एल० भागंब (इण्डिया इन वेदिक एज), राहुल साकृत्यायन 
(ऋग्वैदिक भाय॑े), डा० सतीशचन्द्र काला (सिन्धु 
सम्पता ), कामरेड एम० ए० डागे (आ्रादि साम्यवाद से 
दासता तक) श्रौर डा० एस० के० चाटज्या (भारत में 
श्रायें और अ्नाये ) झ्रादि विद्वानो ने दास श्रौर दस्यु आदि 
को भारत का मूल निवासी माना है। ये लोग वेदिक 
झार्यो के ग्रागममन के समय मिन्धु की उपत्यकाग्रों, सहायक 
नदियों की घाटियो में 'नवास करते थे । 

ग्रार्यो के श्रागमन से पूर्व यहा एक समुन्तत सस्कृति 
ग्रौर सभ्यता विद्यमान थी । बह सस्कृति अ्रहिसा, सत्य, 
त्याग और भ्रध्यात्म पर प्राघारित थी ।' दक्तिशाली होने 
के कारण वैदिक श्रार्यों को उनप्ते अत्यधिक क्षति उठानी 
पड़ी । बैदिक साहित्य में देव और दानवों का जो 
युद्ध वर्णन झाया है, हमारी दृष्टि से यह युद्ध असुर और 
वंदिक आया का है। यह सधप॑ ३०० वर्षों तक चलता 
रहा । 

ऋग्वेद के मन्‍्त्रो मे भो श्रार्यो प्रोर झनारयों (मूल 
तिवासिया ) का सघष्ष प्रगट होता है । मन्त्र १।१-४।७-८ 
मे पृथ्वी को 'दास' लोगो को शमशान-भूमि कहा गया है । 


प्रनिकाम्त 


मन्त्र २।६।७ मे इन्द्र को 'पुरन्दर' श्रौर कृष्ण योनिदासों 
को सेनाग्रों को नष्ट करने वाला कहा गया है। मन्त्र 
१४८ में गृह नामक श्रनायं राजा के एक सौ पुत्रों को 
'ऋजिइला' हारा भदन करने का वर्णन तब आया है जब 
कि कृष्णवर्ण वाल 'दासो पर उसने चढ़ाई की थी । 

ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर वर्णन किया गया है कि 
पव॑त निवासी 'दास' के द्वारा पतापति शम्बर के पुरो 
और दुर्भो का ध्वंस किया गया, जिनकी संख्या ६० (१। 
१३०७), ६६ (२।१६।६) और १०० (२।१४॥६) 
कही गयी है । 

ऋग्वेद में ही एक स्थान पर इन्द्र के लिए की गयी 
श्रार्यों की स्तुति में परिस्थितियों को संक्षेप में इस प्रकार 
कहा गया है कि “हमने सब ओर से 'दस्यु' घरे हुए हैं, वे 
यज्ञ कर्म नहीं ऋरने देते (भ्रकमंन्‌) हैं। न किसी को 
मानते है (अमन्तु)। उनके ब्त हमसे भिन्‍न है (अन्य- 
ब्रतः) । वे मनुष्य जैसा व्यवहार नही करते (श्रमानुषः) । 
है शत्रुनाशन्‌ ! तू उनका वध कर और दासो का नाश 
कर |" महाभारत के श्रनुसार भारत मे असुर राजाश्ों 
को एक लम्बी परम्परा रहो है; प्रौर वे सभी राजागण 
ब्रत पारायण, बहुश्नुत श्रोर लोकेश्वर थे ।* 

विष्णु पुराण के अनुसार, अ्रसुर लोग प्राहंत धर्म के 
मानने वाले थे । उतको मायामोह नामक किसी व्यक्ति 
बिशेप ने ग्राहुत घर्म मे दीक्षित क्रिया था । वे ऋग्वेद, 
यजुर्वेद श्रौर सामवेद मे बिश्वास नही रखते थे ।* वे यज्ञ 
और पशुबलि में भी विश्वास नही रखते थे।'* श्रहिसा 
धर्म में उनका पुर्ण विश्वास था ।* वे श्राद्ध और कमं- 
काण्ड का विरोध करते थे ।'' मायामोह ने श्रनेकान्तवाद 
का भी निरूपण किया था « ऋग्वेद में भ्रसुरों को बेदिक 
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२ ॥॥6 ॥6॥९0॥ ०|। 8]॥759 : ७५ एशार्ता, 8. 
(॥9]( 88एघ६॥॥), 70. 47. 
३. महाभारत, शान्तिपवं, २२७।१३ 
४. ग्रथ देवासुरं युद्धमभूत वर्षशतत्रयम्‌ । 
--मत्स्यपु राण २४॥३७ 
५. ऋग्वेद, १:।२२।८ 
६. महाभा रत, शान्तिपर्व २२७।४६॥५४ 


७. महाभारत, शान्तिपव २२७।५६।६० 
८. भ्रहंतेत महाघर्म मायामोहिन ते यतः। 
प्रोकक्‍्तास्तत्राश्चिता धर्ममाहतास्तेन ते भवन्‌ ॥॥ 
--विष्णुपुराण ३॥१८११२ 
९, विष्णपुराण ३॥१८।१४ 
१०, विष्णुपुराण ३।१८॥२७ 
११. विष्णुपुराण ३॥१८॥२५ 
१२. विष्णुपुराण ३३१६।२८-२६ 
१३. विष्णुपुराण ३॥१८।८-११ 


भ्रमण संस्कृति की प्राचीनता : पुरातत्त्व झौर ऐतिहासिक परिप्रेदय में दर 


झारयों का शत्रु कहा है | 

दैनिक जीव में भी वे लोग प्रगति के पथ पर थे । 
उनके ग्रावाम, ग्राम श्रौर नगर व्यवस्थित थे श्रौर वे हार्थ 
घोड़ो की सवारी भी करते थे । उनके पास आवागमन के 
साधन भी थे । यहा तक कि उनमे भक्ति भौर पुनर्जन्म 
के विचारों मे विश्वास था । 
जन भंस्कृति पुरातत्त्व परिपेक्ष्य में 

सिन्धु-धाटी के उत्खनन में जिस संस्कृति भ्रौर 
सम्पत्ता का रूप हमारे सामने श्राया है वह निश्चित ही 
प्राग्वदिक कालीन है | मुत्ति पुजा आ्रादि कुछ ऐसे तथ्य है 
जिससे यह कहा जा सकता है कि सिन्धु-घादी सम्यता 
वेदिक विरोबी प्म्पता थी । वह उपयुक्त द्रविड़ अथवा 
विद्याघर जाति की सम्प्रता से सम्बद्ध रही होगी। यह 
जाति ऋषभ (बल) को पूज्य मानती थी, जिसे कालास्तर 
में ऋषभदेव तीर्थेद्भूर के चिक्न के रूप में स्त्रीकार किया 
गया है।” 

श्री रामप्रमाद चन्दा ने अपने एक लेस में लिखा है 
कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक लाए पाषाण की मूर्ति, 
जिसे पुजारी की मूरति समझ लिया गया है, मुझे एक योगी 
की मूर्ति प्रतीत होती है। वह मूझे इस तिष्कपं पर 
पहुचवे के लिए प्रेरित करती है कि सिन्‍्धु थादी में उसे 
समय योगाभ्यास होता था और योगी की मुद्रा में मूतिया 
पूजी जाती थी। मोहनजोदड़ो श्रौर हृडप्पा से प्राण्त 
मोहर, जिन पर मनुष्य रूप में देवो को आ्राकृति अ्रकित है, 
मेरे इस निष्कर्ष को भ्रोर भी पुष्ट करती है । 

सिन्धुषादी से प्राप्त मोहरो पर बंठी अ्रवस्था में 
श्रंकित मूर्तियां ही पोग फी मुद्रा मे नहीं है, किन्तु खड़ी 
झ्वस्था मे अकित मूर्तियां भी योग को कायोत्सगे मुद्रा 
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१६६ #रालंदा। विठा3 (6. कएधा विंडता॥ ए 
वा09, !धा-). 

१७. देखिए प्राचीन परम्परा श्रौर इतिवृत्त : 
चन्द्र जेन (भास्क्र)--महावीर जयन्ती स्मारिका, 


१६७४, प्ृ० २-१४ ,। 


लेखक भाग- 


को बतलाती है । 

मथरा म्यूजियम मे दूसरी शाती की कायोत्सग मे 
स्थित ऋषभदेव जिन की एक मूरति है। इस मूर्ति की 
शैली सिन्धु से प्राप्त मोहरों पर अ्रकित खड़ी हुई देव 
मृतियों की शली से बिल्कुल मिलती है ॥४ 

सर जान माशंल के अनुसार, मोहनजोदडो से प्राप्त 
कुछ मृतिया योगियों की मूर्तियां प्रतीत होती है । इन 
मृतियों मे से एक, योगासन स्थित तज्िमुख योगी की प्रतिश 
विशेषतः उल्लेखनीय है। इस मूर्ति के सम्मुख हाथी, 
व्याप्र, महिष, मृग श्रादि पशु स्थित है। कुछ विद्वानों 
के मतानुसार यह पशुपति शिव की मूर्ति है। अत्य 
विद्धानो के ग्रनुमार यह सूति किसी पहचे हुए यांगी 
की मृति है ।” इस त्रिमख मूर्ति के अवलोकन से श्रहंत 
अतिशपों मे ग्रमिनज्ञ कोई भी विद्वान यह निष्कर्ष निकाल 
सकता है कि यहे सावशरण हित चतुर्मख तोथड्ूर का 
ही कोई शिल्प चित्रण है जिसका एक मुख उसको बनावट 
के कारण अदृइय हो गया है।' अस्तु आर्यों के प्रायमन से 
पुवे यहाँ एक समुस्नत संस्कृति एवं सम्पत्ता विद्यमान थी 
जो ग्रहिसा, सत्य एवं त्याग पर ग्राधारित थी । 

इस प्रकार, पुरातत्त्व की दृष्टि से भी श्रगण सस्क्ृति 
की प्राचीनता सिद्ध होती जा रही है । भारतीय पुरातत्व 
का इतिहास मोहनजोदड़ो एवं हडप्पा से प्रारम्भ होता 
है । पद्यपि इन स्थानों से प्राप्त मुद्राओं की लिपि --िस्धु 
लिपि का प्रामाणिक वाचन नहीं हो सका है श्रौर इसो 
कारण सिन्चु-सम्यता के निर्माताप्रो की जाति श्रथवा 
नृवश के सम्बन्ध मे नि्विवाद रूप से कहता सम्भव नही, 
तथा।तरि सिन्‍्धु धाटो के अवशेषों में उपलब्ध केतिपय प्रतीको 
को शप्रण संस्कृति से सम्बद्ध माना जा सकता है। 
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छॉड, कि० रे-४, यर्ष ३१ 


बेंदिक एवं पौराणिक साहित्य में ज॑ंन संस्कृति के तत्व : 

वेद तथा प्रनेक पाइबंबर्ती ग्रन्थों में अहंन्‌, ब्रात्य, 
श्रमण, वातरशना, केशी, ऋषभ श्ौर वृषभ, पाइ्व, 
भ्ररिष्टनेमि, महावीर श्रादि संज्ञायें जन संस्क्रति की प्राग- 
तिहासिकता को सिद्ध करतो है । रामायण, महाभारत व 
पुराणों में भी उपरोक्त संज्ञाएं सरायी है । 
भ्रहन्‌ 

जैन धर्म में पाँच अ्रवस्थाग्रो से सम्पन्त ग्रात्मा गर्बो- 
त्कृष्ट एवं पूज्य मानी गई है। इनमें अरहन्त स्व प्रथम 
है । अरहन्त किसी व्यक्ति विशेष का नाप नहीं है, वह 
तो प्राध्यात्मिक गुणों के विकाम से प्राप्त होने वाला 
महान्‌ मंगलमय पद है । 

जेनागम में अग्हस्त का स्वरूप तिम्त प्रकार बताया 
गया है-- जिन्होंने चार घातिया कर्मो का नाश कर दिया 
है, जो प्रनन्त दर्शन सु ज्ञान और वीय॑ दे धारक है, जो 
उत्तम देह में विराजमान है भ्रौर जिनकी आत्मा शुद्ध है 
वे भहत्‌ है । 

णद्दुबदुद्याइकम्मो दसणस॒हणाण वीरियमईग्रो + 

सुहदेहत्थों भ्रम्मा सुद्धों प्ररि हो विचितिज्जों ॥ 

द्रष्य संग्रह ५० 

श्री गणश प्रसाद ने लिखा है कि 'द्वविड़' श्रपन इष्ट 
देव को अहुनू, जिग, परमेप्ठी एवं ईश्वर के नाम से 
प्रभिहिित करते थे। जीवन शुद्धि के लिए श्रहिसा एव 
संयम प्र तपो मार्ग के अनुयायी थे । इतना ही नही, ये 
सांसारिक श्रभ्युदय से विरक्त हो त्यागी, भिक्षाचारी एवं 
परण्यबासी बन चुके थे । अ्रहेनू, जिनपरमेष्ठी एवं ईश्वर 
का निविकार आदझो ही इनके जीवन का परम भ्ादर्श 
था। साधु दिग्रम्बर होते थे, केश बड़-बड़े रखते थ 
झभधिकतर केवल वायु के श्राधार पर जीवन बापन करते 
हुए निरन्तर आत्म चिन्तनशोल रहते थे । ये लोग तपस्या 
एबं श्रम के साथ साधना कर 'मृत्यु” पर विजय प्राप्त कर 
लेते थे ।** 


घवला टीका में भ्ररहन्‍्त का अर्थ करते हुए लिखा 





२२. भारत के झ्रादिवाडी और उनकी सम्कृति (लेख -- 


श्री गणेशप्रसाद) महावीर ज्नी स्म'रकःग, गन 
१६७३, पृ २-६६ 


इनेकास्त 


है कि-- 

अ्रिहुनतादरिहुंता,*** *“* -*- रजोहननावा प्ररिहृन्‍्ता, 

झतिदशय पूजाहंश्वादा झ्रिहिन्ता ।'* 

अर्थात्‌ ग्ररिहन्त वे है जिन्होंने कर्म शत्रग्नों का ग्रथवा 
कमंमल का नाश कर दिया है तथा जो ग्रतिशय पृत्रा के 
योग्य है ; 

जरवाहिजस्ममरण च उगहगमणं च पुण्णपाव॑ च। 

हतृण दोषकस्मं हुउणाणम्यं च श्ररहतों ॥ ४ 

ग्र्थात्‌ जिन्होंने जरा, व्याधि, जन्म, मरण, चतग॑ति- 
गम्नन, पुण्य, पाप “इन दोषों तथा कर्मों का नाश क्र 
दिया है और जो ज्ञानमय हो गये है वे अश्हन्त 2 । 

अरहन्त को इस्ही विजेषताग्रों को पंचाध्यायी मे इस 
प्रकार बताया गया है -- 

विव्योदारिकदेहस्था घौतघातिचतुष्टय: । 

ज्ञानदृग्वोयंसोर्यादय: सोपह न धर्मोपदेशक: ॥॥४* 


प्ररहन्त शब्द के विभिन्‍न भापाग्रों मे विम्न प्रकार के 
रूप रह है - 


सस्कृत ग्रहृत्‌ 

प्राकृत अरहत तथा श्ररिहंत 
पालि अरहन्त 

जन शौरसेनी अ्ररूह 

मागधी श्र॒लहंत तथा प्रलिहन 
अपभ्रश अलहतु तथा भ्रलिह॒तु 
तमिल ग्ररूह्‌ 

कस्नड़ प्ररूह त, श्ररूह 


अरहन्त छाब्द प्राकृत है। इसका संस्क्ृत रूप है 
'भ्रहंत'!। “प्रहें पूजायाम्‌' अर्थात्‌ पुजाथंक “अहं' घातु से 
अहं: प्रशंध्ायाम्‌' पाणिनि-सूत्र से प्रशसा अर्थ में श्तृ 
प्रत्यव होकर अहंत' शब्द बनता है। प्रथमा के एक वचन 
मे 'उमिदचा सवंनामस्थाने: धाते:/ पाणिनि सूत्र से 'तुम्‌' 
द्‌। आगम होकर 'प्हेन्‌! पद बनता है। सम्बोधन एक 
वचन में भी 'ग्रहंन!ं पद बनता है; प्राकृत भाषा मे 'झतृ' 
प्रत्यय के सथाव पर 'स्त! प्रत्यग होकर 'अहंत्‌' रूप बनता 








२३. घवला टीका प्रथम पुस्तक, पृ० ४२-४४ 
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श्रमण संस्कृति की प्राचोनता : पुराधश्व झौर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में 


है । साथ में प्राकृत व्याकरण के ई: श्री छ्ली क्रीत क्लान्त- 
क्लेशमभास्वप्नस्पशंहर्षाहं गुष (प्राकृत प्रकाश ३.६२), 
सूत्र के भ्रनुसार रह के मध्य ईकार का आगम होकर 
अरिहत' तथा प्राक्ृत को परम्परा के अनुसार अक्तार का 
ग्रागम होकर 'अ्ररहृत' रूप प्राकृत भाषा मे बनता है। 
ग्राचार्य कुन्दकुन्द ने प्राकृत भाषा मे इसका एक रूव 
ग्रह! भी प्रयोग किया है--'अ्रूहा सिद्धायरिया' (मोख 
पाहुड ६६१०४) सम्भव॒तः इस शब्द पर तमिल का प्रभाव 
रहा हो । 
बंबिक, पौराणिक एवं बोद्ध वाह॒मय में भ्रहंत शब्द का प्रयोग 
विनोबा भावे ने श्रपने एक लेख णे ऋग्वेद के एक 
मत्र का उद्धरण देत हुए ज॑त सस्कृति की प्राचीनता सिद्ध 
की है । वे कहते है कि ऋग्वेद मे भगवान्‌ की प्रार्थता में 
कहा गया है कि 'पअ्रहुत्‌ इर्द दयसे विद्त्रम्बम्‌', ग्रर्थात हे 
प्रहेते, तुम इस तुच्छ डुनिया पर उथा करते हों । इसमे 
ग्रहेतू और दया दोसो जैनों क प्यारे शब्द है। मेरी तो 
मान्यता है कि जितनी बेंदिक सरकृति प्राचीन है शायद 
उतनी ही जैन सस्क्ृति प्राचीन है ।" ऋग्वेद का उपरोक्त 
मत्र इस प्रकार है: --- 
अहंत्‌ विभषि सायकानि, 
घन्वाहु न्निष्कं यजत विश्वरूपम । 
प्रहन्निदं दयसे विश्वमम्‌बं, 
नत्ा श्रो जीभ्रो रूद त्वदम्यदस्ति ॥ 
प्रतिष्ठातिलक के लेखक नेमिचन्द्र ऋग्वेद के उपयुक्त 
मन्ष से अत्यन्त प्रभावित प्रतीत होते है । उन्होंने इस मंत्र 
को भ्राधार बनाकर निम्न प्रकार से वर्णन किया है -- 
...........0.......््ज__+ 
२६, अहंत्‌ विमर्षि साथिकानि 
: चघन्वाहेँ स्विष्क यजत विश्वछ्पम्‌ । 
प्रहेस्तिद दयसे विद्वममस्बं 
त वा भ्रो जीवो रुद्र त्ववन्यदस्ति ॥॥ 
“ऋग्वेद २।४।१०१३३ 
२७. विनोवा भावे--श्रमण संस्कृति, पृ० ५७ 
२८. ऋग्वेद २५।२२॥४।१ 
२६. ऋग्तेद ४॥३।६।५२।५ (५।४।५२ ) 
३०. ऋग्वेद ३१८६।५ (५६५६) 
३१. ऋग्वेद ११५६४ 





थ् 


झहूत्‌ जिर्शाव सोहारिविष्यंसिनयसायकान । 
प्रनेकास्द्योतिनिर्या वप्रमाणोदार धन च॑ ॥ 
तत्तस््वभेव वेवाधि प्रक्तिशास्क्षति रोबियार । 
दुष्ट्रेष्वाश्रितेष्टा. स्पु.. सर्वे क्रान्‍्तवाविन: ॥ 
प्रहुन्निस्कामिव त्मायं बहिरन्त्सलक्षय्त । 
विश्यरूप च विश्वार्थे बेदितं लभले सदा | 
ग्रहुन्तिद से वयसे बविवबसम्धंतराधयम । 
नुसुरासुष्त वाल मोक्षमागपदेशनात ॥ 
ब्रह्मासुरजयों वान्‍्यो वेश रव्रस्थ्वदस्ति । 
ऋग्वेद में प्रतक स्थानों पर ग्रहंत्‌ शब्द का प्रयोग 
मिलता है-- 
' भ्रहंत्‌ देवान्‌ यक्षि मानुषत्‌ पूर्वो श्रद्य । 
“अहु न्‍तो ये सुदानवा नरो श्रसामि शवस ।/!'* 
“अहं-ता चित्युरोद्यर क्षेव देवावक्‍तंते |” 
इमस्तोम हुंते जातवेदसेरथमिव संमहेमामनोषय। ।*' 
ईडित्तो श्रग्ने सनसाना प्रहुंन्देवान्यक्षि सानुषात्पुर्षो भ्रथ ।'* 
इन उल्रं वो मे एऐना प्रतोत होता है कि जेन धर्म के 
मानने वाले +-त को अपना उपास्थ देव मानते थे । 
वराहमिहिर्सहिता, योगवासिण्ठ, ब्रह्मसूत्र 
शकरभाप्य में भी अहेतू मत का उल्ब्ेख मिलता है-- 
विग्वासास्तरूणो हृपचांइच कार्योहतादेव: । 
वेदान्तहुंत सांस्य सोगत गुरुयम्क्षादिसुक्तादुशो । 
शरोरपरिमाणी हि जीव इत्पाहुतामन्यते ।** 
इस श्राहेंत परम्परा की पुष्टि वायुपुराण, श्रीमद्‌- 
भागवत", पद्मपुराण, विष्णुपुराण, स्कन्दपुराण", 


३२. ऋग्वेद २।११।३ 

३३ वराहमिहिर सहिता ४५।५८ 

३४. बाल्मीकि योगबासिष्ठ ६६१७३।३४ 

३५. ब्रह्म सूत्र शाकरभाष्य २)२।३३ 

३६. ब्रह्म शव, वैष्णव॑ च सौर शाकक्‍त तथा झ्ाहँतम्‌ । 
-“-वायुपुराण १०४१६ 





३७. श्रीमद्‌ भागवत ५॥३॥२० 

३८. प्मपुराण १३॥३५० 

३६, विष्णपुराण १७-१८वा अध्याय । 
४०, स्कन्द पुराण ३६-३७-३८५ 





८६, वर्ष ३१, कि० ३-४ 


शिवपुराण”, मत्स्य पुराण, देवी भागवत" श्रादि 
पुराणों से भी होती है। इनमे जैन धर्मों की उत्पत्ति के 
सम्बन्ध में अनेक ग्राख्यान उपलब्ध होते है । 
भरहुंतेत महाघषम मायारोहेन ते यतः । 
प्रोक्तास्तप्राध्षिता धर्ममाहं तासस्‍्तेन तेधमवन्‌ .। 
विष्णु पुराण के इस उल्लेखानुपार, जो लोग गआहंत 
धर्म को मानने वाले थे उनको मायामोह नामक किसी 
व्यक्ति विशेष ने आहंत घर्म मे दीक्षित किया था। उसी 
मायामोह नामक व्यक्ति ने अनेकान्त वाद का निरूपण 
किया था ।" वे ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद मे श्रद्धा 
नही रखते थे । वे यज्ञ श्रौर पशु बलि मे भी विश्वास 
नही रखते थे ।” अहिसा धम मे उनका पूर्ण विश्वास 
था।* बे श्राद्ध और कमेकाण्ड के विरोधी थ 
गतडितो विसोकस्स विप्पमृत्तस्त सध्वधि ! 
सब्बगन्धपहीनस्स परिलाहो न विज्जत्ति ॥ 
ञ घम्मपद ग्ररहन्तत्रग्यो ६० 
प्र्थात्‌ प्ररहन्त वह है जिसने अ्रवनी जीवन यात्रा 
समाप्त कर ली है, जा शोक रहित है, जो ससार से मुक्त 
है, जिसने सब प्रकार के परिग्नहों को छोड़ दिवा है और 
जो कष्ट रहित है । 
ऐसा अ्ररहन्त जहाँ कहाँ भी बिहार करता है बह 
भूमि रमणीय है - 
यत्या २हन्‍तो विहरन्ति भाप रासणय्येक । 
४१. शिवपुराण ५॥४-५ 
४२. मत्स्यपुराण २४;४३-४६ 
४३. देवी भागवत ४।१३।५४-५७ 
४४, विष्णु पुराण ३१८१२ 
४५. विष्णुपुराण ३।१८।८-११ 
४६. विष्णपुराण ३॥१८१३-१४ 
४७. विष्णुपुराण ३१5२७ 
४८. विष्णपुराण ३१८२५ 
४६, विष्णपुराण ३।१८।२८-२६ 
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अनेकान्त 


बुद्ध ने कहा था “भिक्षग्रो, प्राचीोनकाल में जो भी 
अरहन्त तथा बुद्ध हुए थे उनके भी ऐसे ही दो मुख्य भ्रनु- 
यायी थे जैसे मेरे भ्रनुयायी सारिपुत्त और मोग्ग लायन है।'”“ 
ब्रात्य : 

ब्रात्य दब्द का मूल व्रत है। ब्रत का अर्थ घारमिक 
सकलप झ्लौर जो संकल्पो को करता है, कुशल है वह ब्रात्य 
है ।! डा» हैवर प्रस्तुत शब्द का विश्लेषण करते है-- 
ब्रात्य का अर्थ ब्रतों मे दीक्षित है श्र्थात्‌ जिसने आ्ात्मानु- 
शासन की दृष्टि से स्वेच्छापुवंक ब्रत स्वीकार किये हो, वह 
व्रात्य है ।" 

व्रात्य शब्द भ्र्वाचीन काल में श्राचार और सस्कारों 
से हीन मानवो के लिए व्यवहृत होता रहा है। प्रभिधान 
चिन्तामणि कोश में श्राचाय हेमचन्द्र ने भी यहा भ्रर्थ 
बिया है।* मनुस्मृतिकार लिखते है--क्षत्रिय, वेश्य और 
ब्र'हाण योग्य अ्रवस्था प्राप्त करने पर भी असस्कृत हैं 
क्योकि बे ब्रात्य है और वे आरार्यों के द्वारा गहँणीय है| 
उन्होने श्रागे लिखा है--जो ब्राह्मण, सतति, उपनयन 
श्रौर ब्रतो से रहित हो उस गुरु मंत्र से परिश्रष्ट व्यक्ति 
का ब्रात्य नाम से निर्दिष्ट किया गया है।“' ताण्डय 
ब्राह्मण मे एक स्तोत्र है जिसका पाठ करने से गशुद्ध ब्रात्य 
भी शुद्ध और सुसस्कृत होकर यज्ञ ग्रादि करने का अ्रधि- 
कारी हो जाता है ।*' इप पर भास्य करते हुए सायण ने 
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५३. ब्रात्यः संस्कारवजित:। ब्नतेः साधु कालो ब्रात्य: । 
तच भवो ब्रात्य: प्रायश्चिताहें' सस्कारो5त्र उपनयनं 
तेल वर्जित: । -अभिघान चिन्तामणि कोष ३।४१८ 
भ्रूढ अत उध्व त्रयोड्प्येतेि, यथा कालमसस्क्ृता: । 
सावित्रोपतिता ब्रात्या भवन्त्याथ विगंहिता: ॥ 
-“मनुस्मृति ११४१८ 
५५ द्विजातय. सवर्णादु जनयन्त्यब्रतांस्तु तान । 
तान सावित्री-परिप्रष्ट्रान बाह्यानिति विनिरदिश्षेत्‌ । 
-मनुस्मृति १०२० 
५६. हीना व एन । हीयन्त ये ब्रात्या प्रवसन्ति । ' षोडशो 
वा एतत्‌ स्तोमः समाप्तुमहेति । +-ताण्डय ब्वाह्मण 
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भी ब्रात्य का भ्रथ झ्ाचारहीत किया है ।४ 

उपयुक्त सभी भ्रर्वाचीन उल्लेखों में ब्रात्य का श्र्थ 
प्राचारहीन बताया गया है | अब कि इनसे पृव॑वर्ती ग्रन्थों 
में इसके विपरीत विद्वत्तम, महाधिकारी पुण्यशील, विदव 
सम्मान्य आदि विशेषण प्रयुक्त हुए है ॥४ ब्रात्यकाण्ड की 
भूमिका मे सायण ने लिखा है--इसमे क्रात्य की स्तुति 
की गई है। उपनयन आदि से हीत मानव ब्रात्य कहलाता 
है। ऐसे मानव को वैदिक कृत्यों के लिए अवधिकारी 
झ्रौर सामान्यतः पतित माना जाता है। परन्तु कोई ब्रात्य 
ऐसा हो जो विद्वान्‌ श्रोर तपस्वी हो, ब्राह्मण उससे भले 
ही द्वेघ करे, परग्तु बह सर्वेपुज्य होगा भ्रोर देवाधिदेव पर- 
मात्मा के तुल्य होगा +" यह ता स्पष्ट है कि श्रथबंवंद के 
ब्रात्य काण्ड का सम्बन्ध किसो ब्राह्मणेत्तर परम्परा से है । 
ब्रात्य ने अपने पर्यटन में प्रजापति को भी प्रेरणा दी थी ।* 
उस प्रड्ापति ते अपने मे सुवर्ण आत्मा को देखा ।* 

प्रइन हो सकता है कि ब्रात्य कौन है, जिसने प्रजापति 
को प्रेरणा दी ? डा० सम्पूर्णानन्द ब्रात्य वा श्रर्थ पर- 
मात्मा करते है। और बलदेव उपाध्याय भी इसी अथ्थ॑ 
को स्वीकार करते है ।*2 किन्तु ब्रात्य काष्ड का परिशीलन 
करने पर प्रस्तुत कथन युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता । 
ब्रात्य काण्ड मे जो वर्णन है वह परमात्मा का नही ग्रपितु 
किसी देहधारी का है। मत्ति देवेन्द्र शास्त्री को मान्यता 
है कि उस व्यर्बित का ताम भगवान ऋषभदेव है, क्योकि 
ऋषभदेव एक वर्ष तक तपस्या में स्थिर रहे थे । एक वर्ष 


५७. ब्रात्यान्‌ ब्रात्यता आचारहीनता प्राप्य प्रवसन्त: प्रवास 
कुबं तः । --ताण्डय ब्राह्मण सायण महाभाष्य 
५८. काचिद्‌ विद्वत्तमं महाघिकार, पुण्यशील विश्वस मध्य । 
ब्राह्मण विशिष्ट ब्रात्यमनुलक्ष्य वचनमिति मंतब्यम्‌ ।। 
४ -अथवंवेद १५॥१।१११ सायण भाष्य 
५६. भ्रथवंवेद १५११ १ 


६०. ब्रात्य भ्रासोदीयमान एवं स प्रजापति संमेरयत्‌ । 
-- भ्रथवं वेद 


६१. सः प्रजापतिः सुबर्णमात्पन्नपश्यन्‌ । 
-- भ्रथव वेद १५।१।१।३ 


६२. डा० सम्पूर्णानन्‍्द--भ्रथवंवेदीय ब्रात्यकाण्ड, पृ० 
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तक निराहार रहने पर भी उनके शरोर की पुष्टि श्रौर 
दीप्ति कम नही हुई थी । 

ब्रात्य असीदीय्रमान एव स॒ प्रजापति समेरयत्‌” 
इस सूत्र मे “श्रामीदोयमान ” छाब्द का प्रयोग हुप्रा है 
जिसका भ्र्थ होता है--पर्यटन करता हुग्ना। यह छाब्द 
श्रमण सस्कृति के सन्‍त की ओर निर्देश करता है। इसके 
झ्रतिश्क्त भी ब्रात्य को ग्रनेक जगह घूमने वाला साधु भी 
कहा गया है। श्रमण सस्कृति का साधु भी भ्रादिकाल से 
ही घुमक्कड रहा है। धूमना उसके जीवन की प्रधान 
दिनचर्या रही है । वह पूर्व" पश्चिम उत्तर और दक्षिण 
ग्रादि मभी दिशाओं मे भ्रप्रतिबद्ध रूप से परिभ्रमण करता 
है । जैनागम साहित्य में अनेक स्थलों पर उसे प्प्रतिबन्ध- 
बिहारी कहा है। वर्षावास के समय का छोडकर शेष 
ग्राठ मास तक्र वह एक ग्राम से दूसरे ग्राम, एक नगर से 
दूमरे नगर विचरता रत्ता है। भ्रमण करना उसके लिए 
प्रशस्त माना गया है | 

ब्रात्य लोग ब्रतो को मानत थे, अ्रहंन्तो की उपासना 
करते थे और प्राकृत भापा बोलते थ। उनके साधु 
ब्रह्माग सूत्रों के ग्नुमार ब्रष्ह्मण और क्षत्रिय थे ।** ब्रात्य- 
काण्ड में पूर्व ब्र्मचारी को ब्रात्य कहा गया है | 

निष्कर्ष यह है कि प्राचीवकाल मे ब्रात्य शब्द का 
प्रयोग श्रमण सब्क्ृति के श्रनुपायी श्रमणों के लिए होता 
#हा है। अथववेद के ब्रात्य-काण्ड से रूपक को भाषा में 
ऋषमभदेव का ही जीवन वर्णव किया गया है। ऋषभदेव 





६४, स उदतिष्ठत्‌ स प्राचीदिशमनुव्यचजत्‌ । 
; -+अववंवेद १५।१॥२१ 
६५. स उदतिष्ठत्‌ सः प्रतीचीदिशमनुव्यचलत्‌ । 
-अ्रयवंवेद १५।१।२॥१५ 
६६. स उदतिष्ठत्‌ स उदीचीदिशमनुष्यचलत्‌ । प्रथवंवेद 
६७, दह्वैकालिक चूलिका--२ गा० ११। 


६०. विहार चरिया इसिण पसत्था । 
-दशरवेकालिक चुलिका २ गा० ४ 


६६, वैदिक इण्डेक्स, दुसरी जिल्‍द १६५८, १० ३४३, 
मेकडानल और कीथ । 

७०. वैदिक कोष, वाराणसेय हिन्दू विश्वविद्यालय, १६६३, 
सूर्यंकान्त । 


धंद, वर्ष ३१, कि० ३-४ 


के प्रति बेदिक ऋषि प्रारम्भ से ही निष्ठावान रहे है और 
उन्हे वें देवाधिदेव के रूप में मानते रहे है ।* 
अ्रम्ण 

“श्रमण' शब्द की रचना “श्रम” घातु (श्रमु तपसि 
खेदे च) मे ल्युट्‌ प्रत्यय जोड कर हुई है। आचाये हरिभद्व 
सूरि का कथन है --“श्राम्यतीति श्रमणः तपस्यती त्यथ:'** 
भर्थात्‌ जो तप करता है वह श्रमण है। इस प्रकार श्रमण 
का भ्रथं हुआ तपस्वी या परित्राजक | 


श्रमण शब्द का प्रथ॑ झत्यन्त व्यापक है। विभिन्‍न 
भाषाग्रो मे उपलब्ध श्रमण शब्द के विविध रूप (समण, 
शमण, सवण, श्रव॒ण, प्रमण, सरमनाइ, श्रमणे८ श्रादि) 
श्रप्तण घाब्द की व्यापकता गिद्ध करते है । मिश्र, सुमेर, 
अ्रसुर, बाबुल, यूनान, रोम, चीन, मध्य एशिया, प्राचीन 
प्रमेरिका, अरब, इसराहल आदि प्राचीन देशो मे भी 
श्रमण सस्कृति किसी ते किसी रूप परे विद्यमान थी, यह 
अनेक ऐतिहासिक एवं पुरातात्त्विक साक्ष्वों से सिद्ध हो 
चुका है । 





७१. भगवान परमषिभि: प्रसादितों नाभः प्रिपच्िकीषंपा 
तदवरोघायने मरूदेव्या धर्मात्‌ दर्शायितुकामा वात- 
रशनाना श्रमणानाना ऋषीणाम्‌ उध्वंमन्थिना शुक्ल्या 
तन्वाबतार । “भागवतपुराण ५॥३।२० 

७२. दशवंकालिक सूत्र १३ 

७३. विशेष के लिए देखे लखक का शोध प्रबन्ध “जैन हरि- 
वश पुराण का सांस्कृतिक भ्रध्ययच” पृ० ६३ । 

७४. तृदिना प्रतृदिलातो प्रद्यों श्रमणा अगृधिता श्रमृत्यव: । 
ऋग्वेद १०१६४।११ >अश्रमणा: श्रमणवजिता-- 
पतायण भाष्य । 


७५. मुनयो: वातरशना पिशज्भावसते मला: | 
-“ ऋग्वेद १०१३५२ 


७६. श्रमणो5श्रमण. स्तावमोउतापसः “ भवति-बृह॒दा रण्य- 
कोपनिषद ४॥३॥२२ 

७७ वातरशना ह व ऋषय: श्रमणाः उध्वं मन्थितो वभुवः । 

--त त्तिरीयारण्यक २॥७ 


७८. तापसा: भुंजते चापि श्रमणाद्चव भुंजते । 
--रामाबण १४४१२ 


झतिकाध्त 


ऋग्वेद मे श्रमण” दाब्द तथा वातरशना: मय: 
(वायु जिनकी मेखला है, ऐसे नग्न म॒तनि) का उल्लेख 
हुआ है ।*' बृहृद्ारण्यक उपनिपद्‌ में श्रणण के साथ साथ 
तापस' छाव्द का प्रथक्‌ प्रयोग हुआ है ।* इससे स्पष्ट है 
कि प्राचीनकाल से ही तापम्म ब्राह्मण एवं श्रमण भिन्‍न 
माते जाते थे | तैत्तिरीय आरण्यक में तो ऋग्वेद वे "मुन- 
यो: वातरशना” को श्रमण ही वताया गया है।** उपयुक्त 
उद्धरणों से प्राचीन वंदिक काल से ही श्रमणों का अ्रस्तित्व 
एवं प्रभाव स्पष्ट रूप से व्यक्त होता है । 

वेदिक वाइमय के अतिरिवत रामायण, महाभारत** 
तथा भागवत पुराण” के श्रमणों का स्पष्ट उल्लेख हुआ 
है | श्रमण सस्क्रति के ग्राद्य प्रवर्तक भगवान ऋषभदेव वा 
भी उल्लेख वेदों? तथा पुराणा” मे श्रद्धापृ्वंक क्या 
ग्या है । 
वातरदना 

ऋग्वेद भें जिन 'बातरशन' मूनियों का बहुधा उल्लेख 
हुआ है वे भी आहंत अश्वा जेन हात चाहिए । सायण 
ने भी इन्ही वातरशन मनियो को श्रतीन्द्रियार्थदर्श कहा 





७६. महाभारत - १२९।१५४।२ १ 
८०. सन्तृष्टा' करुणा मंत्रा: शान्‍्ता दान्तास्लिविक्षव: । 
श्रात्मारामा: सहृदुश: प्रायश्' श्रमणा: जन: । 
- भागवत पुराण 
८5१. ऋग्वेद, १०॥१०२।६ तथा ४।५५। रे 
८२. (१) वहिषि तस्मिन्नेव विष्णुदत्त भगवान्‌ परमषिमि: 
प्रसादियों नामे: प्रियचिकीषंया तदवरोधायने 
मेरुदेव्यां धर्मान्‌ दशंगितुकामों बातरशनाना 
श्रमणानामृषोणामूध्व॑मन्धिनां शुक्लया तनुबाबत- 
तार ॥ -- भागवत्त पुराण ६॥३।३० 
(२) ऋग्वेद १०।११।१३६।२-३ 
८३. (१) मुनयो वातरशना पिशगा वसते मला। 
घातस्यानु धर यन्ति यहेवासो श्रविक्षत ॥ 
उनन्‍्मदिता मौनयेन वातां प्रातस्थिम वयम्‌ । 
धरीरेदस्माक॑ मतां सो पअ्रभिपश्यथ ॥ 
- ऋग्वेद १०११११३६॥२ 
(२) तंत्तिरीबारण्यक-- ११२३२; ११२४।४; २।७। १२ 


श्रमण संस्कृति को प्राचीनता : पुशतत्त्व श्रौर ऐतिहाधिक परिप्रेक्ष्य में दर 


है । “मुनयों वातरशना: पिशगा बसते मल्रा” का अर्थ 
डा० हीरालाल जैन ने सायण भाष्य की सहायता मे इस 
प्रकार किया है--“प्रतीद्रियाथेदर्शी वातरक्षना मुनि मल 
घारण करते है जिससे पिगल वर्ण दिखाई देते है । जब वे 
वायु की गति को प्राणोपारुना ह्वारा घारण कर लेते है, 
श्र्थात्‌ रोक लेते है तब वें श्रपने तप की महिमा से दंदी- 
प्यमान होकर देवता-स्वरूप को छोड़कर हम मभनोवृत्ति से 
उन्‍नतबत्‌ उत्कृष्ट आनन्द सहित वायु भाव को, प्रशरीरी 
ध्यानवृत्ति को, प्राप्त हो जाते है और तुम साधारण मनुष्य 
हमारे बाह्य शरीर मात्र को देख पाते हो । हमारे सच्चे 
आ्राम्यन्तर स्वरूप को नही । केशी मुनि भी वात- 
रश्नन की श्रेणी के ही थे ।* तंत्तिरीयारण्यक में भगवान 
ऋषभदेव के छिष्यो को वातरशत ऋषि उच्बेमथी कहा 
है । 

श्रीमद्‌ भागवत पुराण मे लिखा है--स्वयं भगवान 
विष्णु महाराजा नाभिराज का प्रिय करने के लिए उनके 
रनिवास में महारानी मरुरेवी के गर्भ मे श्राये। उन्होंने 
वातरह्षता श्रमण ऋषियों के घमर्म को प्रकट करने की 
इच्छा से यह अवतार ग्रहण क्रिया । 
क्केशी 

ऋग्वेद मे भगवान श्यपभदेव की स्घुति केशी के रूप 
मे की गई है ।” वातरशना मूनि प्रकरण मे प्रस्तुत उल्लेख 
श्राया है, जिससे स्पष्ट है कि केशी ऋषमभदेव ही थे | 
भ्रन्यत्र ऋग्वेद मे केशो और वृषभ का एक साथ उब्लेख 
भी प्राप्त होता है। सुदूबल ऋषि की गारयें (इन्द्रियां) 





८४. वातरशना: वातरशनस्य पुत्रा: मुतयः अतीन्‍्द्रिया्थे- 
' दक्षिनों जतिवात जूतिप्रभयत: पिशगा पिशग्रानि 
कविलवर्णानि मला मलिनाति वत्कल रूपाणि वासासि 
वसते भ्राच्छादयन्ति | -सायण भाष्य १०।१३१६।२ 
८५, ऋग्वेद : सायणमाष्य---१०2६8 ५.७ 
८६. वातरशना है वा ऋषयः श्रमणा उध्यंमधिनों बभूवुः। 
--तैत्तिरीपारण्यक २।७।१ 
८७. केद्य ग्ति केशी विष केशी विमत्ति रोदसी । 
केशी विश्व स्वदृशे केशीद॑ ज्वोतिरुच्यते ॥ 
“घज--ककर्दवे वुवभो युक्त भ्रासीदवावचीत्सारधिरस्य केशो 
दुर्घयुँक्तस्प द्रबत: सहानस ऋच्छन्तिष्मा निष्पदो 


चुराई जा रही थी। उस समय केशी के सारथी ऋषभ के 
वचन से वे अपने स्थान पर लोट प्रायी ।£ 

जम्बूद्वीप प्रशप्ति के श्ननुसार भगवान ऋषमभदेव जब॑ 
श्रमण बने तो उन्होंने बार मुष्टि केशों का लोंच किया 
था। सामान्य रूप से पांच-मुष्टि केशलोंच करने की परम्परा 
है । भगवान ऋषमदेव केशों का लोंच कर रहे थे । दोनों 
भागों के केशों का लोंच करना ग्रवशेष था। उस समय 
प्रथम देवलोक के इन्द्र शकेन्द्र ने ऋषभ देव से निवेदन 
किया कि इतनी सुन्दर केशराशि को रहने दें । ऋषभदेष 
ने इन्द्र की प्रार्थना से उसको उसी प्रकार रहने दिया ।* 


ऋषभ झौर वृषभ : 

डा० राघोक्ृष्णन कहते है “जन परम्परा के प्रनुसार 
जन घमम का प्रारम्भ ऋषभदेव से होता है जो सर्दियों से 
पहले हो चुके थ | ऐसे प्रमाण मिलते है जो बताते हैं कि 
ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी तक ऋषमदेव की उपात्तना करने 
वाले लोग थे । इसमें कोई सन्देहु नहीं कि जैन धर्म बधे- 
मान श्रौर पाइवंताथ के पहले भी था ।* 

जैन ग्रत्थों में ऋषभ को हिरण्यगर्भ भी कहा है 
क्योकि उनके गर्भ में श्राने पर श्राकाश से स्वर्ण की वर्षा 
हुई थी । 
यथा-गब्भट्टवियस्स जस्स उ हिरण्णवट्री संफचणा पाडिया | 

तेणं हिरण्णगब्भो जयस्समि उवयिज्जए उसभो ॥॥ 

श्र्थात्‌ जिनके गर्भ में श्राने पर सुबर्ण की बुष्ट हुई, 
इसी से ऋषमभ जगत में हिरण्यगर्भ कहदलाये । 

मुद्गलानीम्‌ । --ऋग्वेद १०६।१०२॥६ 
८६. जम्बूद्वीप प्रज्ञत्ति वक्षस्कार २, सू० ३० 
६०. ॥0080 70॥0809#५9 ४५४०-, 7. 227 
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65 040. प्राह्ाल ३5 €रांतत्वाए6 [0 बीए ण धा4: 
80 थि7 7907६ 8$ 4॥6 ग्िश/ एश्कॉंप्राफ 38. ९. 0८ 
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€०, वर्ष ३१, कि० रे-४ 


ऋग्वेद मंत्र १० सुक्त १२१ की पहली ऋचा इस 
प्रकार है-- 
हि रण्यगर्भ: समवतंत।प्र भूतस्य जात: पतिरेक श्रासोत । 
स॒ दाधार प्रथितीं घामुतमां कसम देवाय हुषिषा विधेस: ॥। 
इममें कहा गया है कि पहले हिरण्यगर्भ हुए। वह 
प्राणीमात्र के एक स्वामी थे। उन्होंने झ्राकाद सहित 
पृथ्वी को धारण किया । 
महाभारत के शान्तिपवं में भी "हिरण्यगर्भ, योगस्य 
वक्ता नान्‍या पुरातन: ।” ग्रर्थात्‌ हिरण्यगर्भ योगमार्ग के 
प्रवतंक है, श्रन्य कोई उनसे प्राचीन नहीं है। तो क्या 
ऋषभ ही तो हिरण्यगर्भ नही है ? 
ऋषभ इध्ष्वाकुबशी थे । इधबाकु मूलतः पुरु राजाप्रो 
की एक परम्परा थी, यद्यपि ऋग्वेद में पुरुप्रो को सरस्वती 
के तट पर बतलाया गया है। किन्तु उत्तर दृक्ष्त्राकुश्रो का 
सम्बन्ध भ्रयोध्या से था। ज॑नागम में भ्रयोध्या को ही 
ऋषभदेव का जन्म स्थान माना है। उधर साख्यायन श्रोंत्र 
सूत्र मे हिरण्यगर्भ को कौशल्य कहा गया है। भ्रयोध्या को 
कौशग देश मे कहा गया है। श्रत: कौशल देश में जन्म लेते 
से ऋषभदेव को कौगलप कहा जा सकता है । 
ऋग्वेद में भगवान ऋषभदेव का भ्रनेक जगह उल्लेख 
हुआ है ।' एक जगह ऋषमभदेव को रतुति 'ग्रहिसक श्रात्म- 
साथको भे प्रथम, शवघूनचर्णषा के प्रणेता तथा मर्ल्यों मे 
सर्वप्रथम प्रमरत्व तथा महादवत्व पाने वाल महापुरुष के 
रूप मे की गई ७ै। ए। ग्रन्य स्थान पर उन्हें ज्ञाव का 
प्रागार तथा दुशा में छात्रुप्ों का विध्वंसक बताया है । 
प्रसृतपुर्ता वुषभो ज्यापनिभा धस्प शुरुषः सन्तिपुर्वो: । 
दिया ने पाता विदधस्पधी भि: क्षत्र राजाला प्रदिवो दह्याथ ।॥। 
- ऋग्वेद ५३८ 
ऋषपभरदेव का प्रमुख रिद्धान्त था कि ग्त्मा में हो 
परमात्मा का अधिष्ठान है। शथ्तः उसे प्राप्त करने का 
उ।क्रम बच्त | इगी शिद्धान्त की पुत्टि करते हुए बेदो में 
उनका नामोल्लेख करते हुए कहा गया है-- 
त्रिधा बढ़ो वषभों रोखोती, महादेवों सत्यनिविवेज्ञ । 
--ऋणग्वेद ।४।५५।३ 
मन, वचन, काथ तीनो योगो से बद्ध वृषभ ने घोषणा 
की कि महादेव मर्त्यो में ग्रावास करता है । उन्होंने भ्रपनों 





६१. ऋग्वेद १२९१६०।१; २४१३३।१५; 
ऋग्वेद मे ही १०११०२।६, ४५५।३० 


४॥२।२८॥४॥; 


अनैकान्त 


साधना प्ोर तपस्था से मनुष्य शरोर मे रहते हुए उसे 
प्रमाणित भी कर दिखया था। ऐसा उल्लेख भी बंदों पे है- 
तन्मत्यंस्थ वेवत्वमजानमग ।. -- ऋग्वेद ।३११७ 
ऋषभ स्वयं झ्रादि पुरुष थे, जिन्होंने सबसे पहले 
मत्यंद्या मे देवत्व की प्राप्ति को थी। 
ऋतषभदेव प्रेम के राजा के रूप में विख्यात थे । 


उन्होंने जिस छ्ञासन की स्थापना की थी, उसमे मनुष्य व 
पद्यु सभी समान थे । पशु भी म'रे नहीं जाते थे-- 


नात्थ पशून्‌ समानान हिनास्ति ॥| --श्रथवंवेद 


सव प्राणियों के प्रति इस मंत्री भावना के कारण ही 
वे देवत्व के रूप में पूजे जाते थे । 


ऋषभ मा समासानां सपत्यानां विधासहितस्‌ । 
न्तार शत्रणां कृषि बिराज॑ गोपितं गवाम !॥ 
“ऋग्वेद भ्र० ८ म० सू० २४ 
इसलिए ही मुद्गल ऋषि पर ऋषभदेव की वाणी 
के विलक्षण प्रभाव का उल्लेख करते हुए कहा मया है-- 
ककदं वे वृषभो युक्त प्रासोद्‌ प्रवावचीद्‌ सारचिरथस्य केशी । 


दुर्षेयूक्तस्थं दबत: सहानस ऋच्छन्तिस्मा निष्पदों मुबगलानीम ॥। 


-- ऋग्वेद १०।१०२।६ 
इसी लिए उन्हे प्राह्मान करने को प्रेरणा दी गई है--- 
प्रहोम॒च वृषभ यज्ञियानां बिराज॑ त॑ प्रथममध्वराणाम्‌ । 
प्रपां त पातमविवनाहु वेधिय इंव्रियेण इड्रियं दलभोज: । 
-> अथवंवंद, का० १६।४२।४ 
प्र्थात्‌ समस्त पापों से युक्त, अ्रहिसक वृत्तियों के 
प्रथम राजा, आादित्यस्वरूप श्री ऋषभदेव को मैं प्राह्वान 
करता हूं। वे मूभे बद्धि श्रौर इन्द्रियोके साथ बल प्रदान करें। 
ऋग्वेद में उन्हे स्तुति योग्य बताते हुए कहा गया है-- 
प्रनर्वाणं ऋषभ मन्द्र जिद्ठं, बृहस्पति वर्धया नव्यमके । 
“ऋग्वेद म० १ सूत्र १६० मन्त्र १ 
मिष्टभाषी, ज्ञ।नी, स्तुति-योग्य ऋषभ को पुजा साधक 
मत्रो द्वारा वधित करो । व स्तोता को नहीं छोड़ते--- 
प्राश्नये वाचमीरय । -- ऋग्वेद मं० १० सूत्र १८०७ 
तेजस्वी ऋषभ के लिए स्तुति प्रेरित करो-- 
ज्ञातारभिय्ं ऋषभं वदन्ति, 
प्रतिचारसित्र तमपरिध्टनेमि भवे भवे । 
सुभव सुपाश्व॑भिन्द्र हवेतु शक्क। 
प्रजितं तद्‌ वद्धंमान पुरहतमिन्द्र स्वाहा ॥ 


६।२२८; ६।२।१६।११६ १०॥१२॥१६६।१ तथा 


अमण संस्कृति की प्राजोनता : पुरातत्व शोर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में &8१ 


प्रस्तुत मन्त्र में भगवान ऋषभदेव द्वितीय तीथंड्धूर 
प्रजितनाथ तेईसवें तीथंडूर पाइवेंनाथ श्रौर चोब्ीसरव्वे 
भगवान वर्घधमान का स्पष्ट उल्लेख हुग्ना है । 
झष्पा दवि सेयवासन रोदसी इसा व विश्वाभुवनानि | 
सन्पता यथेत निष्ठा बुषभों विराजास ॥ 
++सामवेद, ३ श्र० १ खंड 
सामबंद के इस मन्त्र मे भो भगवान ऋषमभदेव को 
समस्त विद्ववज्ञाता बताया गया है । 
मरत्व॑ न वृषभ वायधानमकवारि विव्य । 


शासनमिद्र विश्या साहम बसे नतनायोंप्रासदों दा भिहंता- 
हृयेमः । - ऋग्वेद ३६।७-३-११ 

समिद्धस्प परम हसो वन्दे तवक्षियं बुधभो गस्भवानसितत 

मध्योष्विष्यस । -- ऋग्वेद ४ अ> ४ व ६-४-१ ४२ 


उपयुक्त मन्त्रों में तीर्थेद्ूर वाचक शब्द श्री वृपम- 


देव की महिमा का गान करते हुए जन संस्क्ृति को 
वेदों से भी प्राचीन प्रमाणित कर रहे हूं । 


पाइबें, ध्ररिष्दनेमि तथा महावीर : 

सुपाइवंताथ'*, ग्ररिष्टनेमि तथा महांवीरादि तीर्थ- 
छूरों की स्तुति का वेदों में तथा बेदोत्तरकालीन साहित्य में 
उल्लेख हुम्रा है 

झातिथ्यरूपं भासरं महावोरस्थ नग्नहु: । 

रूपमुपदामेततिस्त्नोी राज्रीं सुरासुता ।** 

यजूर्वेद के उपरोक्त मन्त्र मे भगवान महावीर का 
नामोल्लेख स्पष्ट है। 

उपयु कत मन्त्रों में तीथेड्ूरों (ऋषभदेव, सुपाश्वं, 
श्ररिष्टनेमि, महावीर झ्रादि) का उल्लेख किया गया है 


इसकी पुष्ट राष्ट्राति डा० राघाकृष्णन,' डा० अलब्ने- 
खेव २४, प्रो० विरूपाक्ष*, डा० बिमल।चरण लाह/, जो० 
सी० जैन” प्रभुति विद्वज्जन भी करते है 
प्रो० विरूपाक्ष वाडियर बेदों में जेन तोथ॑डूरोंके 
उल्नेखों का कारण उपस्थिन करते हुए जिखते है “ प्रकृति- 
बादी मरोचि ऋषभदेव का पारिवारिक था ।” बंद उसके 
तत्त्वानूमार होने के कारण ही ऋग्वेद ग्रादि ग्रन्थों को 
ख्याति उसी के ज्ञान द्वारा हुई है। फलत. मरीचि ऋषि 
के स्तोत्र बद-पुराण ग्रादि ग्रन्थों मे है और स्थान-ध्थान 
पर जुत तीर्थंकरों का उह्तेख पाया जाता है। कोई ऐपा 
बारण नहीं हे कि हम बेदिक काल मे ज॑न धर्म का 
ग्रस्तित्व न माने 
ऊपर के सक्षप्त विवरण से हम इस निष्कर्ष पर 
पहचते है कि श्रमण सस्क्ृति भारत को एक महान सम्कृति 
श्र सम्यता है जो प्रार्गतिहासिक काल से ही भारत के 
विविध अचलो में फलती श्रौर फूलती रही है। यह 
सम्कृति वेदिक संग्कृति की धारा नहीं है. भ्रपितु एक 
स्वतन्त्र सस्कृति है। इस सस्क्ृति की विचारघारा व॑दिक 
सस्क्रति की विचारधारा से पृथक है । 
इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि जेन सस्क्ृति, जिसे श्रमण 
स्कृति कहा गया है, बंदिक और बौद्ध सस्कृति से पूर्व 
की सस्क्ृति है, भाग्त की प्रादि सस्कृति है । [! [][] 
जन दर्शन विभाग, 
राजस्थान विश्वविद्यालय, जय१र (राज०) 





६२. (१) ऊं सुपादवं भिन्द्र हवे । 
(२) ज्ञातारमिन्द्र ऋषभ वदल्ति 
प्रतिचारंमिन्द्र तमपरिष्टनेमि भवे भवे । 
सुभव युपाववंमिन्द्र हवेतु शक्र । 
प्रजित॑ तद्‌ वद्धंमान पुरूहुतमिन्द्र स्वाहा ॥ 
६३. (१) ऊ रक्ष रक्ष भ्ररिष्टनेमि स्वाहा । --यजर्वेद 


+यजूवेंद 


(२) त्वा रथ वयद्याहुवे मस्ती मेरश्विना सविताय नब्य * 


रिण्टनेमि परिद्याभियान विद्यामेषं वृजनं- 

जोरदानम्‌ ।। - ऋग्वेद भ्र०ण २ झ्र०४ व २४ 
(३) वाजस्यनु प्रसव आवभूबेमा, 

च॒ विष्वा भुवनानि सवंत्ः । 

स नेमिराजा परिवाति विद्वान, 

प्रजा पुष्टि वधेयमानों अ्सो स्वाहा ।। 

>यजुर्वेद घ्र० & म८ २५ 

(४) स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धभवा:, 

स्वस्ति न पुषा: विश्वेदेवा: | 





स्वस्ति न स्ताक्ष्यों अ्रिष्टनमि, 
स्वस्ति नो “बुहस्पतिदंधातु ॥ 
>-सामवेद प्रपा० € श्र० ३ 
€४. देववहिवर्ध मान सुवीर, सती राये सुमर वेद्यस्थाम । 
चुतेनाक्तवसब, सीदतेद, बिश्वे देवा या दित्पाय ज्ियः सः 4 
ऋग्वेद म० २ भ्र० १, सूतरत ३ 
६५४. यजुर्वेद- श्र० १६ मं० १४। 
६६. २ि90॥9 . €ा।जा।तय।ा) 
४०॥ ॥, [9 287. 
६७. काहाओ 2/7प०97५, ४०-3. ११9- 90. 
६८. जैन पथ प्रदर्शक (प्रागरा) भा० ३, भ्र० ३, 9. १०६ 
€ €, माहइा0तारव।! ताहभाा॥25, 90 78: 

१००. ग्रनेकान्त > वेदों में गूजते जंत सम्क्ृति के स्वर .. 
मार्च १६७१, बंप ६ पृ० ३३ ३७ । 
१०१. प्रजन विद्वानों को सम्मतिया, जैस 

(अगिरा) भाग-३, पृ० ३१, । 


[70748॥.. 0॥050909, 


पथ प्रदर्श क, 


जिनेन्द्र प्रतिमा का स्वरूप तथा उसका महत्त्व 


सत्यं शिव सुन्दर! का समन्वित रूप कला है। कला 
के भन्तगंत जन मूर्ति कला' सुन्दरता के साथ-साथ सत्य 
तथा कल्याण की भावना से शनुप्राणित है। सचमुच जेन 
मूर्ति कला अपनी विशेषता रखती है। कला-क्षेत्र मे ससका 
भ्पना एक स्थान है। 

सर्वप्रथम मस्तिष्क मे प्रश्न उठता है कि मूर्ति क्या 
है? 'मूर्ति' के भ्रनेक पर्याय है-प्रतिमा, प्रतिकृति, चित्र, 
तस्वी र, शक्ल-सू रत, फोटो श्रादि-प्रादि । किन्तु समभने 
की दृष्टि से मूति को दो वर्गों म॑ वर्मक्कत किया जा 
धघकता है :--- 

१. तदाकार मूर्ति । २. ग्रतदाकार मूर्ति । 

पदार्थ के श्रसली श्राकार की मूर्ति तदाकार मूर्ति के 
भ्न्तगंत भ्राती है, जैसे मनुष्य, हाथी, धोड़े श्रादि क खिलोने, 
तस्वीर, प्रतिमा श्रादि । पदार्थ के असली ग्राकार म॑ न होते 
हुए भी जिस मूर्ति मे उस पदार्थ का बोध करान का चिह्न 
समाहित हो वह प्ततदाकार मूति कहलाती है; उदाहर- 
णाथें, शतरज्ञ की गोटें । ये गोर्टे छ़तरंजी खेल म राजा, 
मन्ती, हाथी, घोडा भ्रादि के स्वरूप को स्थिर करती है ।* 

यह श्रपने मे सत्य है कि ब्रिम्ब का प्रभाव मानव 
हृदय पर स्पष्ट रूप से पडा करता है, इस बात को विज्ञान 
भी स्वीकारता है। बाह्य वस्तुओं की प्रेरण। से जा विचार 
बिम्ब मस्तिष्क में बनते है, उनका प्रभाव मानते शरोर के 
कण-कण पर पड़ता है, ऐसा डा० लिटनटन कहत है । 
सचमुच गन्दे प्रतिबिम्ब गन्दगी फैलाते है और उजले 
बोतराग प्रतित्रिम्प स्त्रच्छता । 

जैन धमम प्रवृत्ति की अयवेक्षा निवृत्ति मूलक है, अर्थात्‌ 
प्रभिलाषाप्रो (बहिरंग विषय-कषायादि) के त्याग पर 
विशेष बल देता है। अस्तु, आरम्म से लेकर अ्धुनातन 





( श्री राजीव प्रचंडिधा, धश्रलीगढ़ 


उसके मूर्ति-विधान मे केवल वीतरागता यानी राग-द्वेष से 
परे के ही प्रभिदर्शन होते है । जिनेन्द्र मूर्तियां चाहे नम्द 
या मोयं काल की हो, चाहे कुशान काल की रही हों, 
चाहे प्रचीनतम काल को हो, श्राज की जिनेनद्र प्रतिमाओं 
से आऑभन्नता रखती है। 

जिनब्रिम्ब यद्यपि निर्जीव है, पर लगते हं सजीव 
से। पापाणादि के होते हुए भी वे पत्र भौतिक तत्त्वों 
(क्षिति, जल, पावक, गगन, समोरा) से पिनिर्मित शरोर- 
मय है। मूक में भी अमुक दिखते है । कारण ? कारण 
यह है कि तिम्ब एक ऐसे शिल्पी के द्वारा तराशे जाते है 
जो इनमे वीतरागता, विरागता तथ। समता जंसे सुन्दर 
सस्कारों को भरने में काफी सक्षम होते है। वास्तव मे 
ये बिम्ब विन बोले हो मानव के सोय हुए भ्रात्म स्रस्कारों 
को जगा दते है, ओर भर देते है उनमे एक नई चतना । 
इनके दर्शन मान्न से व्यक्ति सुख-शान्ति स आप्लावित हो 
जाता है । सच है वीतरागं। की वीतराग मूर्तियों से राग- 
द्वेप को जीतने को प्रेरणा व्यक्ति मे समा जाती है । 


सचमुच जिनेन्द्र बिम्ब स्थायी कोश है श्रीर हैं भ्रन्त- 
रग के प्रेरक । ये बिम्द उन दिव्य श्रात्माओं का हमे क्षण 
प्रतिक्षण स्मरण कराते है जिन्होंने लोकहित के लिए तथा 
स्व-पर कल्याण के लिए भ्रपता जीवन समपंण किया है । 
धन्य है भ्रौर ग्रनन्‍्य है ऐसे जिनेन्द्र बिम्ब जिनसे व्यक्ति 
अज्ञान के धरातल से उठकर ज्ञान के पामीर तक सहज 
में पहुच लेता है । 

जिन प्रतिमा व उतका स्थान (मन्दिर) वस्तुतः 
चैत्य व चैत्यालय कहलाते है। ये मनुष्यक्रृत भी होते है 
श्रौर अकृत्रिम भो । मतुष्यकृत चैत्यालय तो मनुष्य लोक 








१. 'मत्याथे दपंण-- स्ब० पं० प्रजित कुमार जैन, शास्त्री, सन्‌ १६३७, भा० दि० जैन श्षास्त्राथं सघ, अम्बाला 


छावनी । 


जिनेग्त्र प्रतिमा का स्वरूप तथा उसका महत्व 8३ 


में ही मिलते हैं, परस्तु भ्रकृत्रिम चेत्यालय चारों प्रकार 
के देवों के भवन प्रासादों या विमानों में तथा स्थल- 
स्थल पर इस मध्य लोक में विद्यमान है।' इस लोक 
में स्थित होने के फलस्वरूप प्रतिमा स्थावर कहलाती है 
झौर मोक्षममन काल में एक समय के लिए वही जंगम 
जिन प्रतिमा कहलाती है ।* 

जैनदर्शत के भनुसार, व्यक्ति श्रपने कर्मों का विनाश 
कर स्वयं परमात्मा बन जाता है श्लौर उस परमात्मा की 
दो अ्वस्थाएँ होती हैं--एक शरीर सहित, जीवन्मुक्त 
अ्रवस्था श्रौर दूसरी शरीर रहित, देह मुक्त ग्रवस्था । 
पहली श्रवस्था को श्रहंन्‍त कहा जाता है तथा दूसरी 
ग्रवस्था सिद्ध कहलाती है। भ्रहेन्त भी दो प्रकार के होते 
है-- तीथंडूर भौर सामान्य । विशेष पुण्य सहित ग्रहं॑न्त 
जिनके कि कल्याणक महोत्सव (जीवनकाल को पाच 
प्रसिद्ध घटनासथलों का उत्सव >गभे, जन्म, तप, ज्ञान, 
निर्वाण) मनाए जाते है, तीथेचद्भधूर कहलाते है और शेष 
सब सामान्य भ्रहेन्‍्त कहलाते है ।' 

जिनेन्द्र भगवान के इस स्वरूप को समझकर श्रब यदि 
जिनेन्द्र प्रतिमा का श्रध्ययनन किया जाय तो नह॒ज में ही 
ज्ञात हो जाएगा कि जिनेन्द्र प्रतिमा भ्रह॑न्‍्त (तीथ्थद्भूर) 
तथा सिद्ध श्रवस्था में ही पायी जाती है ॥ ग्राठ प्रातिहायों 
(अशोक व॒क्ष, तीन छत्र, रत्न खचित सिंहासन, मुख से 
दिव्य वाणी प्रगट होना, दुन्दुभिताद, पृष्पवृष्टि, प्रभा- 
मण्डल, चौंसठ चमर युकतता) से युक्त तथा सम्पूर्ण शुभ 
ग्रवयवों वाली वीतराग़ता के भाव से पूर्ण भ्रहेन्त की 
प्रतिमा होती है तथा पघिद्ध की शुभ प्रतिमा प्रातिहायों से 
रहित होती है ।' 

तीश्रंद्धूर की मूर्तियां केवल दो आसनों--प्मासन 
(इस श्रवस्था मे तीर्थद्धुर के दायें चरण ऊपर तथा बा.यें 
चरण नीचे होते है श्रौर हाथ इस क्रम मे होते है कि बायें 


चल प्यघ्प्प5)पफैफन्लड़ऱे,ाे 5 ी:ीन्‍क्‍॑/क्‍चइओति_ तन न >न+++........+न««-न०००......................... 


१. जंनेन्द्र सिद्धान्त कोश, भाग २, क्षु० जिनेन्द्रवर्णी, पृ० 
३००, प्रथम संस्करण, सन्‌ १६७१, भारतीय ज्ञान 
पीठ, दुर्गाकुण्ड मार्ग, वाराणसी-५ | 


२. दर्शन पाहुड, गाथा संख्या २७, पृ० ११, प्रथम संस्करण 
वि० स० १६९७७, माणिकचन्द्र प्रन्थमाला, बम्बई । 


हाथ की हथेलो दायें हाथ की हथेली से नोचे होतो है) 
प्रौर खड़॒गासन (इसमे प्रतिमा सीधी, खड़ी तथा जानु+ 
परयन्त लम्बायमान बाहु वाली होती है) में ही स्वेत्र दिखाई 
देती हैं। तीर्थज़ुर की मूर्तियों को उनके चित्ठों से पहि- 
चाना जाता है, चाहे वे खड्गासन हों या पद्मासन | जैन 
घमं में चौबीस तीथंडूर हुए है। इन चौबोीतों तीर्थद्धूरों 
के अपने-अपने चिह्न होते है, जितसे वे समभे-पहिचाने 
जाते है कि यह भ्रमुक ती्थड्रूर है। ये चिह्न तीथंदूर के 
दायें चरण के अगूठे में होते है, किन्तु जिनेन्द्र मृतियों के 
सामने ही ये चिह्न बना दिये जाते है ताकि सहज में ही 
मूर्ति के माध्यम से तीथेड्भूर की पहिचान हो सके। तीथ॑- 
ड्भूरों के ताम प्रौर चिह्न निम्न प्रकार से है -- 


तीथ॑डूर बिह्न 

१. श्री ऋषभनाथ बेल 

२. श्री ग्रजितनाथ हाथी 

३. श्री सम्भवनाथ घोड़ा 

४. श्री अभिनन्‍्दन नाथ बन्दर 

५- श्री सुमतिनाथ चकवा 

६» श्री पद्मप्रभु कमल 

७. श्री सुपादवंनाथ सातिया (स्वस्तिक) 

८. श्री चन्द्रप्रभ चन्द्रमा 

६. श्री पुष्पदन्त मगर 
१०, श्री शीतलनाथ कल्प वृक्ष 
११. श्री श्रेयांत नाथ गेडा 
१२. श्री वासुपृज्य भेतवा 
१३. श्री विमलनाथ शूकर 
१४. भ्री अनन्तनाथ सेही 
१५. श्री घंनाथ वज्ञरण्ड 
१६. श्री शान्तिनाथ हरिण 
१७, श्री कुन्थुनाथ बकरा 


३. जेनेन्च्र सिद्धान्त कोछ्ा, भाग १, क्षुल्लक जिनेन्द्र वज 
पृ. १४०, प्रथम संस्करण, १६९७०, भारतीय ज्ञानपीठ, 
दुर्गकुण्ड मार्ग, वाराणसी-५ । 

४. तिलोय पण्णत्ति, गाथा संब्धा ६€१४-६२७, अधिकार 
सख्या ४, प्रथम संस्करण वि० स० १६१६९, जीवराज 
प्रन्थमाला, शोलापुर । 


€४, वर्ष ३१, कि० ३-४ 


तीघंडुर चिह्न 
१८. श्री क्‍प्ररहनाथ मत्स्य (मछली ) 
१६. श्री मल्लिनाथ कलश 
२०. श्री मुनि सुब्रतनाथ कछुवा 
२१. श्री नमिनाथ नील कमल 
२२. श्री नेमिनाथ शंख 
२३. श्री पाश्वनाथ सं 
२४. श्री महावीर प्रभु भिह 


इनमें से ऋषभनाथ का दूसरा नाम झादिनाथ तथा 
पुप्पदन्त का दूसरा नाम सुविधिनाथ श्रौर महावीर के 
दूसरे नाम वद्धंमान, सन्‍्मति, वीर, भ्रतिबीर है।' 

जिनेन्द्र प्रतिमा प्ननेक लक्षणों से युक्त होती है तथा 
जैनेतर मूर्ति से सवंथा भिन्‍न हुग्रा करती है। निशचय ही 
जैन प्रतिमाये दूर से ही पहिंचानी जा सकती है। जिनेन्द्र 
प्रतिमा खडगासन या पद्मासन रूप में सुन्दर-सस्थान वाली 
दिगम्बर (नग्न) होती है। श्री वृक्ष लक्षण से भूषित वक्ष- 
स्थल और उनक कुक्षि भ्रादि भ्रग रोम हीत होते है तथा 
मछ व भुरियो भ्रादि से रहित होते है । 
है लक्षणों से सयुकत भो प्रतिमा यदि नेत्र रहित हो या 
मुन्दी हुई आख वाली हो तो शास्त्रानुकुल नही मानी 
जाती, इसलिए उनके नेत्र आधे खुले रखे जाते है, झर्थात्‌ 
नतो श्रत्यन्त मुन्दे हुए ग्रौर न अत्यन्त फटे हुए। वे तो 
नितान्‍्त झड्धेमीलित होते है । ऊपर नीचे श्रथवा दाये-बायें 
उनकी दृष्टि नही होती है, अपितु नासाग्र प्रसन्‍त व निवि- 
कार मय उनकी दृष्टि दिखाई देती है। उनके मध्य भाग 
व श्रधोभाग भी बीतराग प्रदर्शक होते है । 

जिनेन्द्र प्रतिमाओ्नरो के जो लक्षण ग्रभी-ग्रभी निरूपित 
किए है, उनके पीछे उनका रहस्य अ्रप्रकट रहता है, जब 
कि इन लक्षणों की प्रपनी विज्ञैषता है, ये तोथंडूरो के 
प्रच्छन्‍्न गुणों को व्यक्त कराते है, जानकारी देते है। इन 
लक्षणों की सार्थकता इस प्रकार से है :-- 


१. देनिक जैन धर्मचर्या, अजितकुमार शास्त्री, प्रभाकर, 
पृष्ठ ३७, द्वितीय सस्करण, १६५६, ४५३७, पहाड़ी 
घीरज, दिल्‍ली । 

२. घवबला, पुस्तक संख्या ६, खंड सख्या ४, भाग १, 
सूत्र ४४, पृष्ठ सन्‍्या १०७ झमरावती । 





झनेकान्त 


१. जिनेन्द्र प्रतिमा की स्पन्दन रहित नेत्र दृष्टि तीन 
वेदों (स्त्री, पुरुष, नपुूंसक) के श्रभाव की ज्ञापक है । 

२. जिनेन्द्र प्रतिमा की नासा दृष्टि, बाह्य पदार्थों के 
प्रति ममत्व न होने का संकेत कराती है । 

३. जिनेन्द्र मूतियां निराभरण होती है जो भगवान्‌ 
में व्याप्त विरागता के श्रभिदर्शन कराती हैं । 

४. जिनेत्द्र विम्ब के भूकुटि रहित होने से क्रोध का 
प्रभाव भगवान मे दिखाई देता है । 

५. अक्षसत्र (जनेऊ), जटामुकट श्रौर नर मुण्डमाला 
को न घारण करने से, मोह के न होते का सकेत मिलता है । 

६, जन मूर्तियों के वस्त्र रहित होने से अ्तरंग में भी 
परिग्रह का श्रभाव दिखाई देता है। 

७. जिनेन्द्र मूतिया कुटिल श्रवलोकन से रहित होती 
है जो भगवान में ज्ञानावरण व दर्शनावरण के पूर्ण प्रभाव 
की जानकारी देती है । 

८. जिनेद्ध प्रतिमा निरायुध होती है जो क्रोध, मात्र, 
माया, लोभ नामक कषायों तथा जन्म, मरण श्ौर हिसा 
के भ्रभाव का सकेत कराती है । 

६. जिनेद्र प्रतिमा के वक्षस्थल पर श्री वृक्ष का बिह्न 
स्व तथा पर के कल्याण का द्योतक है । 

जिनेन्द्र प्रतिमा के समीप मे अष्ट मंगल द्रव्य तथा 

१०८ उपकरण--श्यृंगार, कलश, दर्पण, चंवर, घ्वजा, 
वीजना, छत्र, सुप्रतिष्ठ, पात्री, शख, धूपनो, दीप कूच॑| 
पाटलिका, फाझभ, मजीरा आदि भी यथायोग्य विद्यमान 
तथा सुशोभित होते है।' 

यदि जिनेन्द्र प्रतिमा दोषयुक्त है तो उससे हानियां 
भी हो सकती है, जेसे दायी-बायी दृष्टि से अर्थ का 
नाक्ष, अधोदृष्टि से भय तथा ऊध्वंदुष्टि से पुत्र व भार्या 
का मरण होता है। स्तब्धदृष्टि से शोक, उद्गेग, सताप 
तथा घन का क्षय होता है । 
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३. तिलोयपण्णत्ति, अधिकार संख्या ४, गाथा संख्य 


१८७६-१८५०, प्रथम संस्करण, वि० स० १६१६, 
जीवराज ग्रन्थमाला, शोलापुर । 

४. वसुनन्दि प्रतिप्ठा पाठ, परि० ४१, इलोक न५ 
9७४५-८० । 


जिनेन्द्र प्रतिमा का स्वरूप तथा उसका सहस्व है. 


सदोष प्रतिमा को पूजना ग्रशुभ माना जाता है, क्‍यों 
कि उससे पूजा करने वाले का अ्रथवा प्रतिमा के स्वामी 
का नाद्ष, अभ्ंगो का कृश हो जाना अथवा धन का क्षय 
भ्रादि फल प्राप्त होते है। अंगहीन प्रतिमा क्षय व दुख 
को देने वाली है। नेत्रहीन प्रतिमा नेत्रध्वंस करने वाली 
तथा मुखहीन प्रतिमा भ्रशुभ करने वाली है। हृदय से 
कुश प्रतिमा महोदर रोग या हृदय रोग करती है। अस 
या प्ंगहीन प्रतिमा पुत्र को तथा शुष्क जंघा वाली प्रतिमा 
राजा को मारती है। पाद रहित प्रतिमा प्रजा का तथा 
कटिहीन प्रतिमा वाहन का नाश करती है | 

उपयंड्;त सब बातो को ध्यान में रबकर जिनेन्द्र 
भगवान की प्रतिमाये सर्देव दोषहीत बनायी जाती है, वे 
निर्दोष होता है । 

प्रा०: जब यह जाना और माना जाता है कि आत्मा 
ही पूज्य हे ता फिर जिनेन्द्र मूति की क्या आवश्यकता 
है ” उसका क्‍या गहत्त्व ? 

मूर्ति मात्र तींड्ूरों के गुणों का स्मरण एवं चिन्तवन 
ब्रा दन का साध्यम है। साधन । श्राप श्रोर हम सभी 
जानते है कि मन बढ़ा चंचल है। वह बिना लगाम के 
एक थोठे की भाँति है। फिर ऐसे श्रस्थिर मन को जो 
पल पर में भागता है, दौष्ठता है, कैसे स्थिर किया 
जाब ? कैसे एकाग्र किया जाय ? लोलगता है कि केवल 
जिनेन्द्र प्रतिमाश्रों के हरा ही मन ज॑से तेज दौड़क को 
शुभ प्रवृत्ति मे लगाया जा सकता है, उसे स्थिर किया जा 
सकता है । 

जिनेन्द्र प्रतिमा के समक्ष व्यक्ति विचार करता है 
कि हे प्रभो ! श्रापकी कितनी प्रशान्त मुद्रा है, ग्राप में 
कितनी शान्ति है और श्राप कितने महान्‌ है, पवित्र हैं । 
गुणों के तो आप आगार हो है झ्रादिआईि रूपो से वह 
स्तवन करता हुआ उनके गुणों को अपने में उतारने की 
प्रेरणा प्राप्त करता है। सचमुच जिनेन्द्र भगवान का छप 
राग द्वष से परे वीतरागमय है। इसलिए वस्त्र रहित, 
नग्न होने पर भी मन को हरने वाला है। आपका यह 
रूप न औश्रौरों के द्वारा हिस्य है ओर न ग्रोरों का हिसक् 





है इसलिए प्रायुधरहित होने पर भी प्रत्यन्त निर्भेय स्व- 
रूप है तथा नाना प्रकार की क्षृत्पिपासादि वेदनाप्रो का 
विनाष् हो जाने से श्राह्मर न करते हुए भी तृप्तिमान है। 

नि:सन्देह ये जिन प्रतिमाये व्यक्ति को सुप्तावल्था 
से जागृत भ्रवस्था की प्रोर ले जाती है। अचेतन से 
चेतन की दिशा मे व्यक्ति को भुराती है | 

यह पपने में सत्य है कि तीथंड्ूर के श्ननन्त ज्ञान, 
प्रनन्‍्त दर्शन, धम्यग्दशन, वीतरागवादिक ग्रुण प्रहेत्प्रतिमा 
भ्रौर सिद्ध प्रतिमा मे नहीं है, वरन उन गुणों का स्थरण 
होने मे ये कारण प्रवध्य होते है, क्योंकि ग्रहँत भौर पसिद्धों 
का उने प्रतिमाओं में सादृश्य है। यह गुण स्मरण, प्रनु- 
राग स्वरूप होने से ज्ञान श्रौर श्रद्धान को उत्पन्न करता है 
श्रौर इससे नवीन कर्मों करी महानि्जरा होती है, प्र्थातृ 
नवीन कर्मों का भड़ना होता है । 

पझत: पाक्षिक श्रावक को श्रपती श्रद्धा श्रौर सामर्थ्य 
के भ्नुसार जिन विम्ब, जिन मन्दिर झ्रादि धर्मायतन 
(धर्म के स्थान) बनवाने चाहिए क्योकि उनके बनवाने से 
बड़ा भारी घर्मानुबन्ध होता है, साथ ही इनके बनवाने से 
परम की रक्षा शरीर वृद्धि होती है। यद्यपि जिनबिम्ब व 
जिन मन्दिर भ्रादि बनवाने में हिसादि दोष लगते है परन्तु 
वे दोष --दोष नहीं है, पुण्पबंध के कारण 2 ।' जंसा कि 


लिखा भी है तत्यायमपि ने पाप थत्र अद्न्‍्नर्मालुबंब: 
अर्थात्‌ वह पाप भी पाप नहीं है कि जिसमें बड़ा भारी 
धर्मानुबंध हो । 


इस पंचमकाल मे ऐसे तीब् मोहनीय कम का उद्दग् 
होता है जो किसी से नियारण नहीं किया जा सकता । 
जिनके शस्त्ररूपी नेत्र है ऐसे विद्वान्‌ लोगों की बुद्धि 
ग्र्थात्‌ भ्रन्तः:करण की प्रवृत्ति भी प्रायः जिन प्रतिमा के 
दर्शन किये विना भक्ति करते में (उन्हों को दृकमात्र 
शरण मानकर पूजा-सेवा करने मे) प्रवृत नही ह्ोती। 
“प्राय: 'शब्द से यहाँ यह ग्रभिप्राय है कि कोई-कोई, ज्ञान 
और वैराग्य भावना में तत्पर भव्य जीव प्रतिमा दर्शन के 
बिना भी परमात्मा के श्राराधन करने में लीन हो जाते है 
झौर प्रन्य लोग प्रतिमा दर्शन से ही परमात्मा का ध्ारा- 
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१. सागार धर्मामृत, इलोक सख्या ३५, १० १०६, प्रथमावृत्ति, वि० सं० २४४१, मूलचन्द किशनदास कापड़िया, सूरत । 


महावोर : श्राचरण के शक्ति पुँज 


परिनिर्वाण काल में महावीर के विषय में बहुविधि 
विचार विवेचन हुई है , जहां तक मुझे लगा --महावीर 
को उपासना का भ्रादर्श मानकर उनके उपासको द्वारा 
जिस प्रास्था की स्थापना हुई, उसने उन्हे मात्र देवालय 
तक सीमित कर दिया, फलस्वरूप व्यक्षित भ्रौर वस्तु-बोध 
में बाघा उत्पत्न हुई है। मेरी घारणा बनी है कि महावीर 
मात्र उपासना के नही, अपितु श्राचरण की श्रतिशय द्क्ति 
थे। उन्होंने जो कहा उसे हम श्राज तक गाते-द्रहराते है 
उन्होंने जो किया, भ्रथवा उनक्रे द्वारा जो हुआ्ला, उससे हम 
प्राय: भ्रपरिचित भौर उपेक्षित रहे है। वस्तुतः उन्होने जो 
किया, हमारे लिए वही श्रादर्श के रूप में श्रधिकतर उप- 
योगी रहेगा । 

महावीर ने धमं को संकीर्ण नही बनाया। उसकी 
भाकीणंता उन्हे सबंधा प्रियकर रही है। उन्होने प्रावश्यक 
समभा कि धमं की ग्रभिव्यक्ति लोकभाषा मे होनी चाहिए, 
ताकि उसके समभने के लिए समय-परिधि में न बंधना 
पड़े । धर्म तो हमारी जीवन-चर्या का स्वभाव होता है, 
झत: उसका जीवत होना प्रत्यन्त श्रावश्यक है । 

धर्म का स्वभाव है कि उसे समझ कर व्यक्ति उठे, 
व्यकिति-उठान समुदाय श्रौर समाज को उठाती है। महा- 
वीर काल में व्यक्ति विकास हुआ | विषमता के स्थान पर 


(पृष्ठ ६५ का छोषांश ) 

घन कर सकते है ।' 

यह निश्चित है कि जहाँ जिन बिम्ब व जिन मन्दिर 
होते है वहाँ के गृहस्थ पूजा, अभिषेक ग्रादि धर्म कार्य 
करके सदा घर्मोत्सव करते रहते है जिस उनका पुण्य बच 
होता रहता है भौर ग्रशुभ कर्म नष्ट होते रहते है । परन्तु 
जहां जिनबिम्ब वध जिन मन्दिर नहीं हैं वहाँ के गृहस्थ 
इस धर्म कार्य से सदंब वचित रहते है, इसलिए वहाँन 
तो धर्म का उद्योत होता है भोर न वे पुण्य-बंध कर सकते 
है, न भ्रशुभ कम नष्ट कर सकते है। प्रस्तु, धर्म की स्थिति 
में जिनविम्ब व जिन मन्दिर भो मुख्य कारण है। धतः 


धामिक पुरुषों को जिनबिम्ब, जिनमन्दिर प्नवश्य बनवाना 


चाहिए। इसकाल में ये ही कल्याण करने वाले है तथा ये 
ही धमंवृद्धि के मुल्य कारण है। 


जिनेस्त्र प्रतिमा में दिगस्बर प्रतिमा ही पृज्य है, प्र्थात्‌ 
स्वकीय शासन की प्रतिमा ही उपादेय है द्योर परकोय 
१. सागार घर्मामृत, इलोक संख्या ३६, पृ० १११, प्रथमा- 
वृत्ति, बो० सं० २४४६, मुलचन्द किशनदास काप- 

या, सूरत । 


[7 डा०» महेन्द्र सागर प्रचंडिया, श्रलीगढ़ 
समता ने सचार किया । व्यक्ति उदय से वर्मोदय श्रौर 
भ्न्ततोगत्वा सर्वोदय मुखरित हुआ । समुदाय श्रौर रूमाज 
को समझ कर महावीर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि--- 

कोहो पोई पणासेई माणों विणय नासणों । 

साया मित्ताणि नासई लोहो सब्वविणासणों || 
प्र्थात्‌ क्रोध प्रीति का नाश करता है, मान विनय का 
नाश करने वाला है, माया मंत्री का विनाश करती है श्रौर 
लोभ सब (प्रीति, विनय श्रौर मंत्री) का नाश करने 
वाला है। श्रस्तु, उन्होंने जीवन में पंचाणुत्रत-गअ्रहिसा, 
सत्य, भ्रचौय॑, ब्रह्मचयं झौर श्रपरिग्रह--को स्थान दिया । 
ब्रत-व्यवहार से जीवन जागृत होता है। जीवन व्यापी 
संकी्णता के समूल समापन के लिए उन्होंने स्याद्वाद को 
शैली और ग्रनेकान्त ज॑से सफल सिद्धात की उपयोगिता 
का सम्यक्‌ उद्घाटन कर दिया । ेु 

झ्राज भ० महावीर का चरित्र हमारे जीवनोत्कर्ष क 
लिए परमोपयोगी है । उत बातो को मात्र गाने दुह्दराने 
की श्रावश्यकता नहीं है श्रग्तु उन सभी बातों को हमारी 
जीवन-चर्या से चरितार्थ होता चाहिए, तभी हम स्वय गौर 
दूसरों को जीवन जीने देने का निमित्त जुटा पायेंगे । |] 


मानद-सचालक, जनशोध श्रकादमी 
आगरा रोड, अलीगढ़ (उ. प्र.) 


प्रतिमा हेय है, श्रवन्दनोय है । स्वकीय शासन में भी उत्कृष्ट 
प्रतिमा वन्दनीय है, अनुत्कृष्ट नहीं । उत्कृष्ट और श्रनु- 
त्कृष्ट प्रतिमा क्‍या है ? पच जनाभासों के द्वारा प्रतिष्ठित 
प्रजलिका रहित तथा नग्न भी मूर्ति वंदनीय नहीं है । जेना- 
भासो से रहित साक्षात्‌ श्राहंत्‌ संघों के द्वारा प्रतिष्ठित 
तथा चक्षु व स्तन श्रादि विकारोंसते रहित प्रतिमा ही वंदनीय 
है। इन्द्रतल्दि भट्टारक कहते है कि नन्दिसंघ, सेनसंघ, 
देवसंघ और सिह॒ंघ इन चार संघो के द्वारा प्रतिष्ठित 
जिनबिम्ब ही नमस्कार किए जाने योग्य हैं, दूसरे संधों के 
द्वारा प्रतिष्ठित नहीं, क्योंकि वे स्थाय व नियम के विरुद्ध हैं। 
प्रस्त में, यही कहा जा सकता है कि जिनेन्द्र प्रतिमा 
श्रमण संस्कृति के लिए गौरव की वस्तु है। वह प्रत्येक 
जैन-प्रजेन साधक के लिए पृज्य है, महान है भोर है 
कल्याणकारी । पीली कोठी, झागरा रोड, 
प्रलीगढ़-२०२० ०१ 


२. सागार पधर्मामृत, एइलोक संख्या ३७, १० १३३, 
प्रथमावृत्ति, वी० सं० २४४१, मूलचश्द किशनदास 
कापड़िय।, सुरत । 


भारतवर्ष का एक प्राचीन जेन विश्वविद्यालय 


ईस्वी सन्‌ की ८वीं शताब्दी में भारतवषं ने एक 
साथ तीन साम्नाज्यो का उदय देखा--दक्षिणापथ मे राष्ट्र 
कूट, बिह्ार-बंगाल में पाल श्रौर उत्तरापथ के मध्यप्रदेश 
(गंगा के दोग्ाबे) में गुर्जर प्रतिहार । लगभग दो 
शताब्दी पर्यन्त इन तीनों ही साम्राज्यों मे सम्पूर्ण भारत- 
वर्ष के एकच्छत्र शासन के लिए परस्पर प्रबल प्रतिद्वन्द्रिता 
एवं होठ रही, किन्तु उक्त उद्देश्य मे तीनों में से एक भी 
सफल न हा सका । तीनो की ही साथ-साथ स्वतन्त्र सत्ता 
बनी रद्टो । इतना अवश्य है कि उन तीनों मे विस्तार, 
शक्ति एवं समृद्धि की दृष्टि से राष्ट्रकूट साम्राज्य ही 
सभवतया सर्वोपरि रहा। राष्ट्रकूटो का सम्बन्ध दक्षिणापथ 
के ग्रशोककालीन प्राचीन रद्टिकों के साथ जोड़ा जाता है, 
गऔर यह ग्रनुमान किया जाता है कि ६टी-वी शती मे 
इनका मूल निवास-स्थान वराड या वराट (झ्राधुनिक 
बरार झर प्राचीन विदर्भ) देश में स्थित लातूर नामक 
स्थान था, जहाँ उस काल में वे पहले बनवासी के कदम्बो 
के और तदनतर बातापी के प्राचीन पश्चिमीय चालुक्य 
नरेशों के भ्रति सामान्य करद सामन्‍तो के रूप में तिवास 
करते थ । ७त्री शती के उत्तराधं में उन्होने शक्ति सवद्धन 
प्रारभ्भ किया भ्रौर ८बीं शती के द्वितीय पाद के प्रारम्भ 
के लगभग राष्ट्रकूट राजा दच्तिदु्ग एक शक्तिशाली राज्य 
की नीव डालने में सफल हुआ और श्रागामी २५-३० 
वर्षो में वह प्राय' सम्पूर्ण दणिक्षापथ का स्व्रामी बन बेठा। 
अवश्य ही उसने शअपने पूर्व प्रभुग्रों, वातापी के चालुक्य 
सम्राटो, की उत्तरोत्तर होने वाली श्रवनति का पूरा लाभ 
उठादा, अ्रपितु उनके प्रभुत्व का अन्त करने में सक्रिय 
योग दिया भ्रौर शने:शने: उनके सम्पुर्ण साम्राज्य को 
हस्तगत कर लिया । तत्पश्चात्‌ उसके उत्तराधिकारियो, 
कृष्ण प्रथम श्रकालव्ष (७५६-७७२ ई०), गोविन्द 
द्वितीय (७७२-७७६ ई० ), प्रुव घारावषं निरूपम श्री 
वललभ (७७६-७६३ ई०) भोर ग्रोविन्द तृतीय जगत्तुज़ू 


] डा० ज्योतिप्रसाद जन, लखनऊ 


प्रभूतव ७६३-८१४ ई०) ने प्रपना सफल आक्रामक 
नीति के फलस्वरूप दन्तिदुर्ग के उक्त राष्ट्रकूट राज्य की 
एक भारी साम्राज्पर के रूप मे परिणत कर दिया, जिसका 
कि विस्तार सुदूर दक्षिण में केरल श्रौर काँची पय॑न्त था 
गौर उत्तर भे मालवा पय॑नन्‍त, उत्तर-परश्चिम दिशा में 
प्रायः सम्पूर्ण गुजरात और राजस्थान फे कुछ भाग उसके 
अग वन गये थे झ्रौर पर्व में वेंगि के पूर्वी चालुक्प उसके 
वारद सामना वन गये थे । तदुपरान्त अधिया डेढ़ सौ वर्ष 
पयन्त यह विशाल राष्ट्रकूट साम्राज्य अपनी शक्ित, 
वेभव एवं सम्रृद्धि की चरमावस्था का उपयोग करता 
हुम्ना प्रायः श्रक्षुण्ण बना रहा । १०वीं शती के तृतीय पाद 
के श्रन्त के धगभग बह अ्रकस्मात्‌ घराशायी हो गया । 
अढ़ाई भो वर्ष का यह काल दक्षिणापथ के इतिहास 
मे राष्ट्रकूट-युग के नाम से प्रसिद्ध हुआ । अपने समय के 
इस राबधिक विस्तृत, वेभवज्ञाली एवं शक्ति सम्पन्न 
भारतीय साम्राज्य के अवीश्वर इन राष्ट्रकूट नरेशों की 
कीतिगाथा प्रस्ब सोौदागरो के द्वारा सुदूर मध्य एशि- 
याई 3शो तक पहुंची थी जहा वे 'बलहरा' (वल्लभराय) 
के नाम से प्रसिद्ध हुए । राष्ट्रकूटी की इस महती सफलता 
का श्रेय जहाँ अनुकूल परिस्थितियों, उनकी स्वयं की 
महत्वाकाक्षा, शौय॑ और राजनीतिक पदुता को है वहाँ 
उसका एक प्रमुख कार्रण उनकी सामान्य नीति भी थी । 
वे सुमम्य और सुमंस्‍्कृत भी थे, साहित्य और कला के 
प्रथयदाता थे और सबंध बडी बात यह कि वे पूर्णतया 
सर्वधर्भ सहिष्णु प। एलोरा के प्रर्यात गुहामन्दिरों का 
उत्खनन कार कृष्ण प्रथम के समय में प्रारम्भ हुप्ा, 
जिसमे शैव, जैन ग्रौर बौद्ध तीनो ही सम्प्रद्रायों ने योग 
दिया तथा उत्खनित गरुहाम्वापत्य के अ्प्रतिम उदाहरण 
प्रस्तुत किये । महानगरी मान्यखेट की नीव गोषिन्द तृतीय 
ने ही डाल दी थी श्रौर उसके पुत्र एव उत्तराधिकारों 
सम्राट अमोधवर्ष प्रथम नृपतुग सवंवम (८5१५-५७७६ई० ) 


६८, वर्ष ३१, कि० रे-४ 


ने उसका निर्माण करके श्रौर उसे अपनी राजधानी बना- 
कर उसे द्वितीय इन्द्रपुरी बना दिया था। साम्राज्य के 
विभिन्‍न भागों मे जेतादि विभिन्‍न धर्मों के प्रमेक सुन्दर 
देवालय तथा घाभिक, सांस्कृतिक एवं शिक्षा सस्थान 
स्थापित हुए । इन घर्मायतनों एवं सस्थानो के निर्माण 
एवं सरक्षण में स्वय इन सश्राटो ने, इनके सामन्‍्त सर- 
दारों भौर राजकीय अ्रधिकारियों ने तथा समृद्ध प्रजाजनों 
ने उदार श्रनुदान दिये। उस युग मे पच्चीसियों उद्धूट 
विद्ठानों ने प्राकृत, संस्कृत, अ्रपश्रश श्रौर कन्‍नड की 
विविध विषयक महत्वपूर्ण कृतियों से भारती के भडार 
की प्रभुत श्रीवृद्धि की । विभिन्‍न धार्मिक सम्प्रदाय 
साम्राज्य भे साथ-साथ फल-फूल रहे थे । उनके अनुयायी 
विद्वानों मे परस्पर मौखिक वाद-विवाद भी होते थे, 
बहुघा स्वयं सम्राट्‌ की राजसभा में ही, और साहित्य 
द्वारा भी खंडन-मडन होते थे, किन्तु ये वाद विवाद प्रौर 
खडन-मडन बौद्धिक स्तर से नीचे नही उतरते थे, उनमें 
प्रायः कोई कटुता नही होती थी और न विद्वेष या वेमनस्य 
भडकते थे ; धामिक प्रत्याचार श्रोर बलात्‌ धर्म परिवतंन 
व युग में भ्रज्ञात थे। सभी सम्प्रदाय लोकहित, जन- 
जीवन के उत्थान भ्रौर राष्ट्र के श्रम्युदय में यथाशक्ति 
सत्रिय सहयोग देते थे । 

उपलब्ध प्रमाणाक्षरों से स्पष्ट है कि राष्ट्रकट 
स'म्राज्य मे जैनधमं की स्थिति पर्याप्त स्पृहणीय थी । 
उसे राज्य एवं जनता, दोनों का ही प्रभूत प्रश्नय एव 
सम्ददर प्राप्त था। राष्ट्रकूट इतिहास के विशेषज्ञ डा० 
ग्रनन्‍्त सदाशिव प्रल्तेकर के श्रनुसा र, उस काल मे दक्षिणा- 
पथ की सम्पूर्ण जनसख्या का ही कम से कम तृतीयाक्ष 
जैन धर्मावलम्बी था। इस धम्म के अनुयायियों में प्राप. 
सभी वर्णों, जातियो एवं वर्गों का प्रतिनिधित्व था-- 
उनमे राज्यवश के स्‍्नरी-पुम्ष भी थे, श्रनेक सामन्त-सरदार, 
सेनापति और दण्डनायक भी थे, ब्र'ह्मण, पडित और 
व्यापारी एवं व्यवसायी भी थे, सैनिक और कृबक भी थ, 
छिलल्‍पी, कर्मकार और शूद्र भी थे। जैतावार्यों ने भी इस 
सुयोग का लाभ उठाकर स्वधर्म को राज्य एव समाज की 
प्रावश्यकताश्रो के अनुरूप ढालने मे श्लोर उसे सचेतन एव 
प्रगतिशील बनाने मे कोई कसर नहीं उठा रकखी । फूल- 


झनेकान्त 


स्वरूप जनजीवन के श्रम्युत्यान में वे प्रमुख भाग लेने मे 
समर्थ हुए। डा० अल्तेकर के मतानुमार, सावंजनिक शिक्षा 
के क्षेत्र मे तो उनका सक्रिय योगदान सम्भवतया सर्वोपरि 
था, जिसका एक प्रमाण यह है कि श्राज भी दक्षिण भारत 
मे बालकों के शिक्षारम्भ के समय जब उन्हें वर्णमाला 
सिखाई जाती है तो सर्वप्रथम उन्हें '3& तमः सिद्धेम्यः 
नाम का मंगल सूत्र रटाया जाता है, न कि ब्राह्मण 
प्रम्परा का श्री गणेशाय नमः! । 3 नमः सिद्धेम्यः 
विशिष्टतया जन मन्त्र है, हिन्दू, बौद्ध भ्रादि भ्रन्य धर्मों से 
उसका कोई सम्बन्ध नहीं हैं। इसी आश्राघार पर डा० 
चिन्तामणि विनायक वेद्य ने भी यह कथन किया है कि 
उस युग मे सावंजनिक शिक्षा के क्षेत्र पर ज॑न शिक्षकों ने 
ऐसा पूर्ण एवं व्यापक नियन्त्रण स्थावित कर लिया था 
कि जैन धम्ं की भवनति के उपरान्त भी हिन्दृजन अपने 
बालकों का शिक्षारम्भ उसी ज॑न मन्त्र से करते रहे है । 
वस्तुत: उत्तर भारत के श्ननेक भागो की प्राचीन पद्धति 
की प्राथमिक पाठशालाग्रो (चटसालो आ्रादि) मे भी 
बालको का शिक्षारम्भ उसी ज॑न मन्त्र के विक्ृृत रूप 
ओऔना मासी धम' से होता श्राया है, जिसका श्र भी 
प्राय: न पढ़ने वाले ही समभते है भ्रोर न पढ़ाने वाले ही । 
इसी प्रकार, जन व्याकरण 'कातन्त्र' का मगल सूत्र स्वय 
सिद्ध. वर्णसमाम्ताय.” भी अ्रपने विक्ृृत रूप 'सरदा वरना 
सवा मनाया' में भ्राज भी पाठशालाओं में प्रचलित पाया 
जाता है। 

ग्रतएव इस विषय मे सन्देह नही है कि उस काल में 
उस प्रदेश में ऐसे अनगिनत जैन सस्थान थे जो शिक्षा 
केन्द्रों के रूप में चल रहे थे श्रौर उनके कोई-कोई तो ऐसे 
विशाल विद्यापोठ या ज्ञानकेन्द्र थे जिनसे ज्ञान की किरणें 
चतुरदिक प्रसरित होती थी । 


प्रायः प्रत्येक वसति (जिनमदिर) से सम्बद्ध जो 
पाठशाला होती थी उसमे धामिक एवं सतोषो वृत्ति के 
जेत गृहस्थ शिक्षा देते थे जिनमे बहुधा गृह-सेवी या मृह- 
त्यागी बंह्मचारी, ब्रह्मवारिणियां भ्रादि भी होते थे । 
क्षुल्लक, ऐल्लक प्रौर निग्नेन्ध मुनि भी जैब-जब भ्रपने 
विहार काल में वहाँ निवास करते, घिह्षेषकर वर्षावास 
या चातुर्मास काल में, तो वे भी इस शिक्षण में योग देते 
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थे | किप्तु जो विज्ञाल ज्ञानपीठ होते थे उनका नियन्त्रण 
एवं संचालन दिग्गज सिग्नंन्धाचायं हो करते थे भोर वहाँ 
अपने गुरु-बन्धुप्रों, शिष्यों-प्रणिष्यो के बृहत्‌ परिवार के 
साथ ज्ञानाराधना करते थे । भ्रपनी चर्चा के नियमानुसार 
ये निष्परिगृही तपसवी दिगस्‍्बर मुनिजन समय-समय पर 
यत्र-तत्र प्रल्पाधिक विहार भी करते रहते थे, किन्तु 
स्थायी निवास उनका प्राय: बही स्थान होता था। इन 
विद्यापीठों मे साहित्य साधना के श्रतिरिक्‍त तात्विक, 
दाशंनिक एवं धामिक ही नही, लौकिक विषयो, यहाँ तक 
कक राजनीति का भी शिक्षण दिया जाता था। साधुग्रो 
के ग्रतिरिक्त विशेष ज्ञान के प्रर्थी गृहस्थ छात्र, जिनमे 
बहुधा राजपुरुष भी होते थे, इस शिक्षण का लाभ उठाते 
थे | इन केन्द्रों मे निःशुल्क भ्रावास एवं भोजन श्ौर सावं- 
जनिक चिकित्सा की भी बहुधा व्यवस्था रहती थी । 


राष्ट्रकूट काल भौर साम्राज्य के प्रमुख ज्ञानवीठो मे 
सभवतया स्वमहान वाटग्राम का ज्ञानवेन्द्र था। वराड 
प्रदेश (बरार) मे तत्कालीन नासिक देश ([प्रान्त) के 
वार्टनगर नामक विषय (जिले) का मुख्य स्थान यह 
वाटग्राम, वाटग्रामपुर या वाटनगर था जिसकी पहचान 
वर्तमान महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले के डिडोरी 
तालुके में स्थित वानी नामक ग्रामसे की गई है। 
नासिक नगर से पाँच मील उत्तर को ओर सतमाला 
प्रपरनाम घन्दोर नाम की पहाड़ीमाना है जिसकी एक 
पहाडी पर चाम्भार-लेण नाम से प्रसिद्ध एक प्राचीन 
उत्खनित जैन गुफा श्रेणी है। यह अनुमान किया जाता 
है कि प्राचीनकाल मे ये गुफाये जंन मुनियों के निवास 
के उपयोग मे धाती थी। इस पहाड़ी के उस पार 
ही वानी नाम का गाँव बसा हुथ्ना है जहाँ कि उक्त काल 
प्रें उपरोक्त वाटनगर बसा हुश्ला था। बहुसंख्यक गुफाग्रो 
के इस सिलसिले को देखकर यह सहज हो अनुमान होता 
है कि यहां किसी समय एक महान जेंन संस्थान रहा 
होगा । वस्तुतः राष्ट्रकट युग मे रहा ही था। उस समय 
इस सस्थान के केन्द्रीय भाग मे भ्रष्टम तांथंद्धुर चन्द्रप्रभु 
का एक मनोरम चेत्यालय भी स्थित था जिसके सम्बन्ध 
में उस काल मे भी यह किववन्ती प्रचलित थी कि वह 
झाणतेन्द्र द्वारा तिर्मापित है। यह पुनीत चेत्य ही संभव- 


तया संस्थान के कुलपति का ध्रावास स्थल था। 


वाटनगर के इस ज्ञानपीठ की स्थापना का श्रेय सं भव- 
तया पंचस्तृुप निकाय (जो कालान्तर में सेनसंघ के नाम 
से प्रस्चिद्ध हुआ) के डिगम्बराचार्यों को ही है । ईस्वी सन्‌ 
के प्रारम्भ के श्रासपास हस्तिनापुर, मथुरा श्रथवा किसी 
प्रन्य स्थान के प्राचीन पांच जैन स्तूपों से संबंधित होने के 
कारण मुनियों की यह छाया पज्चस्तुपान्दय कहलाई । 
श्वी शती ई० पे इसी स्तृूपास्वय के एक प्रभिद्ध भ्राचाय्ये 
गुहनन्दि ने वाराणसी से बंगाल देशस्थ पहाड़पुर की श्रोर 
विहार किया था जहाँ उनके शिष्य-प्र शिष्प्रों ने बटगोहाली 
का प्रसिद्ध संस्थान स्थापित किया था । ६2ी शत्तो मे इसो 
प्रन्वय के एक आझाचाय वृषभदन्दि ने दक्षिणापथ मे विहार 
किया। इन्ही वृषभनग्दि की शिष्य परम्परा में ७वी शी 
के उत्तराघ में संभवतया श्रीसेन नाम के एक प्राचार्य 
हुए ध्रौर संभवतया इन श्रीसेत के शिष्य चन्द्रसेताचाय थे 
जिन्होंने ८पवीं शती ई० #* प्रथम पाद के लगभग राष्ट्रकूदो 
के सम्भावित उत्कषे को लक्ष्य करके वाटनगर की बस्ती 
के बाहर स्थित चदोर पर्वंत्तमाला की इन चाम्भार लेणो 
में उपरोक्त ज्ञानपीठ को स्थापना की थी। सम्पूर्ण 
नासिक्य क्षेत्र तीथंडूूर चन्द्रप्रमुस सबधित तीर्थक्षेत्र 
माना जाता था और इस स्थान में तो स्वय धवलवर्ण 
चन्द्रप्रभु का तथाकथित शआ्राणतेन्द्र निम्तित धवल भवन 
विद्यमान था। गजपन्था श्रौर मागी-तुगी के प्रशिद्ध प्राचं।न 
ज॑न तीर्थ भी निकट थे, एलाउर या ऐलपुर (एलोरा) 
का शंव सस्थान श्रोर॒कन्‍्हेरी का बौद्ध संस्थान भी दूर 
नही । राष्ट्रकूटो की प्रधान सैनिक छावनी भी कुछ हट 
कर उसी प्रदेश के मयूरखडी नामक दुगे में थीग्रोर 
तत्कालीन राजघानी सूलुभजन (सोरभज) भी नातिदूर 
थी । इस प्रकार, यह स्थान निर्जन और प्राकृतिक भी था, 
प्राचीन पवित्र परम्पराओं से युक्‍त था, राजधानी श्रादि 
के भमेले से दूर भी, किन्तु शान्ति श्रौर सुरक्षा की दृष्टि 
से उसके प्रभावक्षेत्र मे ही था। अच्छी बस्ती के नेकट्य 
से प्राप्त सुविधाओं का भी लाभ था और उसके शोरगुल 
से असम्पृक्त भी रह सकता था । एक महत्वपूर्ण ज्ञानकेन्द्र 
के लिए यह झ्रादर्श श्यिति थी । चन्द्रसेताचायं के पश्चात्‌ 
उनके प्रधान शिष्य प्रायंनन्दि ने संस्थान का विकसित 
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किया । संभवतया इन दोनों ही गुरु-क्षिष्यों की यह 
झ्राकांक्षा थी कि यह संस्थान एक विद्याल ज्ञानकेन्द्र बने 
प्रौर इसमें खट्खंडागम झ्ादि पश्रागमग्रन्थों पर विशेष रूप 
से कार्य किया जाय | संयोग से ग्रायंनन्दि को वीरसेन के 
रूप में ऐसे प्रति भासम्पन्न सुयोग्य शिष्य की प्राप्ति हुई 
जिसके द्वारा उन्हें अपनी चिरामिलाषा फलवती होती 
दीख पड़ी । वीरसेत, जो सम्भवतया स्वय राजकुलोस्पन्न 
थे और यह संभावना है कि राजस्थान के सुप्रसिद्ध 
चित्तौड़गढ़ के मोरी (मोयं) राजा घवलप्पदेव के कनिप्ठ 
पुत्र थे, गुरू की भ्रभिलाषा को पूर्ण करने के लिए सन्नद्ध 
हो गये । गुरू की प्रेरणा से वह श्रागमों के विशिष्ट ज्ञानी 
एलाचारये की सेवा मे पहुंचे, जो उप्त समय चित्रकटपुर 
(उपरोक्त चित्तौड़) मे ही निवास करते थे, और उनके 
समीप उन्होने कम्मपयडिपाहुड झादि श्रागमों का गभीर 
ग्रष्पयन किया । तदनन्तर वह अपने वाटनगर के संस्थान 
मे वापस श्राये श्रीर ८बीं शती ई० के मध्य के लगभग 
गुरु के निघनोपरान्त उक्त सस्थान के प्रध्यक्ष या कुलपति 
बते भर झ्रगमो की अ्रपनी विशाल टीकाओ के निर्माण 
काय मे एकनिष्ठ होकर जुट गये । 

स्वामी वीरसेन को प्राक्ृत प्रौर सस्कृत उभय भाषाओं 
पर पूर्ण अधिकार था, सिद्धान्त, छःद, व्याकरण, ज्योतिष 
और प्रमाण शास्त्रों में वह परम निष्णात थे । उनके शिष्य 
जिनसेन ने उनके लिए कवि चक्रवर्ती विशेषण भी प्रयुक्त 
किया है । वीरसेन अ्रपने सगय के सर्वोपरि 'पुस्तक-शिष्य' 
समऊ्क जाते थे, जिसका ग्रथे है कि उन्होंने उस समय 
उपलब्ध प्रायः समस्त साहित्य पढ़ डाला था। यह तथ्प 
उनकी कृतियों मे उपलब्ध श्रनगिनत संदर्भ संकेतों एवं 
उद्धरणों से भी स्पष्ट है। इन आाचायंपुगव ने जो विज्ञाल 
साहित्य सुजन किया उसमे षट्खण्डाग़म के प्रथग पाच 
खण्डों पर मिर्मित 'घबल' नाम की ७२००० इलोक परि- 
माण महूती टीका, छठे खण्ड 'महावन्ध' का ३०००० 
इलोक परिमाण सटिप्पण सम्पादन 'महाधवल' के रूप मे, 
कसाय -अभूत की 'जयघधवल' ताम्नी टीका का लगभग 
तृतीयाश जो लगभग २६५०० इनोक परिमाण है, भिद्ध- 
भूषद्धति नाम का गणित जास्त्र तथा श्री शती ई० के 
यतिवुषभाचायं कृत तिलोयपण्णत्ति का किसी जीणंशोण 


प्रभेकाम्त 


प्राचीन प्रति पर से उद्धार करके उसका प्रष्तिम संस्करण, 
तो है ही. झनन्‍्य कोई रचना हो उसका श्रभी पता नहीं 
चला । इसमें सन्देह नहीं कि उन्होने अपने संस्थान में 
एक श्रत्यन्त समृद्ध ग्रन्थ-भंडार संग्रह किया होगा । लेखन 
के लिए टनो ताड़पत्र तथा ग्रन्य लेखन सामग्री की 
श्रावश्यकता पूर्ति के लिए भी वहां इन वस्तुश्नरो का एक 
अच्छा बडा कारखाना होगा । श्रपने काये मे तथा सस्थान 
को अन्य गतिविधियों मे योग देने बाले उनके दर्जनों 
सहायक श्रौर सहयोगी भी होगे। उनके संधर्मा के रूप 
मे जयसेन का और प्रमुख शिष्यों के रूप मे दशरथ गुरू, 
श्रीपाल, विनयसेन, पद्मसेन, देवसेन श्रीर जिनसेन के नाम 
तो प्राप्त होते ही है । श्रन्य समकालीन विद्वानों में उनके 
दीक्षागुरू ग्रायेनन्दि और निद्यागुूू एलाचारय के अतिरिक्त 
दक्षिणापथ्च में गंगनरेश श्रीपुरुष मृत्तरस शात्रुभयकर 
(७२६-७७६ ई६०) द्वारा समादृत तथा निर्मंडराज के 
राजनीति विद्यागुरू विमलचन्द्र, राष्ट्रकूट कृष्ण प्रथम की 
सभा में वाद-विजय करने वाले परवादिमल्ल, श्रकलडू देव 
के, प्रथम टीकाकार ग्रनन्तवीर्य प्रथम, तत्त्वार्थश्लोकवातिक, 
भ्रष्टसहस्री आ्रादि के कर्त्ता विद्यानन्द, हरिवशपुराणकार 
जिनसेनसूरि, रामायण झादि के रचथिता प्रपश्रंश के 
महाकवि स्वयंभू भ्रादि उल्लेखनीय है। चित्तौड़ निवासी 
महान्‌ ब्वेताम्वराचायं याकिनीसूनु हरिभद्रसूरि भी इनके 
समकालीन थे । भट्टाकलंकदेव को अपनी बाल्यावस्था में 
स्वामी वीरसेन ने देखा युना हो सकता है-उनका 
स्मरण वीरसेन 'पुज्यप।द”' नाम से करते थे। स्थामी 
वीरसेन ने अपनी घवला टीका की समाप्ति सन्‌ ७८१ ई० 
(विक्रम स० ८३८) मे की थी और ७६३ ई० के लगभग 
उनका स्वगंवास हो गया प्रतीत होता है। इसमे सदेह 
नही है कि वाटनगर मे ज्ञानकंन्द्र को स्वामी वीरसेन ने 
उन्नति के चरम शिखर पर पहुंचा दिया था | 

उनके पश्चात्‌ संस्थान का कार्यभार उनके प्रिय 
शिष्य जिनसेत स्वामी ने संभाला । यह अ्रविद्धकर्ण बाल- 
तपसवी भी अदुमुत प्रतिभा-सम्पन्न थे । पार््वास्युदय 
काव्य उनके काव्य कोशल का उत्तम परिचायक है । सन्‌ 
८३७ ई० (शक त- ७५६) में उन्होने गुरु द्वारा अधूरे 
छोड़ कार्य- जयधवल के छ्ेषाप को लगभग ४०००० 


भारतवथ का एक प्रादोन जन विश्वविद्यालय 


इलोक परिमाण पूर्ण किया । इस महागप्रभ्थ का सम्पादन 
उनके ज्येप्ठ सघर्मा श्रीपाल ने किया था । ऐसा लगता है 
कि तदनन्तर जिनसेन ने महापुराण की रचना प्रारंभ को 
किन्तु वह उसके भ्राद्य ९०३८० इलोक ही रच पाये प्रौर 
उनमें प्रथम तीर्थद्भधूर भ्रादिनाथ का चरित्र भी पूरान 
कर पाये कि ८५० ई० के कुछ पूर्व ही उनका निधन 
हो गया। राष्ट्रकूट सम्राट्‌ भ्रमोघवर्ष प्रथम नृपत॒ग 
(८१५-८७७ ई०) उन्हें भ्रपना गुरु मानता था श्रोर 
यदा-कदा राज्यकायं से विराम लेकर उनके तपोवन भ 
ऋ्रकर उनके सान्निध्य मे समय व्यतीत करता था। बह 
स्वयं भी श्रच्छा विद्वान और कवि था। स्वामी जिनमेन 
के समकालीन विद्वानों मे उनके गुरु एवं सर्माओं के 
प्रतिरिक्त हरिवंशपुराणकार जिनसेनसूरि, उपरोक्त स्वामि 
विद्यानन्द, प्ननन्तवीयय द्वितीय, श्रकंकीति, बिजयकी ति, 
स्वयभपुत्र कवि त्रिभुवनस्वय भू, शिवकोटखाचार्य, वेंधक- 
शास्त्र कल्याणकारक के रचयिता उग्रादित्य, गणितसा रस ग्रह 
के कर्त्ता महावीराचार्य श्रौर वेयाकरणी श्ाकटायन पाल्य- 
कीति उल्लेखनीय हैं। इनमे से कम से कम श्रन्तिम तीन 
को भी सम्राट ग्रमोघवर्ष का प्रश्नय प्राप्त हुआ था । 


स्वामी जिनसेन के प्रधान शिष्य प्राचाय गुणभद्र थे, 
जिन्होंने गुरु के अधूरे छोडे भ्रादिपुराण को संक्षेप मे पूरा 
किया तथा उत्तरपुराण के रूप मे भ्रन्य २३ तीर्थत्धूरो 
का चरिश्न निवद्ध किया। उन्होंने प्रात्मानुशासन झौर 
जिनदत्तचर्त्रि की भी रचना की। कहा जाता है कि 
सम्राट्‌ भ्रमोधवर्ष ने भ्रपने युवराज कृष्ण द्वितीय का गुर 
उन्हें नियुक्त किया था | गुणभद्राचायं का निधन कृष्ण 
द्वितीय के राज्ययाल (८७८-६१४ ई०) के प्रारम्भ हो, 
लगभग ८८० ई० मे हो गया लगता है। उनके समय तक 
इस परम्परा के गुरुआ का ही वाटग्राम के कंन्‍्द्र से सीधा 
एवं प्रधान सम्बन्ध रहा भौर वह पूर्ववत्‌ फलता-फूलता 
रहा, किन्तु गुणभद्र के उपरान्त उसकी स्थिति गोण होती 
गई । ग्रुणभद्र के प्रधान शिष्य लोकध्षन ने प्रमोघवर्ष के 
जैन सेनापति बकेयरस के पुत्र लोकादित्य के प्रश्नय में 
उसकी राजधानी बंकापुर को अ्रपना केन्द्र बना लिया 
प्रतीत होता है, जहाँ उसने ८६८ ई० में गुरु द्वारा रचित 
उत्तरपुराण का ग्रन्थविमोत्तन समारोह किया था। 


१०१ 


हाल में ही नासिक जिले के वजीरखेड़ा ग्राम से 
प्राप्त दो ताम्रशासनों से पता चलता है कि उपरोक्त 
कृष्ण द्वितीय के पौत्र एवं उत्तराधिकारी राष्ट्रकूट नरेश 
इन्द्र तृतीय (६१४-६२२ ई०) ने अपने शिहासनारोहण 
के उपलक्ष्य मे, एक के द्वारा चन्दनापुर-पत्तन (चन्दनपुर 
या चन्द्रपुर) क्री जैन बसति को झ्रौर दूसरे के &्वारा बड- 
नेसरपत्तन (बडनगर्पत्तन या वाटतगर) की जैन बसत्ति 
को भूमि आदि का दान दिया था। ये दान द्रविडमंध के 
वी रगण की चोर्न्नायान्वय शाखा या विर्णयान्त्रय शाखा के 
वर्धमान गृह के शिष्य लोकभद्र को समपित किये गये थे । 
ऐमा लगता है कि इस काल में इस प्रदेश में सेन गण के 
गुरुप्रों का प्रभाव और द्रविडसंघ का प्रावल्य हो जाने से 
गुणभद्र या लोकसेन के वर्घमानगुरु नामक किसी शिष्य ने 
द्रविड्सथ से अपना सम्बंध जोड लिया हो श्रौर उसमें 
झपने परम्परा-गुरु वीरसेन के नाम पर वीरगण की 
स्थापना करके इस संस्थान का ग्रधिकार श्रपने हाथ मे ले 
लिया हो । वजी रखेडा का प्राचीन नाम भी वीरखेडा या 
वीरग्राम रहा बताया जाता है, वडनगर्पत्तन तो वाटनगर 
में अभिन्‍न ही प्रतीत होता है, चन्दपुर या चन्द्रपुर नाम 
की कोई नवीन बस्ती पूर्वोक्त चन्द्रप्रभु चेत्यालय के इ्दे- 
गिदें विकसित हो गई हो सकती है । 

यों इस महान्‌ धमकेन्द्र की प्रसिद्धि, संभवतया उसके 
देवायतनों श्रादि तथा कतिपय सस्थाग्रों की विद्यमानता 
भी, कम से कम ग्रगले सौ-डेढ सो वर्ष पर्यन्त बनी रही । 
सन्‌ १०४३ ई० (विं० स० ११००) में धारानगरी के 
प्रसिद्ध महाराज भोज (१००६-१०५० ई०) के समय में 
भ्रपना अपभ्रंश सुदशनचरित पूर्ण करने वाले श्राचायं नय- 
नंदि ते प्रपने सकल विधि-विधान काव्य में एक स्थल 
पर लिखा है कि “उत्तम एवं प्रष्िद्ध बराड देश के प्रन्तग्ंत 
--कीति लक्ष्मी सरस्वती (के सथोग) से मनोहर वाढ- 
ग्राम के महान्‌ महल शिखर (उत्तुग भवन) में जहाँ 
जिनेन्द्र चन्द्रप्रमू विराजते थे, बीोरसेन-जिनसेन देवों ने 
घवल, जयघवल झौर महाबन्ध नाम के तीन छिवपथा 
(मोक्षमार्गी) सिद्धान्त ग्रन्थों की रचना भव्यजनो को 
सुखदायी की थी। वही सिद्धिरमणी के हार पुडरीक भौर 

(शेष पृ० ११० पर) 


समयसार में तत्त्व-विवेचन की दृष्टि 


जन साहित्य के इतिहास मे 'समग्रसार' जैसी कृति 
भ्रनुपम है। इस कृति में आ्राध्यात्मिकता व दाशनिकता 
का श्रनूठा समन्वित रूप देखने को मिलता है, साथ ही 
जन दाश्निक साहित्य में एक नई परम्परा का सूत्रपात 
भी । जेन साहित्य के समग्र इतिहास पर दृष्टि डालें तो 
हमें इस कृति से पहले एक भो ऐसा ग्रन्थ नहीं मिलता 
जिसमे समयश्वार की तरह मुक्ति को या परमात्मावस्था 
को ग्रद्वंतावस्था की स्थिति के रूप में चित्रित किया गया 
हो । भ्रात्म-निरूपण में जो तत्त्व-दृष्टि भी भ्रपनाई गई है, 
वह श्रपूर्व है । जिज्ञासा स्त्राभाविक है कि झ्राच ये कुन्दकुन्द 
को समयसार जसा ग्रन्थ लिखने की क्या श्रावश्यकता हुई, 
या वे कौन-सी परिस्थितिया थी जिन्होंने प्राचाय कुन्द- 
कुन्द को 'समयसार' लिखने के लिए प्रेरित किया । इस 
प्रश्न के समाधान के लिये हमे जेत दर्शन के बन्ध व मोक्ष 
की पूर्व स्त्रीकृत प्रक्रियाओं का प्रध्ययत करना होगा। 

समयसार से पूर्व मोक्ष-प्राप्ति की जो मान्यता प्रमुख 
रूप से प्रचलित रही, वह यह थी कि श्रात्म-अ्रतात्म का 
ग्रविवेक हमारे बन्चत का कारण है । आात्मस्वरूप का सही 
ज्ञान न होने से श्रनात्म पदार्थ को भी हम आत्मा समझ 
बंठे है। इसी अ्ज्ञान से हमारी आत्मा में रागद्वेपादि परि- 


१. प्रवचनसार, १८३२-८४ ॥ 
२. रागद्वपविमोहाना ज्ञानिनों यदसमवः। 
तत एवं न बन्धो5स्य ते हि बन्धस्थ कारणम्‌ ॥ 
--समयसारकलश, ११६ 
३. उत्तराष्ययन, ३२.२ तथा ३२.६; प्रवचनसार--- 
१.८०-८ १, त- सू, १०.१ । 
४. तत्त्वाथंसृत्र-- *१॥। 
दुक्ख हय जस्स न होइ मोहो (उत्तरा, ३२८) | 
६. भगवती आराघबना-99१, उत्तरा. ६:३२; दशर्व. 
१०४ ॥ 


[) डा० दामोदर शास्त्री, नह विहली 


णति होकर विभाव-श्रवस्था या विक्ृति होती है श्रौर इस 
प्रकार बन्धन श्रौर भी दृढ़तर होता चला जाता है।' 
संक्षेप मे, मोह व राग-द्वेष बन्च के कारण है।' इसलिए 
मुमक्षु को आत्म-ज्ञान तथा रागद्रेषहीन समतावस्था की 
प्राप्ति के लिए प्रयत्त करना चाहिए ।* बन्ध के हेतु 
यद्यपि मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कंपाय शआ्रादि कई है, 
तथापि भिथ्यात्व व कषाय का नाश हुए बिना, विशेषतः 
ग्रज्ञान या मोह झो नष्ट किये बिना साधना की कोटि पर 
चढ़ना अ्रसभव है ।' 


इस प्रकार तत्त्व-ज्ञान, विशेषकर आत्मज्ञान जैन- 
मुक्तिनाग का अनिवाय॑ अंग है।' जन प्राचार्यों के मत मे 
आत्मा का ज्ञान ग्ात्मा व अनात्म दोनो की जाने विना 
सम्भव नही ।* सक्षेप में, भदविज्ञान से ही म्‌क्ति का द्वार 
खुल सकता है । पअ्तः झात्मा के साध-साथ श्रनात्म-- 
ग्रजीव पदार्थ का ज्ञान भी जरूरी हो गया, और यही 
कारण था कि ज॑न गझ्रागम व प्रागमेतर साहित्य जीव- 
अजीव, पंचास्तिकाय या पढद्द्रव्य के निरूपणों से भरा 
पड़ा है ।* 


इस प्रकार, एक तरफ उपनिषदो के आत्मा वा भ्ररे 





७. ग्रताणप्रेव ग्भिनिगिज्क एवं दुकवा पमोक्‍्लसि । 
(भ्राचारांग ) 
८. भेदविज्ञानत- सिद्धा: सिद्धा ये किल केचन । 


अस्यवाभावतो बद्धा वद्धा ये किल केचन ॥ 
(समयसारकलश-- १३१) 


येतात्माबुद्धयतात्मेत्र, परत्वेनेंव चापरम्‌ ॥ 
(समाधिश. १) 
&. अत परं च जाणेज्जा (इसिभासिय--३५'१२) । 
१०. णियजदव्वजाणणट्ठ इयर कट्टियं जिणेहि छह्ृष्बं । 
तम्हा परछट्वग्वे जाणगभावों ण होइ सण्णाणं ।। 
(बृहद्‌ नयचक्र--) 


समयसार में तस्व-विवेचन की वृष्टि 


द्रष्टव्य: श्रोतव्थी मन्तव्यो निदिष्यासितव्य:''' के स्वर से, 
तो दूसरी तरफ प्रकृतिपुरुषान्यताश्याति से म्‌क्ति मानने 
वाले सांख्य दहन से जेंन दशन का ऐकमत्य दिखाई 
पड़ता है 

हम देखते है कि क्रमशः जेन साहित्य में आत्मज्ञान 
द्रव्य-ज्ञात का पर्यायवाची-सा बेत गया, क्योंकि यह 
मात्रा जाने लगा कि किसी भी एक द्रव्य को जानना तब 
तक सम्भव नहीं, जब तक त्रेकालिक त्रिलोकस्थ पदार्थों 
का ज्ञान न हो । श्राचार्य कुन्दकुन्द के पृव॑वर्ती भा० 
उम्तास्वामी कृत तत्त्वाथंसूत्र मे मोक्षमा्ग का जो रूप 
प्रस्तुत किया गया है, वह उक्त सब्र कथनों का प्रतिफलित 
रूप है । इसी क्रम में लोकस्वछूप के सम्बन्ध मे भी 
भारी भरकम साहित्य की रचना बढ़ती गई, श्रौर यह 
सब इसलिए भी श्रावह्यक था, क्योंकि केवली व तीथे- 
छूरो को सर्वज्ञता का निरूपण करते हुए उन्हे जगत के 
ब्रेकालिक पदार्थों का ज्ञाता माना गया। इस प्रकार, हम 
देखते है कि तत्त्वज्ञान के केन्द्र-बिन्दु ग्रात्मा तक पहुचना 
कुछ जटिल हो गया था। श्रल्पजीवन वाले साधक जीवा- 
जीव व लोकस्वरूप के ज्ञान मे ही भ्रगर उलर जायें तो 
ग्रात्म-साधना या प्रात्मविज्ञान क॑ मार्ग में प्रगति का 
मन्द होना स्वाभाविक है। इसलिए यह उस समय को 
मांग थी कि ऐसा साहित्य रचा जाय जो साधक के समक्ष 
तत्त्वन्ज्ञान के केनद्र-बिन्दु आत्मा का उजागर करें श्रन्य 
तत्वों के ज्ञान को अपेक्षा आत्म-ज्ञान को प्रमुखता दे और 
साथ ही ऐसा रास्ता भी सुभाये जिससे श्रन्य द्रव्यो का 
सामान्य ज्ञान प्राप्त करते हुए, शीघ्र व सरलता से झात्म- 
तत्त्व की शुद्ध प्रवस्था तक पहुचा जा सके । 

प्राचार्य कुन्दकुन्द के ग्रन्थों मे साधक की दृष्टि को 


पूर्ण आात्मलक्षी बनाते का प्रयास सफल रहा है। इनमे 
५ 33 नल मन नस 5: 3प >> मन 
११. बुहृदा, उप. २४ ६ । 
१२, सांख्यकारिका--६४, उत्तरा, ३६११-०२ । 
१३. जे प्रज्मत्थं जाणइ, से बहिया जाणइ। 

जे बहिया जाणइ से अज्मत््थ जाणइ ॥ 

(उद्धुत-- स्थादुवादमजरी, का. १४) 
जो एगं जाणइ से सब्वं जाणद | 
जो सध्य॑ जाणइ से एग जाणइ॥ (झाचारांग- 

१९३०४.१२२) 


१०३ 
दाष्ठुनिक दृष्टिकोण सम्बन्धी क्रान्तिकारों परिवतंन भी 
प्रश्तुत किया गया है । उदाहरण-स्वरूप स्ंज्ञता के स्वरूप 
को लें। प्रा० कुन्दकुन्द के पूर्व यह मान्यता थी कि केवल- 
ज्ञान का प्रतिफल ससार के समस्त पदार्थों के तैकालिक 
स्वरूप को जानना है। भ्राचायं कुन्दकुन्द ऐसे पहले व्यक्ति 
थे, जिन्होंने घोषणा की कि केवली का लोक-ज्ञान एक 
व्यावहारिक दृष्टि से कथन ६, वास्तव में तो बह प्रार्म- 
तत्त्व का दद्दन है । 

नियमसार में उन्होंने कहा--- 

ग्रप्पसरूव॑ पेच्छदि, लोयालोयं ण केवली भगवं 
(नियमसार -१६६)--श्रर्थात्‌ केवलज्ञान शुद्ध प्राह्म- 
स्वरूप का द्र॒ष्टा होता है लोकालोक का नही। उनके 
मत में व्यवहार नय से 'केवलज्ञानो' सर्वेद्रव्यपर्यायों को 
जानता देखता है, पर निइचय नय से तो शुद्ध प्रात्मा को 
हो देखता-जानता है ॥'! 


प्राचायं कुन्दकुन्द के इत सब कथनों का उद्देश्य यह 
रहा कि साधक लोकस्वरूप के परिचायक जटिल साहित्य 
में, साथ ही बाह्य क्रियाकाण्डों मे उतक कर रह ने जाय" 
और प्रात्ममुखी प्रवृत्ति को दृढ करे । 

इसी सन्दर्भ मे समयसार के पूर्वरग (प्रस्तावना रूप) 
में उन्होंने साधक को गआ्रात्मलक्षी होने के लिए बड़ हो 
प्रभावपूर्ण व सहज सुबोधगम्य तरीके से प्रेरणा देते हुए 
कहा है - 

लोक में हम देखते है कि भ्रथ॑-सिद्धि का स्रोत राजा 
होता है । यदि 'अ्र्थ' की प्राप्ति करनी हो तो राजा के 
प्रति श्रद्धा तथा उसके स्वभाव आदि की जानकारी तथा 
उसी का ग्रनुसरण करना प्रावश्यक है, उसी प्रकार। पदार्थ- 
विज्ञान या मृक्ति-मार्ग का केन्द्रबि”न्दु तो श्राध्मा है, उसी 





१४, प्रवचनसार--४८ । 
१५. तत्त्वाथंश्रद्धानं सम्यग्दशंनम्‌ | जीवाजीवाख्रवबन्ध- 
संवरनिजंरामोक्षास्तत्त्वम्‌ (तत्त्वा्थंस, १२ तथा १४) 
१६. जाणादि पस्सदि सव्व बवहारणएण केवली भगव | 
केवलणाणी जाणदि पस्सदि णियमेण अप्पाणं !। 
(नियम. १५६) 
१७. द्र० समाधिशतक---८४ | 


१०४, बे ३१, कि० ३-४ 


का श्रद्धान व ज्ञान तथा अनुसरण करता चाहिए । 
ग्रात्मा का ही ध्यान भ्रावश्यक है, भ्रन्य द्रव्यों में ममत्व- 
बुद्धि उचित नहीं ।* 

यह तो हुआ सम्यसार का सामान्य उद्देश्य | एक 
विक्षेष उद्देश्य भी है जिसका निरूपण करना श्रावव्यक है। 
समयसार में प्रचलित परम्परा से पृथक दाशेनिक दृष्टि- 
कोण का प्रतिपादन दिखाई पड़ता हे। समयसार को 
रचना से पूर्व यह मान्यता थी कि एकत्वब॒द्धि भर भेद या 
प्रनेकत्त्व-बुद्धि मोक्ष का हेतु है, किन्तु समयसार में श्रा० 
बुन्दकुरद एकत्वब॒द्धि को ही ग्राह्म बताते देखे जाते हे |” 
ऐसा प्रतीत होता है कि आचार्य कुन्दकुन्द अद्ठ तवाद का 
प्रतिपादन करने जा रहे है । परब्रद्मा की रामकक्षता मे 
सतू” पदार्थ की कल्पना, जिसमे सपूर्ण विश्व समाहित 
है, प्रवचनसार मे प्राप्त होती है जो इस सदर्भ में उल्लख- 
नीय है ।*” वे स्पष्ट शब्दों में कहते है कि शुद्ध प्रात्मा के 
ज्ञाता व ज्ञेय का पार्थक्य नही है ।'' 

झाखिर इस दाह्वनिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने के 
पीछे क्‍या पृष्ठभूमि रही है, यह विचारणीय है । 

पं० दलसुख मालवणिया के मत में आ्राचाय॑ कुन्दकुन्द 
के समय मे श्रद्वतवाद की बाढ ग्रा गई थी, ग्रीपनिषदिक 
ब्रह्माद्वत के श्रतिरिकत शुन्यवाद व विज्ञानाहतवाद जंसे 
वाद भी दाशंनिको में प्रतिष्ठित हो चुके थे। ताकिक व 
श्रद्धालु - दोनो के ऊपर अइ तवाद का प्रभाव सहज हंं। 
जम जाता था ।'' यह सामयिक प्रभाव आचाय॑ कुन्द- 
कुन्द पर भी पडा। 

मेरी समझ में यही कारण पर्याप्त नही है। दाशंनिक 
१८, समयक्षार -१५॥ 
१६. मोकक्‍्खपहे श्रप्पाण ठवेहि त चेव काहि त चेव । 


(समय० ४१२) 
२०. एयत्तणिच्छयग्दी समग्रो सब्वत्य सुदरो लोए । 


बंघकहा एयत्ते तेण तिसवादिणी होदि ॥ 


(समय० ३) 
सुदपरिच्षिदाबुभूदा सथ्वस्स वि कस्मभोगबंघकहा । 


एयत्तस्युवलंभों णवरि ण सुलही विहृत्तस्स ॥ 

त एयत्त विहत्तं दाएहँ ग्रप्पणो स्विहवेण। 

जदि दाएज्ज पमाणं चुक्केज्ज छलं ण॒घेत्तव्वं । 
(समय ० ४-४) 


झमेकाम्त 


पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में इसका कारण ढूंढा जा सकता है। 

जीव के वन्धन का प्रमुख कारण यह है कि वह 
ग्रनात्म को श्रात्मा समझ बेठता है, जब उसे यह ज्ञान 
हो जाता है कि शरीरादि श्रजीव पदार्थ ग्रात्मा से पृथक्‌ 
है, तो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। किन्तु मोक्ष- 
मार्गके द्रष्टा महापुरुषों की श्रनुभूति के झनुस्पर, मुक्ति 
को प्रक्रिया मे उक्त स्थिति के बांद यह भी आ्रावश्यक है 
कि श्रात्म-स्वरूप का भी ज्ञान हो। साधक गह तो जाने 
ही कि मैं श्रजीव नही हूं, वल्कि यह भी जाने कि “मैं! 
क्या हूं, या झात्मा का क्‍या वेशिष्टय है, वया स्वरूप है । 
समयसार से पूर्व तक श्रात्मा का जो वेशिप्ट्य या स्वरूप 
वबणित होता रहा, वह मबित के ग्रन्तम सोयात तक 
पहुचाने वो दृष्टि से पर्याप्त नहीं था । जैसे आत्मा अपने 
सुख-दुःखो का स्वय कर्ता है, भोकक्‍ता है, पुदुगल द्रव्य के 
संसगे मे आकर वह स्वशावच्युत हो जाता है और बन्धन में 
पड़ जाता है, प्रादि-आ्रादि निरूपण शास्त्रों मे सिलताहै। 

यदि साश्रक यही सोचता *+*हें कि मैं खुख-दु खो का 
कर्ता व भोक्‍्ता हू, मुभसे भ्रजीव पृथक है-- तो इससे 
शुद्ध वित्त स्वरूप की प्राप्ति तो नहीं हो सकती । द्रष्टा व 
दृश्य, भोक्‍ता व भोग्य भ्रादि के भेद समाप्त हुए विना 
मोक्ष प्राप्त नही हो सकता । मै झौर मेरा का भेद जब 
तक रहेगा तब तक मक्त के द्वार तक ही पहुच कर रुक 
जाना पड़ेगा, क्योकि मै और मेरा की स्थिति आत्मा के 
स्वरूप को खडित करती है। [यही कारण है कि योग 
दश्न में सम्प्रज्ञात समाधि के बाद श्रसम्प्रजात समाधि 
का निरूपण किया गया है।] 








२१. प्रवचनसार-- २९५-६, सत्ता सव्वपयत्था- एक्का । 
(पंचास्तिकाय-- ८ ) 
२२. एवं भर्णति सुद्धं णादो जो सो दु सो चेव । 


(समय० ६) 
२३. द्र. भागम युग का जेन दर्शन । (पं, मालवणिया-- 


पृ. २३२) । 
२४. भ्रप्पा कत्ता विकत्ता य दुक्खाण य सुहाण ये । 
(उत्तरा० २०.३७) 
२४. त. सु. ४'२, उत्तरा, ३६ । 


समयसार में तस्व-विवेचन की वृष्टि 


मुक्ति मे अखंड, एकरस, अ्रविचल, चित्स्वरूप की 
प्रनुभुति आवश्यक है--इस तथ्य का निरूपण करने का 
प्रयास समयसार में किया गया है ।* मोक्ष की साधना मे 
चौदह 'गुणस्थानो' की वल्पना है जिसमें साधक भिथ्यात्व, 
प्रविरति, प्रमाद, कषाय व योग--इन बंधहेतुओं को क्रमशः 
जीतता हुमा भार्ग बढ़ता जाता है। इसी तरह साधना के 
पथ में प्रात्मा के तौन रूपों की भी कल्पना की गई है। वे 
हैं- (१) बहिरात्मा, (२) प्रंतरात्मा श्रौर (३ ) पर- 
मात्मा ।** किन्तु प्रश्न यह था कि झ्राखिर इस स्थिति को 
प्राप्त कैसी किया जाय । बहिरात्मा देह को प्रात्मा समझता 
है, अनात्म को ब्रात्मा समझता है, रागढेषयुक्त रहता 
8," अ्रन्तरात्मा संसार से, विषयों से विरक्‍्त रहता है, 
रागग्रेप-रहित रहता है,” परमात्मत्व प्राप्ति के लिए 
प्रयत्नश्ील 7हता है, वह इस भावना को दृढ़ करता है कि 
परमात्मा मैं ही हूं, मैं ही मेरा उपास्य हुं! श्रादि। पर- 
मात्व की प्राप्ति प्रात्मा के श्रन्दर से ही होती है, 
बाह्य से नहीं, उसी प्रकार जंसे कि (वृक्ष) काएठ को 
रगइने से उसमे से प्राग निकल पड़ती है । किन्तु यहा 
यह समस्या थी कि श्रन्तरात्मा से परमात्मा की स्थिति 
बसे प्राप्त हो। व्यावहारिक धरातल पर जीने वाले 
साधक को उस अ्रखड परमात्म-तक््व की भलक कंसे 
दिखाई जाय जो सहज बोधगम्य व ताकिक भी हो। 
किसी वरतु को प्राप्त करने का प्रमुख उपाय यह है कि 
उस वस्तु को जाना जाय । परमात्मा का या छुद्ध प्रात्मा 
का स्वरूप जानमे पर ही उसकी प्राप्ति सम्भव होगी-- 
यह प्राचाय॑ कुन्दकुल्द का मत था|" समवसार से पूर्व 
तक किसी वस्तु को जानने का उपाय प्रमाण'व नय था।* 


१०४ 


इन दोनों मे भी दूसरों को समभाने के लिए “नय' हो | 
प्रधान साधन था । नयो के भो दो प्रकार किये गये थे -- . 
(१) द्रव्यास्तिक भर (२) पर्यायास्तिक | किल्तु इन दोनों 
तयों से श्रात्मा की नित्यता व श्रनित्यता, एकता ब प्रने- 
कता तो हृदयगम की सकतो थी, पर शुद्ध प्रात्मविकास 
की विभिन्‍न श्रेणियों का तथा विज्लेषकर चरम सोपान को 
समभकने मे पर्याप्त सहायता नही मिलती थी । 

आचार्य कुन्दकुन्द के समय दाश्ञं निक क्षेत्र में वस्तु का 
निरूपण दो दृष्टियो से होने लगा था--एक पारमाथिक 
दृष्टि प्रौर दूसरी व्यावहारिक दृष्टिट। आचार्य कुन्दकुन्द 
ने अपने श्रात्मतत्त्व के निरूपण के लिए दो दृष्टियां चुनी 
--(१) निश्चय दृष्टिव (२) व्यावहारिक दृष्टि। 
श्राचार्य कुन्दकुन्द के परवर्ती काल मे तो ताक्तिवक विवे- 
चनो मे द्रव्यास्तिक व पर्यायास्तिक नयों का भ्राश्रय भले 
ही लिया जाता रहा, पर प्राध्यात्मिक विकास परक ग्रंथों 
में निश्चय व व्यवहार इन दो नयों का हो श्राश्रय लिया 
जाता रहा है ।'' 

इन दो दृष्टियों को व्यावहारिक व सहजगम्य तरीके 
से प्रस्तुत करते हुए शुद्ध प्रात्म-स्वरूप की भलक दिखाने 
में श्राचाय कुन्दकुन्द ने सफलता प्राप्त की। निश्चय व 
व्यवहार दृष्टियों का मोटे तौर पर श्राघार यह है कि 
ज्यों ज्यो हम अ्रपनी प्रवृत्ति को श्रधिकाधिक शभ्रन्तमूंखी 
करते रहेंगे या परत्व से हटते-हटते स्वत्व की श्रोर सोमित 
होते रहेगे, हम परम तत्व या परमांत्मत्व के निकट पहुचते 
जाएंगे । 

दाद्वंनिक परिभाषा मे, व्यवहार नय 'पर' में भी 'स्व/ 
'का श्रारोपण कर लेता है," प्रशुद्ध निश्वय नय 'पर' में 


०3... नम 23७4७ थ 4५७३3 नयन+ नमन न-+-+ 4 कनन ५ न नमन न न ननन- न न नम नानननयय--+-3+3+-«ान ५33 मनन मकान +++ 3 


२६. जोपस्सदि शअ्रप्पाण भ्रबद्धपुट्‌ठं अणण्णय णियद॑ं । 
प्रविसिसमसंजुत त॑ सुद्धणयं वियाणीहि | (समय. १४) 
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३३. सुद्धं तु वियाणतो सुद्ध चेवप्ययं लहुदि जीवो । 
(समय० १८६) 

३४. त० सु० १६ । 

३५. द्रष्टव्य -- श्रधुना श्रध्यात्मम्राषया नथा उच्चन्ते' के 


बाद निदचयनयादि का निरूपण--प्रालापपद्धति । 
तथा पुरुषार्थ सिद्धयुपाय--४ । 


३६. समयसार टीका, प्रात्मख्याति, गाया २७२ । 
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परत्व बृद्धि तो रखता है, किन्तु 'स्व' में श्रन्य निमित्त से 
होने वाले परिणामों मे स्वत्व बुद्धि रखता है, परत्व बुद्धि 
नहीं रखता। शुद्ध निश्चय नय *स्व में होने वाले उन्ही 
परिणामों को झ्रपना समभता है जो 'पर' के निभित्त से न 
हुए हों ।* इसी प्रकार, शरीर को श्रात्मा कहना व्यवहार 
नय है, शात्मा में कर्म पुदुगल निमित्त से होने वाले रागादि 
भावों को प्रात्मा का कहना श्रशुद्ध निश्चय नय है, श्रौर 
आत्मा को अखंड, शुद्ध, चेतन्‍्य रूप समझना परम शुद्ध 
निश्चय नय है । 


इसी प्रकार, प्रात्मा पुण्य-पापादि कर्मो का कर्ता 
व्यवहार नय से कहा जाएगा, निश्चय नय से तो भ्रकर्ता 
ही है । भ्रात्मा स्व॒रागादि भावों का कर्ता श्रशुद्ध निएचय 
तय से है, शुद्ध निश्चयनय से नहीं । चेतन्य भाव का 
कर्ता शुद्ध निश्वयनय से कहा जायगा ।” नि३ंचयनय से 
देखें तो ब्लात्मा के बन्ध व मोक्ष, प्रुण्य व पाप श्रादि 
प्रसंगत ठहर जाते है । व्यवहारनय स्थित प्रात्मा 'पर 
समय' है । निदचयनयस्थित आ्रात्मा 'स्वसमय' है। व्यव- 
नय निचली कोटि मे स्थित व्यक्ति के जिए है, साधना 
की उच्च स्थिति मे तो साधक को निरचय नय की अवब- 
लम्बन कर ही मुक्ति प्राप्त होती है। निशचय नय 
स्थित आ्रात्मा के लिए बाह्य क्रियाकाण्ड सभी व्यर्थ हो 
जाते है ।* 

उक्त नय या दुष्टिकोणों से श्राचार्य कुन्दकुन्द ने 
ग्रात्मा के क्रमिक उत्थान को स्थिति को स्पष्ट किया है । 
इन नयो के द्वारा झ्रात्मा का पकतुंत्व व अ्रभोक्तृत्व, शुद्ध 
चित स्वरूप तथा भ्रखण्ड भाव की भावना साधक के मन 
में दृढ़ हो जाती है। व्यवहारनय में स्थित आत्मा बहि- 


३७. यथप्यशुद्धनिश्चयनयेन चेतनानि, तथापि शुद्धनिरचय- 

'. तथेन नित्य सर्वकालमचेतनानि । भ्रशुद्धनिश्चयस्तु 
बस्तुतो यद्यपि द्रव्यकमपिक्षया श्राम्यन्तररागादयइचे- 
तना इति मत्वा निदचयसज्ञां लभते, तथापि शुद्ध 
निरचयनयापेक्षया व्यवहार एवं (द्रध्यसंभ्रह टीका-- 
जयसेनक्ृत, गाथा-३) । 


६८. समय० १०१ । 


पनेकान्त 


रात्मा है, प्रशुद्ध निश्वयतय स्थित श्रात्मा प्रंतरात्मा है । 
ग्रंतरात्मा को परमात्मा बनने हेतु दर्शन, ज्ञान व चारि्न 
इन भेदों को भी भुलाना पड़ता है और मत में द्रष्टा- 
दृष्य का भेद भी। इस प्रकार, स्वत्व का केन्द्र-बिन्दु 
सिमटता हुआ्ा शुद्ध चितु रूप रह जाता है । 


इसी तरह प्राचाय॑ कुन्दकुन्द ने यह दृष्डि भी दी कि 
कोई पर-वस्तु किसी मे परिणमन नहीं करा सकती, प्रत्येक 
वस्तु स्वपरिणमन में स्वतन्त्र है।' प्रतः झ्रात्मा स्फटिकवत्‌ 
निलेप व शुद्ध है ।' इसलिए श्रात्मा के बन्ध व मोक्ष भी 
प्रोपचारिक है, वास्तविक नहीं । इस भावना के दृढ़ होने 
से श्रात्मा मे परमात्म स्वरूप आविर्भूत होता है भोर बह 
पुनः स्वरूपच्युत नही होता । 
समयसार की जिन गाथाप्रों को समकना या उसका 
सही श्र निध्चित करना तब तक श्लौर कठिन हो जाता 
है जब तक हम यह न समझ लें कि कौन-सी गाथा किस 
नय को दृष्टि मे रख कर कही गई हूँ; भप्रन्यथा निदचय 
नय से बाह्य क्रियाकाण्डो का तथा धामिक श्राचरणो की 
निरर्थकता सिद्ध करने वाले निश्चय नय परक वाक्यों का 
दुरुपयोग होने लगेगा प्रौर फलस्वरूप तोथं-विच्छेद ही हो 
जाएगा । इस तरह के धर भी भ्नेक प्रसंग हैं जो प्रन्थ- 
कर्ता की दृष्टि न समभने के कारण ख्रान्ति उत्पन्न कर 
सकते हे । 
अध्यक्ष जेंन दर्शंत विभाग, 
लाल बहादुर शास्त्री केन्द्रीय सस्क्रुत विद्यापीठ, 
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार) 
१/६, शान्ति निकेतन, मोती बाग, 
नई दिल्‍ली-११००२१ 


३६. समय० ७५, €३। 

४० समय० १६६। 
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४२. समय० १२॥ 
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४५. समय० २७५-२७६॥ 


श्रपरिग्रह या श्रम-निष्ठा 


तोर्थंकर महाबीर ने “झपरिग्रह' को घ॒र्म कहा है और 
वे स्वय भी असग थे-द्वतने कि स्थूल दृष्टि से भी 
उनका तन शून्य बन गया था। तन को ढोने की विवशता 
थी, भ्न्यया भावक्षेत्र मे तो तब भी भार ही था, पराया 
था। भ्रपरिग्रही की समाज में एक प्रतिष्ठा भी है। 
'परिग्रह! 'झ्रपरिग्रह' के बरणों मे शरण पाने को तरस 
उठता है। भ्रपरिग्रह की ऐसी प्रतिष्ठा को निहारकर 
कभी-कभी ईव्या भी होने लगती है। श्रनेक बार यह 
प्रतिष्ठा ही सीमा लाघकर परियग्रह बन जाती है । 

भगवान्‌ महावीर श्रपरिग्रह को श्रन्तिम छोर तक 
खीच ले गये । निवंस्त्र होकर उन्होने लज्जा की गांठ भी 
तोड दी--निम्नंन्‍्थ बन गये । तन पर तो गांठ रखी ही 
नही, मन भ्रौर वाणी भे भी कोई गांठ नहीं थी । भीतर 
धोर बाहर, दोनो श्लोर से वे कोरे या खालिस हो रहे । 
ऐसी साधना नितान्‍्त कठिन है प्रौर जिसके जीवन में यह 
सहज बन जाती है उसे नमन ही किया जा सकता है। वे 
कही भी टिक जाते और प्राणी मात्र का कल्याण चाहते थे । 
कडवे-मीठे बोल भी उनके प्रन्तस्‌ को बेघ नही पाते थे । 
जो परिस्थिति उनके सामने श्राती, उसकी गहराई में 
पेंठते और कुछ ऐसा समाधान खोज निकालते कि समस्या 
में उलका व्यक्ति त्राण की राहु पा जाता । उसमें उनका 
श्राग्रह रंच मात्र न होता । 

झागम-प्रन्थों या पुराण-प्रन्थों से पता नहीं चलता 
कि भग्रवान्‌ महावीर ने घरीर-श्रम के नाम पर कोई काम 
किया था । द्वारीर-श्रम की जो परिभाषा ग्राज प्रचलित 
है, उस भ्रथ में तो नहीं ही किया था। वे राजपृत्र थे 
झौर उनके सामने मूलभूत समस्या शरीर-श्रम को नहीं 
थी | वे आध्यात्मिक दुष्टि से समाज में समता स्थापित 
करना चाहते थे । भ्रध्यात्म-दृष्टि के परिप्रष्ट हुए बिता 
प्तामाजिक विषमता का उन्मूलन करना उन्हें असम्मव 


(] श्री जमनालाल जन 


लगा होगा । उनका पराक्रम अ्रदृभुत था। उनके जेशा 
निम्न॑न्ध पुरुष सुस्त, काहिल या निराश्षा से ग्रस्त नही हो 
सकता । जिस बात का बीड़ा उन्होंने उठावा, उसके लिए 
ऐसे ही पराक्रम की झ्रावश्यकता थी कि ब्यक्ति का खाना- 
पीना, सोना-जागना, पहनना-श्रोढ़ना बही बन जाय । 

भ्रपरिग्रह की बात करते समय ध्यान बरबस पंसे 
पर झटकता है। पंसे मे ऐसी वया बात है कि उभकों 
छोड़कर झाज कोई विचार ही नही टिकता | पैसा के-न्‍द्र 
में हो तो बाकी सब ठोक है, भ्रन्यधा सब बेकार । जन्म 
से लेकर मृत्यु के बाद की क्रिया तक पैसा प्रधान हो बेंढा 
है । अर्थ को व्यर्थ सिद्ध करने की शक्ति किसमें है, नहीं 
कहा जा सकता | महात्रीर स्वय असग थे, ग्रन्थ थे 
नि॑स्त्र थे और समाज म्‌ श्राध्यात्मिक समता का मूल्य 
प्रतिष्ठित करने के लिए कटिबद्ध थे, फिर भो क्या वे 
समाज में से परिग्रह को मिटा सके ? उनकी देशना के 
रूप में उपलब्ध ग्रन्थों में संकड़ो कहानिया एवं प्र।ख्यान 
ऐप ध्विल सकते है, जिनमें धन को प्रचुरता का दर्शन 
होता है । धन के त्याग का वर्णन तो है, पर उसी से यह 
भो घ्वनित होता है कि धन का महत्व भी कम नहीं है | 
घन-सम्पत्ति के त्याग का भ्रहसास झ्गर बना रहता है या 
पाठक के मन पर कथा यह छाप पड़ती है कि अ्रमुक ने 
वैभव का त्याग किया है, तो यह चीज वंभव की प्रचुरता 
का श्राकषंण ही निर्माण करती है। 

हमारे ऋषि मूनि कह सकते है कि प्रैसा जझ्वतान है, 
वह आदमी को गिराता है श्रौर उससे विवेक नष्ठ हो 
जाता है| यह बात पंसे का महत्त्व मानकर हो कही जा 
सकती है| क्या सचमुच पैसे में इतनी ताकत है कि मनुष्य 
पर उसका काबू रहे ? पैसे की कीमत है और वह भी 
राज्य अ्थव्रा हमारे द्वारा आंकी गई है। अरब यह व्यक्ति 
पर निर्भर है कि वह पैसे को प्विर पर चढाता है था पैर ) 


१०८, कि० ३-४, वर्ष ३१ 


के तले दबाता है या कि जेब में रखता है। नदी और 
कुएँ में भ्रादमी डूब कर मर जाता है। क्‍या पह पानी की 
शैतानियत है ? पानी न शैतान है, न भगवान्‌ । पानी 
किसी को मार नहीं डालता, मार नहीं सकत्ता। शआ्रादमी 
प्रपनी ही कमजोरी, अ्रसमर्थता या भ्रज्ञान से डूबता-मरता 
है । समझ बूककर पानी से काम लिया जाय तो सब ठीक 
है। वह 'जीवन' ही है। पानी न हो तो प्राण तक जा 
सकते हैं। यही बात पैसे की है। पैसा सिर्फ पैसा है। उस 
हम सिर्फ पंसा ही समझे झौर समझ-बूभकर उसका उप- 
योग करें, तो वह बड़े काम का भी है । 

हमारी मुहिकल यह है कि पैसे को या तो हम शैतान 
समभते है या फिर भगवान्‌ समभते है। दोनो स्थितियों 
में पेसे का सहत्त्व झात्यन्तिक बढ़ जाता है। पश्रादमी अ्रन- 
धन से भी मर सकता है श्रौर ग्रधिक खाने से भी मरतता 
है । बाह्य पदार्थ मे भात्मा से श्रधिक शक्ति कदापि नहीं 
हो सकती, किन्तु शारीरिकता के स्तर रे या कि मानसिक 
स्तर से अधिक मनुष्य की गति नहीं है, इसीलिए मनुष्य 
प्रपने बचाव में बाह्य या स्थूल पदार्थों पर सारा दोप 
मढ़ देता है । 

समाज लक्ष्मी की पूजा करता है। 'लक्ष्मी' शब्द के 
भ्रथं की खीच-तान करना व्यर्थ है। असल मे वह धन की 
पूजा है। लक्ष्मी को “मुक्ति! कहना बता ही है जैसे 
साहित्य की सरसता के लिए मृक्ति को 'रमा' कहना। 
एक प्रोर तो हम मोक्ष को रमा-विहीन ही मानते है और 
दूसरी भ्रोर स्वय मुक्ति भी हमारे निकट 'रमा को उपमा 
मे प्रस्तुत हो जाती है। लक्ष्मी का सीधा-सादा ध्रौर 
व्यावहारिक श्र 'श्रथं' ही है श्लौर समाज ऐसा करके 
गलती कहाँ करता है ? भ्र॒र्थ-प्रप्ति के लिए जो परिश्रम, 
प्रयास, पराक्रम करना पड़ता है, उसका कोई हिसाब है ? 
समाज को परिग्रह के लिए दोष देना श्रपने को धोखे मे 
डालना है। पूरा का पूरा समाज कभी भी अ्परिप्रही 
नही बन सकेगा, बल्कि जो लोग परिग्रह की सोमा-मर्यादा 
बांध लेते है, वह भी दोषपूर्ण हो तो ग्राइचयं नही । 

क्या यह बात छिपी है कि हजारों साधु-सन्‍्यासियों 
श्रौर भुनियो के प्रध्यात्म का सिचन भी भौतिक पैसे से ही 
होता रहता है ? धन को पाप का घर कहने झौर समभने 


इनेकाग्त 


वाले लोगो का पुण्य भौर परलोक उसी पाप पर सुरक्षित 
होता है। यह कसी विडम्बना है कि तन को तोड़कर, 
रात-दिन मेहमत करके जो लोग साधु-सन्यासियों का भरण- 
पोषण करते है, श्रपना १रलोक सुधारते है, वे तो हुए पापी 
श्रोर बंठे बेठ बिना श्रम के पेट भरने वाले हुए घर्मात्मा ! 
क्या भगवान्‌ महावीर ऐसा घोखे में डालने वाला, आत्म- 
वंचक, दीन बनाने वाला “अपरिग्रह प्रतिष्ठित करना 
चाहते थे ? यह ठीक है कि महावीर ने प्रत्यक्ष रूप से 
श्रम की प्रतिष्ठा का उद्घोष नही किया, न उत्पादक श्रम 
पर जोर दिया । सिद्धान्तवादी लोग यह भी बह सकते है 
कि कर्म करना मात्र पापपूर्ण है, सावद्य श्राचार है, भ्रारभ 
में या कि क्रियामात्र मे हिसा है और निग्रैन्ध महावीर 
सायद्य क्रिया का रामथन नहीं कर सकते थे। फिर भो 
महावीर जैसा महापुरुष श्रम की महत्ता से आख नही मद 
सक्ता था। श्रमण शब्द में ही श्रम और संयम की 
प्रतिष्ठा है । 

भ्रभाव में से श्रपरिग्रह नही निपजता । जिसमे सग्रह 
की शक्ति न हो, बह त्याग नहीं कर सकता। जितना 
पराक्रम सग्रह के लिए आवश्यक है, उससे कम जोर 
त्याग में नहीं लगता। जिक्षके पास है ही नही या जो 
प्राप्त नही कर सकता, वह तो अ्रपनी प्राकाक्षाश्रो में ही 
ग्रट्क जाता है । इसलिए निर्घनता अ्परिग्रह नही है । जो 
है भौर काबू में है, उसी को व्यर्थ बना छोड़ना प्रपरिग्रह 
हो सकता है । जो श्रपरिग्रह की ओर बढ़ता है, बह श्रम 
से बचाव नहीं चाहेगा, बल्कि दुभुना तिगुना भी श्रम 
करेगा | अपरिग्रह ग्रगीकार करने वाले की सामाजिक 
चेतना तीन हो उठती है श्रौर उसमें एक ऐसी व्यापक व्यथा 
होती है कि वह सबके प्रति सहज उपलब्ध रहता है! 

महावीर ने भ्रपने को समाज में व्याप्त कर दिया 
था । उनका व्यक्तित्व समाज को प्रपित हो गया थां। 
व्यक्ति-स्वातन्त्य के समर्थक कह सकते है कि महावीर ने 
समाज की परवाह न करके, परम्पराश्रो की परवाह न 
करते हुए व्यक्ति के स्वतन्त्र विकास का मार्ग खोला था-- 
यहाँ तक कि विभुसत्ता से भी इनकार किया था व्यक्ति 
का कमें ही सब कुछ है । हमें यहाँ दाशंनिक या संद्धातिक 
भमेले में नहीं पड़ना है । इतना अवश्य कहा जा सकता 


झपरिप्रह या भप-निष्ठा 


कि महावीर जैसा तपस्थी और मनस्त्री व्यक्तित्व परा- 
कोटि का विनश्र शौर श्रमी ही हो सकता है। ऐसा 
व्यक्ति समाज पर हावी नहीं हो एकता । साधना उनकी 
नितान्त वंयवितिक रही, किन्तु थी वह समाज-कल्याण के 
लिए । सामूहिक ध्रौर सामुहिक साधना की भूमिका तुपार 
बिये बिना भ्रकेले व्यवित की स्वतन्त्रता या साधना ३ 
क्या मूल्य ? पाँचो ब्रतों का परिणाम्र समाज में, समाज 
के लिए भौर समाज की भ्रोर से ही व्यवित के जीवन मे 
प्रतिबिबित हो सकता है। तभी इन ब्रतों में गुणात्मक 
तेजस्विता भ्रा सकती है । 


संग्रह श्रौर त्याग दो चीजें नहीं है। यदि व्यक्ति 
प्रपने को समाज का श्रग मानता है, तो उसका संग्रह 
समाज का है श्रौर उसका त्याग भी ऐमा बीज-बपन है 
जिससे हजार-हजार गुना फसल निकल सकती है। प्रेम 
औ्रौर करुणा की भूमिका में से ही सामाजिकता विकसित 
होती है ॥ भव तक हमारे यहाँ सग्रह भी व्यक्तिगत रहा 
और त्याग भी व्यक्तिगत रहा---भ्रध्यात्म भी व्यक्तिगत 
प्रौर भौतिक उपलब्धि भी व्यवितगत । एक श्रादमी घर- 
बार, जमीन-जायदाद त्यामकर साधु बन जाता है भोर 
उस सारी सम्पत्ति का उपभोग पीछे के उत्तराधिकारी 
करते हे। साधु अपने वैराग्य मे या श्याग्र के ग्रातन्‍्द मे 
किसी को भागीदार नही बनाता श्रौर संग्रह का उपयोग 
करने बाले भी श्रपनी चीजों को अपने तक सीमित मात 
कर चलते हैं। यह एक ही भूमिका है भौर कहना चाहिए 
कि सामती ढंग से ही दोनो स्थितियों का विकास हु्ना है, 
किन्तु झाज विदव की परिस्थितियां भिन्‍न है । 


परिय्रह को पाप या अ्रधर्म कह देने से भ्रब काम नहीं 
चलने बाला है। इस तिजोरी का पैसा उस तिजोरो में 
रख देने से श्रवरिग्रह नहीं उदित होता है| यह प्रारम्भ- 
विहीनता या भश्रहिसा नही है कि श्रम्य लोग दुगुने सक्रिय 
रहकर महात्रती नामी किसी विशिष्ट व्यक्ति की 
निष्क्रियता का संवधेन करते रहें। मन पर से और तन 
पर से सामन्‍्ती अ्रध्यात्म की चादर उतारे बिना झनासक्ति- 
पूर्वक त्यक्त परिग्रह को भ्रपरिग्रह मे रूपान्तरित नही 
किया जा सकता । झ्राज स्थिति यह है कि संग्रहो सग्रह 


श्ण्रै 


से प्रतिष्ठा पाता है भोर त्याग्रीजन उप्त संग्रह पर सुख की 
नींद सोकर मोक्ष के सपने देखते है । 

परि ग्रह की प्रतिष्ठा तोड़ने के लिए समाज मे श्रौर 
व्यक्ति मे श्रम के प्रति निष्ठा उदभूत होनी चाहिए। 
सग्रह के प्रति लगाव उसी में होता है, जो श्रम से भागता 
है । सच्चा श्रमिक वह है जो भ्रपने हाथ-पैरों पर सबसे 
ग्रधिक भरोसा करता है श्रौर कल के लिए संग्रह करने 
की वृत्ति स दूर रहता है। 'कल' क्‍या होगा, इस चिन्ता 
में परिग्रह के बीज है श्रीर श्रम के प्रति तिरस्कार है। 
बारीकी स देखा जाय तो हर व्यक्ति इस तिष्कषं पर 
पहुंच सकता है कि श्रब तक हमारे धर्म-सिद्धान्तों का रुख 
भी संग्रह को प्रतिष्ठा देने का रहा है। श्रमिक भर्थात्‌ 
थ्राथिक दृष्टि से विपन्‍न व्यक्ति को गिर्धन माना गया, 
और इस स्थिति के लिए उसके पूर्व कर्मो को जिम्मेवार 
माता गया । किसी भी घर्माचायं या महापुरुष ने यह नहीं 
कहा कि गरीबी सग्रह भौर शोषण का परिणाम है। इस 
घरा पर वाल मावस ही पहला व्यक्ति हुआ जिसने वेज्ञा- 
निक ढग से प्रतिपादित किया कि मनुष्य की प्रभाव- 
ग्रस्तता या गरीबी उसके भाग्य का फल नहीं है । 


यदि कमंशीलता हिंसा है, भारम्भ मात्र हिसा है, 
यानी श्रम करना ही हिसा है तो फिर भ्रहिसा को निष्क्रिय 
होना ही था। अ्रहिसा की कमं-शून्यतापरक व्याख्यान ने 
अहिसा को निस्‍्तेन वना दिया है . वह मात्र श्रभिनय की 
चीज रह गई है । मजाक का विषय रह गई है। 


यह अणग वात है कि प्राज के श्रमिक मे भी श्रम के 
प्रति निष्ठा नही है प्रौर वह केवल रोजी-रोटी के लिए 
श्रम करता है । पत्थर तोड़ने वाला श्रमिक या तो पत्थर 
ही तोड़ता है या बाल-वच्चो के लिए रोटी कमाता है। 
इससे भागे बढ़कर वह पत्थर तोड़ने को भगवान्‌ का 
मन्दिर बनाना नहीं मानता। जिस दिन श्रमिकों में, 
शिल्पकार में यह, दृष्टि श्रा जायेगी कि उसका श्रम ही 
सोन्दय का सागर है, उसका श्रम हो समाजरूपी भगवान्‌ 
का मन्दिर है, तो उसका रोजी-रोटो का लगाव टूट 
जायेगा, पत्थर पत्थर त रहकर भगवान्‌ का बिंध बत 
जायेगा । लेकिन ऐसी स्थिति पैदा न करने का दावधित्व 
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उन पर ही है, जिन्होंने प्रबः तक श्रम को खरीदने में 
प्रतिष्ठा भौर घर्म माना है। 

महाबीर के नाम पर प्रतिष्ठित घमंग्रंथों में भ्रथवा 
जिन-शासन मे प्रपरिग्रह का जो वर्णन मिलता है, वह 
तत्कालीन समाज-व्यवस्था की परिणति है। उसी को 
लेकर यदि हम चादर बुनते रहेगे, तो श्राने वाला युग 
हंस लीक पर चलने वाले श्रपरिग्रही विरागियों को क्षमा 
नही करेगा । 

परिग्रह यानी पदार्थ की विपुलता। यह सृप्टि में रहने 
हो वाला है | सवाल यह है कि हम श्रपनी कुशलता और 


(पृष्ठ १०१ का 
कवि धनजय हुए थे श्रौर स्वयभ्‌ (कवि) ने भुवन को 
रजायमान किया था ।” इस उल्लेख से प्रतीत होता है 
कि नयनदि ने स्वयं इस साहित्यिक तीथ की यात्रा की थी 
झोर उसको स्तुति प्रे उपरोक्त वाक्य लिखें थे। हमारी 
इस धारणा की पुष्टि भी इस कथन से हो जाती है कि 
महाकवि स्वयभु, जो वीरसेन के समकालीन तो थे ही 
और उन्हीं की भाति राष्ट्रकूट सम्नाट्‌ श्लुव घारावषं से 
सम्मान प्राप्त थे, स्वयं वीरसेन के गृहस्थ शिष्य एवं 
साहित्यिक कार्य के सहयोगी रहे थे । यह घनझूजय भी, 
संभव है जितका अपरनाम पूंडरीक हो, भोजकालीन 
घनञ्जय (श्षुतकरीति) के पृव॑वर्ती है भ्ौर वीरसन के 
ज्येष्ठ समकालीन रहे हो सकते है, क्योकि उनकी नाममाला 
के उद्धरण वीरसेन ने दिये है। प्रन्य भी अनेक न जाने 
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प्रवीणता का कितना लाम समाज को दे पाते हूँ ? प्रत्पेक 
प्राणी का विकास दूसरी हजारों परिस्थितियों के कारण 
होता है। उन हजारों परिस्थितियों के भ्रनन्‍्त उपक्रार 
एक-एक व्यक्ति पर होते है। व्यक्ति कहीं भी रहे -- चाहे 
लोकांत मे ही स्थित हो जाये --तब भी सृष्टि के प्रति 
उसका उत्तरदायित्व कम नही होता । वहाँ तक पहुंचाने में 
भी समाज ही सहायक होता है । 

झत: ग्राज ग्रावश्यकता इस बात की है कि हपारे 
परिग्रह या अपरियग्रह की मान्यताश्रो पर नये परे से वेज्ञा- 
निक परिप्रेक्ष्य मे पुनविचार हो । [)(00 


शैषांध ) 

कितने विद्वानों का, जिनका नाम ऊपर लिया जा चुका है 
ग्रथवा नहीं भी लिया गया, वाटनगर के इस संस्थान से 
प्रत्यक्ष या परोक्ष संबंध रहा, कहा नहीं जा सकता। 
वह भ्रपनी उपलब्धियों एवं सक्षमताश्रों के कारण विद्वानो 
को झाकषंण केन्द्र भी रहा होगा और प्रेरणा स्नोत भी । 
राष्ट्रकट युग के इस सवंमहान ज्ञानकेन्द्र एवं विद्यापीठ 
की स्मृति भो झ्ाज लुप्त हो गई है, किन्तु इसमें सन्देह 
नही है कि श्रपने समय में यह अपने समकातरीन नालन्दा 
भौर विक्रमशील के सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्यापाठों को समर्थ 
चुनौती देता होगा । भारत के प्राचीन विद्वविद्यालयों मे 
तक्षशिला, विक्रमशील धहोर नालन्दा की ही भाँति यह 
वाटग्राम विश्वविद्यालय भी परिगणनीय है । (7 (7 [7 


ज्योति निकुंज, चारबाग, लखनऊ 





जैन मत नास्तिक नहीं है। नाष्तिक वह होता है जो पुण्य-पाप, स्वगं-नरक तथा कस्फल को नहों सानता॥ 
ईइवर भृष्टिकर्ता है ऐसा जन नहीं मानते । उनके विचार से यह सृष्टि प्ननन्‍्त है, प्रनादि है। यह किसी को 
बनाई हुई नहीं है। भ्तः इसे कोई बिगाड़ नहीं सकता है। जन परम्परागत को झनाविकाल से ध्रनवरत शोर 
गतिशील मानतो है। जगत का ह्रपकर्ष-उत्कषंमथ कालचक्र सतत क्रम से चलता झ्रा रहा है। इसका न झादि 


है, न प्रन्त है । 
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पंचोपचारी पूजा 


विक्रम सं० ११० में होने वाले श्री मल्लिषेण सूरि ने 
“्मैरवपद्मावती कल्प” के तीसरे परिच्छेद में ऐसा कथन 
किया है-- 
आह्वान स्थापन देव्या:, सन्निधीकरण तथा ॥ 
पूजा विसजेन प्राहुर्बृधा,, पचोपचारकम्‌ ॥२५॥ 
ग्रोम्‌ छ्वी नमो5स्तु भगवति ! पद्मावति ! एहि एहि 

सवोषट । 

कुर्यादमुना मजेणाह्वानमनुष्मरन्‌ देवी मू ॥॥२६॥। 
तिष्ठद्वितय ठातद्य च संयोजयेत्‌ श्थितीकरणे । 
सन्निहिता भव घाब्द मम वषडिति सन्निधोकरणे ॥२७॥। 
गन्धादीन ग्रण्ह प्रण्हेति नमः पूजाविधानके । 
स्वस्थानं गच्छ गच्छेति जस्त्रिः स्यात्‌ तद्विसजंने ॥।२७॥ 

“प्रोमू ही नमोष्र्तु भगवति ! पद्मावति ! ण्हि 
एहि संबोषद्‌” ति प्राद्धानम्‌ । 

“झोम्‌ ही नमोधस्तु भगवति ! गद्मयावति ! तिप्ठ 
तिष्ठ ठ:5.' इति स्थापनम्‌ । 

“ओम ही नमो5स्तु भगवति ! पद्मावति मम 
सन्निहिता भव भव वषट्‌” इति सन्निधीकरणम्‌ । 

“झोम्‌ हीं नमोस्तु भगवति ! पश्मावति ! गंधादीन्‌ 
गृह गृह नमः इंति पुज(विधानम्‌ । 

“श्रोम्‌ हीं नमोस्तु भगवति ! प्मावति ! स्वस्थान्‌ 
गच्छ गरुछ ज:ज:ज:” इति विसजेनम्‌ । 

एवं पंचोपचारक्रम: । 

देवी का भ्राह्वान, सन्विधिकरण, पूजन श्रौर विसर्जन 
जो किये जाते है उन्हें पंचोपचार कहते है। इसी का दूसरा 
ताम पचोपचारी पूजा है। इनका मंत्र पूवंक जो विधिक्रम 
है वह ऊपर लिख दिया है । 

ऐसा प्रतिभासित होता है कि पहिले पंचोपचारी पूजा 
मंत्र सिद्ध करने के लिए देवताराधन में की जाती थी। 
पहंतादि की पूजा में पंचोपचार का उपयोग नहीं किया 


(] पं० सिलापचन्द रतनलाल कटारिया, केकड़ी 


जाता था। हम देखते हैं कि सोमदेव ने यशप्तिलक में 
भ्रोर पद्मचनन्दि ने पर्चनन्दिपंचविद्ञति में भ्रहंतादि को 
पूजा में सिर्फ अष्टद्रव्यों से पूजा तो लिखी है किन्तु श्राह्मान 
स्थापना, सन्निधिकरण, विसजेन नही लिखा है । यह चोज 
हमको प्रथम भ्राशाधर के प्रतिष्ठापाठ प्लौर प्रभिषेक पाठ 
में मिलती है। आशाघर ने इतना विचार जरूर रक्‍खा है 
कि श्रहंतादि की पूजा में प्राह्वान, स्थापत, सन्तिषिकरण 
तो लिखा है किन्तु विधजेतन नहीं लिखा है। हाँ शासन 
देवो को पूजा रे उन्होंने विसजेन लिख दिया है। जंसा 
कि नित्यम हांग्ोत के इस पद्म से प्रकट है-- 

प्रागाहुता देवता यज्ञभागः प्रीता भर्त्‌: पादयोरघंदाने: । 
ऋ्रीतां शेषा मस्तकरुद्वहन्त्य: प्रत्यागतु यान्त्वशेषा यथा- 
स्वम्‌ ॥१६४५॥। 


इसमे विसर्जित देबो के लिए “ग्रहूंत की वोपाको पर 
घारण करते हुए” जाने का उल्लेख किया है, जिससे यहा 
शासनदेयों का ही विसजंन ज्ञात होता है, न कि पचपर- 
मेष्ठी का । एक बात प्राशाधर के पुजा-पग्रन्थो मे यह भी 
देखने मे ग्राती है कि वे शासन देवों की पुजा में तो भ्रचेता 
द्रव्यों के श्रपंण मे “जलादचंन गृह।ण गृहाण” था ' इदमर्घ्य॑ 
पाद्य जलाद्य यजभागं च यजामहे प्रतिग्ह्मता प्रतिगुह्य- 
ताम्‌ ।”इस प्रकार के वाक्य का प्रयोग करते है। ऐसे प्रयोग 
उन्होंने प्रहूतादि की पुजाञ्रों मे नहीं किये हैं। वहाँ तो 
बेयों लिखते है-- ' 
“झ्रोम्‌ ही भ्रहूँ श्री परमत्रह्मणे इदं जलगन्धादि निवंपा- 
मीति स्वाहा ।” 
फिर भी इतना तो कहना ही पड़ता है कि भरहुतादि 
की पूजा विधि मे प्राद्वान, स्थापन, सन्निधिकरण को 
बरिपाटी चलाने में शायद ये ही मुखिया हों । भ्रपने बनाये 
प्रतिष्ठा ग्रन्थ की प्रद्स्ति में खुद पं० धाव्राघर लिखते हैं 


११२, वर्ष ३१, कि० ३-४ 


कि “मैंने हसे ग्रुगानुरूप रचा है।” युगानुरूप का श्रथे पूजा- 
विधि में इस तरह की नयी रीतियां चलाना ही जान 
पड़ता है । 

ध्राशाधर के बाद इन्द्रनंदि हुए, जिन्होंने इस विषय 
में भ्ौर भी भागे बढ़कर भ्रहतादिकों की पूजा विधि मे वे 
ही पंचोपचार ग्रहण कर लिए जो भल्लिषेण ने मंत्राराधन 
में लिखे है। इन्होने शासनदेवों की ही तरह शअहेंतादिकों 
का विसजंन भी लिख दिया है। यही नहीं भ्रहंतादि का 
पूजा में व्रव्य भ्रपेण करते हुए “इदं पुष्पांजलि प्रार्चन 
गृहणीध्वं गृहीध्व ” तक लिख दिया है। (देखो अभिषेक 
पाठ संग्रह, पृष्ठ २४४) | इन्ही को प्राघार मानकर एकसथि 
ने भी भ्रहंतादिको की पूजा पचोपचार से करना बताते 
हुए लिखा है कि- “मैंने यह वर्णन इद्रनन्दि के श्रनुसार 
किया है यथा-- 
एवं पंचोपच।रोपपन्‍न्न देवाचंनाक्रमम्‌ । 
यः सदा विदधात्येव सः स्थान्मुक्तिश्चिय: पति: ॥। 
इतीन्द्रनंदिमुनीन्द्रजिनदेवाचंना क्रम” ॥। 

-- परिच्छेद €वा “एकसंधिजिनसंहिता'! 

ये ही इलोक कुछ पाठ मेद के साथ “पुजासार' ग्रश्थ 
में पाये जाते है । यथा -- 
/यः सदा विदधात्येना सः स्थातमुक्तिश्रिय: पति, । 
इतीद्रनंदियोगीन्द्रे' प्रणीत॑ं देवपुजनम्‌ ।।” 

एकसन्धि का पंचोपचारी पुजा के लिए इन्द्रनंदि का 
प्रमाण पेश करना साफ बतलाता है कि उनके समय में 
हस विधि का प्रतिपादक सिवाय इन्द्रनन्दि के प्रौर कोई 
पूजा ग्रन्थ मोजूद नही था। यहाँ तक कि इन्द्रनंदि के साथ 
उन्होंने भ्रादि शब्द भी नहीं लगाया है, यह खास तोर 
से ध्यान देने योग्य है । 

यश्योनदिक्ृत संस्कृत पचपरमेष्ठी पुजा में भी श्राशाघर 
की तरह ही बार उपचार मिलते है, विसजंन उसमे नहीं 
है । किन्तु यशोनन्दि का समय ग्रज्ञात है कि वे श्राशाघर 
के पूववर्ती है या उत्त रवर्ती ? 


पनेकान्त 


नित्यनियम पूजा में पांचों ही उपचार पाये जाते हैं 
किन्तु नित्यनियम पूजा किसी एक की कृति नहीं है। वह 
संग्रह ग्रन्थ है झ्लौर उसमें कितने ही पाठ ग्र्वाचीन है । 
उदाहरण तौर पर “जयरिसह रिसीवर णमियपाय” यह 
देवकी जयमाला का पाठ कवि पुष्पदन्त कृत श्रपभ्रष् 
यशोघर चरित्र का है। उसमे शुरू मे ही यह मंगलाचरण 
के तौर पर लिखा हुश्रा है-- 
“बृषमोजित नामा च संभवाहइचाशिनन्दन: ।”! 


पाठ प्रय्यपायं कृत ग्रभिषेक पठ का है जो श्रभिषेक 
पाठ संग्रह के पृष्ठ ३१६ पर छपा है। ये ग्रय्यपायं विक्रम 
सं० १३७६ मे हुए है । 
ज्ञानतोछञज्ञानतों वापि शास्त्रोक्‍्त न कृत मया 

विसजंन का यह पहिला पद्च आध्षाधर प्रतिष्ठापाठ से 
लिया है जो उसके पत्र १२३ पर पाया जाता है । 


आह्वान नेव जानामि! और “मल्त्रहीन॑ क्रियाहीन' 
आदि विसजंन के दो पद्य सूरत से प्रकाशित भरव पद्मावती 
कल्प के साथ मुद्रित हुए पद्मावती स्तोत्र में कुछ पाठभेद 
के साथ पाये जाते है, वही से इसमें लिए गये है। वे पद्य 
इस प्रकार है-- 

प्राह्मानन न जानामि न जानामि विसजंनम्‌ । 

पूजामर्चा न जानामि क्षमस्व परमेश्वरि ॥ 

ग्राज्ञाहीन क्रियाहीन मन्त्रहोन च यत्कृतम्‌ । 

तत्सबं क्षम्यता देवि प्रसीद परमेद्वरि ॥॥ 


प्रलावा इसके पचोपचार मे प्रयुक्त हुए “संवोषट्‌'' 
“वषट्‌” श्रादि छाब्दों पर श्रब हम विचार करते है तो 
स्पष्टतया यह प्रकरण मन्त्र विषषक है। यही एलोक 
वेष्णवधमं के विसजंन पाठ में दाब्दश: है। वीतराग भग- 
वानू्‌ की पूजा जिस ध्येय को लेकर की जातो है उसमें 
इनका क्‍या काम ? 


वर्तमान मे, पूजाविधि का जो रूप प्रचलित है वह 
कितना प्राचीन है ? भ्राक्षा है खोजी विद्वानू इसका भ्रन्वे- 
षण करेंगे, इसी श्रभिप्राय से यह लेख लिश्ञा गया है । 


(0000 


भारतीय मृति दिल्प की श्रद्भुत कृति 


कुण्डलपुर के बड़े बाबा : भगवान आदिनाथ 


कुंडलपुर मध्यप्रदेश के दमोह जिले में अ्रवस्थित है। 
यह मध्य रेलवे के बीना-कटनी मार्ग के दमोह स्टेशन से 
ईज्ञान कोण मे ३५ क्रिलोमीटर दमोह-पटे रा-क्‌ डलपुर मार्ग 
पर स्थित है । कुण्डलपुर समुद्रो सतह से तीन हजार फीट 
ऊंची पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। यहां की पर्वत- 
श्रेणियां कुण्डलाकार है, कदावित्‌ इसलिए रह स्थान 
/कुण्डलपुर” कहलाया । 

प्रकृति सूप्रमा-सम्पन्त, उत्तर भारत की महनीय 
तीर्थम्यली कुण्डलपुर का महत्व घामिक और सास्कृतिक 
दृष्टि से तो है ही, कला और पुरातत्व की दृष्टि से भी 
उल्लेखनीय है। भारतीय संस्कृति और विज्ेष रूप से 
जन संस्कृति, कला तथा पुरातत्व के विकास में कुण्डलपुर 
का योवधदान ग्रत्यन्त भव्य झोर प्रशास्य है । यहाँ ईसा की 
छठी शताब्दी से लेकर परवर्नी सोजहवी-सत्रहवो शताब्दी 
तक का मूतिशिल्प पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। 
यहां कुल ६० जैन मन्दिर है--४० पव॑त के ऊपर और 
६० श्रधित्यका में | श्रधित्यका के मन्दिरों श्रौर पव॑ंतमाला 
के बीचों-बीच निर्मेल जल से भरा “वर्धंसमान सागर” 
तामक विशाल सरोवर है । 

यद्यपि कुण्डलपुर में मूति श्रोर वस्तुशिल्प के अनेक 
बेजोड़ नमूने उपलब्ध है, तथापि इन पत्तियों मे हम कूंडल- 
पुर की उस भव्य श्रौर सौम्य सूर्ति से श्रापका परिचय 
करा रहे है, जो छठवीं शताब्दी की निर्मिति ता हे ही, 
सौन्दर्य की सृष्टि तथा विज्ञालता की दृष्टि से भारतीय 
पद्मासन मूर्तिकला के इतिहास मे श्रतुपम भी है। यह मूर्ति 
“बड़े बाबा” के नाम से सम्बोधित होदी है। कुछ व्यक्तियों 
की अामक घारणा है कि यह मूर्ति श्री महावीर स्वामी 
की है। इसीलिए वस्तु-स्थिति पर नय्रे सिरे से पृर्ण बिचार 
कर इस निबन्ध में तथ्य प्रस्तुत किये जा रहे है । 


“॥ डा० भागचन्द 'भागेनदु', दमोह 


बड़े बाबा : 

कुण्डलपुर के मन्दिर सख्या ११ में अवस्थित १२ फुट 
६ इंच ऊची तथा ११ फुट ३ इच चोडी विशाल पद्यासन 
मूति इरा क्षेत्र को राय धिक प्र्षिद्ध और दशुंको के सन को 
गहज ही माह लेने वालो निर्मिति है। इस मूति का विर्माण 
देशी भूरे रग के पापाण से हुआ है | इस मृर्ति के मूख पर 
सौम्यता, भव्यता ओर दिव्य समिति है। यदि हम इस 
मूति का ध्यानपुत्ंक कुछ समय तक देखते रहे तो इसके 
मुख पर अदभुत लावण्प, प्रनोकिक तेजस्विता और दिव्य 
आकेष॑ण के दक्शन प्राप्त करेंगे। मृत्ति के वक्षस्थल पर 
श्रीवत्स का चिन्ह सुशोभित है। कन्धो पर जटाग्रो की दो- 
दो लें दोनो श्रोर लटक रही है। मूति के सिहासन के 
नीचे दो सिंह उत्कीर्ण है | ये सिह आसन से सम्बन्धित है, 
तीर्थंकर लाछन नही है | मूर्ति के पादपीठ के नीचे गोमु् 
यक्ष और चक्रश्वरो यक्षी अंकित है । 

इस सूर्ति को ग्राग जनता शे “शगवान महावीर की 
मूर्ति के रूप मान्यता प्राप्त है। यह धारणा शवाब्दियों 
से चली आ रही है, किन्तु बबोत शोध-खोज के आधार 
पर वास्‍्तव में यह मूति जैन धर्म के प्रथम तीथ्थेद्भूर ऋष भ- 
नाथ की प्रमाणित होती है। 

मैंने ग्रगने विगत कुषण्दलपुर प्रवास में झोब लोज की 
दुष्टि से "बड़े बाता' की इग सानिशय मनोन्न मूर्ति के सुक्ष्म 
रीति से पुनः पुन. दर्शन किये ओर उन सभी श्राबारों पर 
गरुभी रतापूर्व क विचार किया जिनके कारण बढ़े ब।ब्ा को 
यह मूत्रि महावीर स््रामी क रूप मे पिख्यात्त हुई, तथा 
वस्तुस्थिति, प्रतिमाविज्ञान, पुरातातक्तिक साक्ष्य आदि के 
ग्राधार पर मु उन्हें ऋषपमनाव! का सू्ि स्वीकार करने 
में जो औचित्य प्रतीत हुआ है, उसे सम्पृर्ण चिन्तन के 
निष्कपं श्रग्र खिल पक्तियों मे प्रस्तुत ६ +-- 


११४, वर्ष ३१, कि० ३-४ 


बड़े बाबा के गर्भगृह के प्रवेश ढवार के वायी शोर (भ्रब 
द्वार चोडा किये जाने पर इसे दायी झर की दीवार में 
जड़ दिया गया है) एक ग्रभिलेख जड़ा हुआ है ! यह ग्रमि 
लेख ऐतिहासिक दुष्टि से बहुन महत्वपूर्ण है। एक फुट 
ग्यारह इंच चौड़ा और एक फुट सात इब ऊचा है | इप्ी 
प्भिलेख में प्रतापी शासक, बुदेलवण्ड के गौरव, मह राज 
उत्रसाल द्वाए कुण्डलपुर को थ्यि गये वहुमूह्प सहयोग 
श्रौर दान का वर्णन प्राप्त होता है । 


त्रिक्रम सम्वत्‌ १७५७ के इस अभिलेख में बढ़ बाबा 
के मन्दिर के जीर्णोद्धार के प्रसंग में पद्म सख्या दो में “श्नी 
बढ मानत्य'” तथा पद संछ्या दस मे “श्री सन्‍्मते:” दाब्द 
ब्राये है। इक भमिलेल की तिथि झौर वण्यंवरिषय 
सुस्पष्ट है । इवते केवल यहू तष्व प्रकाशित होता है कि 
सत्रहबी-प्रठारद्वी शत्वी से यह मन्दिर “श्री महावीर 
मन्दिर” के नाम से जाना जाता था । संभवत. बड़े 'बाबा' 
की यह मूर्ति भी इम्ही दिनों श्री महावीर की मूर्ति कह- 
लाती होगी । कदावित्‌ तत्कालीन भक्तों को सिंहासन मे 
झकित दो सिंह देखकर बड़े बाबा को “महावीर” मानने 
में सहायता मिली होगी । 


मन्दिर सखण ११ की विशाल-मूत्तियों को ध्यानस 
देखने पर प्रतीत होता है कि बड़े बाबा की विज्ञाल मूर्ति 
का सिहासन दो पाषाण खडों को जोडकर बनाया गगा है। 
बड़े बादा की मूति के दोनों श्रोर उन्ही के बराबर ऊंची 
भगवान पाइबंताथ की दो कायोटार्ग मूतिया भी है। इनके 
सिद्दासत निजी नहीं, बल्कि अन्य विज्ञाल का्योत्सगरं 
मृर्तियों के श्रवशेप प्रतीत होते है। इन मूर्तियों के सिहासन 
कदाचित्‌ कभो बदले गये हो । यदि ऐसी कोई राम्भावना 
हो भी, तो बह बात ग्राततायियों के श्राक्रमण के बाद की 
ही हो सकती हे । 


इस सबके साथ यहू बात सहज ही स्वीकरणीय है कि 
जीर्णोद्धार के पश्चात्‌ (गत दो-तीन शताब्दियों मे) बड़े 
बात्रा के गर्मंगृह में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये है; 
जैउ गर्भगृह के भीतर चारो प्रोर दीवारों पर मूर्तियां जिस 
ढंग ते जड़ी हुई है, उनमे कोई निश्चित योजना अथवा 


इनेकाभ्त 


व्यवस्था नहीं मालूम होती है। हमारा ऐसा विश्वास है 
कि ये मूर्तियां अन्यत्र से लाकर लगा दी हैं । 


निश्चित ही यह प्रसग ग्राइचयं जनक है कि साक्ष्यों की 
उपेक्षा करके उक्त अभिलेख (संबत्‌ १७५७) भे इसे “श्री 
वर्ध मान या श्री सन्‍्मति भन्दिर' कहा गया है। जब कि 
मूति के पादवीठ पर तीथंड्ूूर महाबीर का लाछत 'सिंह या 
अ्रन्य कोई प्रतीक' यक्ष-यक्षी, (मातग और सिद्धायिका) 
अथवा कोई प्रभिलिख ग्रादि उत्कीर्ण नहीं है। पादपीठ 
पर दोनो पाइ्वोँ मे जो सिह निर्दशित हे, व श्री महावीर के 
लांछन या प्रतीक नही है, श्रपित वे सिहासनस्थ के शक्ति- 
परिचायक सिंह है, जेसे कि ध्रायः भ्रन्य सभी मूर्तियों के 
पादपीठ पर ये देखे जा सकते है। ऐसा प्रतीत होता है 
कि यह मूर्ति श्री महाबीर के नाम से इसलिए सम्बोधित 
होने लगी होगी, क्योकि जन-सामान्य को महावीर स्वामी 
के संबध में उन दिनो कुछ प्रधिक जानकारी रही होगी । 
अरब से कुछ गताब्दियो पहले भी ऐसी ही स्थिति रही 
है, क्योंकि साधारण मनुष्य श्रद्धालु होता है। वह इतिहास, 
घमंशास्त्र, साहित्य श्रोर प्रतिमाविज्ञान की गहराइयों मे 
नही पैठना चाहता । अ्रत: उसने इस मूति को सहज 
भाव से “बड़े बाबा” कहते हुए भी महावीर के नाम से 
जाता । 


ग्रस्तु, जनसामान्य की घारणा के विपरीत ग्रनेक ऐसे 
ठोस प्रमाण है जिनके भ्राधार पर बडे बाबा को श्री महावीर 
स्वामी को मृति मानने में शास्त्रीय झौर प्रतिमाविज्ञान 
संबंधी प्रनेक बाघाये हे। यह मूति वास्तव मे, प्रथम तीर्थ- 
दूर, युगादिदेव, भगवान ऋषभदेव की हे । इस संबध मे 
मेरे निष्कर्ष निम्त प्रकार है :--- 


बड़े बावा की इस मूर्ति के कन्घों पर जटाझ्नों की दो- 
दो लटें लटक रही है । साधारणतः तीथेडूर मूत्तियो को 
केशराशि घुंघराली श्र छोटी होती है। उनके जटा शोर 
जटाजूट नही होते । किन्तु भगवान ऋषभनाथ की कुछ 
मूर्तियों में प्रायः इस प्रकार के जहाजूट प्रथवा जटायें दिखाई 
देती है। भगवान ऋषभदेव के दीघंकालीन, दुद्धर तपश्चरण 
के कारण उनकी मूत्ति मे जटायें बनाने की परम्परा 


कुण्डलपुर के बड़े बाबा : भगवान प्राविनाथ 


मध्यकाल तक प्रचलित रही है। तीर्घडूर ऋषमनाथ की 
मूर्तियों का जटायुकत रूप शास्त्रसम्मत भी है, जैधा कि 
ध्राचायं जिनसेद ने भी कहा है :-- 
(क) चिरतनस्पो यस्य जटा मूध्नि वधुस्तराम्‌ । 
व्यानारिदःघकर्मेन्धता निर्मेदव्‌ मशिखाइव ।॥ 
--+आदिपुराण, पर्व १, पय & 
(ख) प्रलम्बजटा-भार-अजिष्णु जिष्णुरावभी । 
ख्ढ़प्रारोहशाखाग्रो यथा न्‍्योग्रोथप।दप. ।। 
“-हँरिवश पुराण, ६-२०४ 


कुण्डलपुर के बड़े बाबा के कंधों पर जटाये भी लहरा 
रही है | अभ्रत: निविवाद रूप से यह मूति भगवान ऋषभ- 
ताथ की ही है, महावीर स्वामी की नहीं । 


(२) श्री महावीर-मृति के साथ मे उनके यक्ष 
मातंग और यक्षी सिद्धायथिका का ग्रकन होता है, जब कि 
इस मूर्ति में ऐसा कोई अझकत नहीं है । 

(३) बडे बावा वी मूति के पादपीठ के नीचे सिहा- 
सन में श्रादिनाथ के यक्ष गोमुख और यक्षी चक्रेब्वरी का 
सायूथ सुन्दर अकन है। यक्ष अपने दो हाथों मे से एक मे 
परशु श्रौर दुपरे में बिजौरा फल धारण किये है। उसका 
मुख-जैसा है जबकि चक्रेश्वरी यक्षी चतुमुंजी है उसके 
ऊपर के दो हाथों मे चक्त है, नीचे का दाया हाथ वरद 
मुद्रा मे है तथा बाये हाथ में थंख है । 


११५ 


उक्त यक्ष भौर यक्षी के शास्त्रीय मृल्यांकन से 
नितिब्राद रूप से यह तथ्य प्रमाणित है कि बड़े बाबा की 


मूर्ति तीथेद्धूर ऋषभनाथ की है । 


(४) लोक परम्पराग्रों मे भी संस्कृति के मूल रूप के 
दर्शन सहज ही होते है । इस बात का प्रबल प्रमाण है इस 
मूति का “बढ़े वाबा” नाम से सम्बोधित होना। तीर्थ- 
जडुरो की परम्परा में जो “बड़ा है, वृद्ध है, उसे ही तो” 
“बड़े बाबा” का सम्बोबन प्रदान किया जा सकता है, 
ग्रन्तिम तीर्थद्धुर महावीर स्त्रामी के लिए “बड़े बाबा” 
सम्बोधन कसा ? 


उक्त प्रमाणो के प्रकाश में यह्‌ तथ्य सहज ही स्वीकार 
किया जाना चाहिंए कि कुण्डलपुर के “बड़े बाबा” की 
भूत्ति महावीर स्वामी की नहीं है, प्रत्यृत तीथ॑डूर ऋषभ- 
नाथ की है । 


यद्यपि भारत में थन्न-तत्र झनेक विशाल पद्मासन 
मूर्तियां प्राप्त होती है, परन्तु कला को दछ्ाइवत श्रौर 
सावंकालिक स्मरणीय प्रभाव तथा वीतरागता को जा 
ग्रनुपम अनुभूति “बड़े बाबा” की इस मूत्ति से प्राप्त 
होती है, वह प्रन्यत्र दुल॑ मे है। ऐसी दिव्य मूति को शतश: 
नतमस । 

भ्रध्यक्ष-- ससक्ृत विभाग 

शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दमोह, म० प्र० 


[3[॥[3 





श्रीकृषण ओर तीर्थंकर नेमिनाथ 


श्री कृष्ण महाभारत काल में हुए थे और बाइसवें तीयंकर श्री नेमिनाथ भो उसी समय शोर उसी 
वृष्णि या हरिवंश में हुए थे। बंविक और श्रमण दोनों धाराएं एक साथ, एक प्रदेदा भ्रौर एक ही वंद्ा से प्रवाहित 
हुई थों। एक गीता के प्रायक थे, तो दूसरे सम्पक्‌ वर्न, सम्यक्‌ ज्ञान शोर सम्यक्‌ चारित्र रूपी तीर्थ के उन्तायक 
थे। एक भक्ति झौर ज्ञानयुक्त निष्काम कर्मयोग के प्रणता थे श्रोर दूसरे त्याग एवं बेराग्यमय श्राप्तध्मं के प्रचेता 
थे। दोनों ने जनमानस को प्रभावित किया था झौर दोनो ने लोक को नई चेतना दी थी। हिलासय यज्ञ-यायावि 
के श्रतिरिक्त भो कोई षमं है, जो जीव फ्रा कल्याण कर सकता है, इसका पाठ पढ़ाया भौर एक नई धारा चलाई ॥ 
दोनों घाराएँ उद्यम मे बहुत पास थीं शौर झागे चलकर भी दोनो न परस्पर विचार ग्रहण किए थे। जन परम्परा 
में ब्रत उपवासादि का विशेष विधान है । इन्द्रियों को संयत रखगे मे इनसे सहाय॥ मिलतो है, प्रतः उनक्रा दाना 
प्रकार का विधान किया गया है जिसमें साधक झ्डिग रहकर श्रपतों साधना कर सके । 
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तच्््वाथंसूत्र में न्‍्याय-शास्त्र के बोज 


[। डा० दरबारोलाल कोठिया, वाराणसी 


[तत्वार्थसुत्र के कुछ स्थानों में पाठ भेद ग्रवश्य है, किन्तु यह पाठ-भेद दिगम्बर प्रौर इवेताम्बर दोनों 
झाम्नायों के मतभेद का परिणास है। इस पाठ-भेद या मतभेद का निर्णय इस बात के निर्णय पर निर्भर है 
कि तत्वार्थसुश्र का जो भाष्य प्रचलित है वह स्वोषज्ञ है या नहीं । एक श्रोर यह निर्णय है श्रौर दूसरो श्रोर वे कुछ 
प्रइन हैं जो भ्रम नये नये उठाये जा रहे है। ऐसे प्रश्नो में एक यह भी है कि तत्वाय्थसूत्रकार झ्राचायं उमास्वामी 
(या उमास्वाति) पहले हुए या कि श्राचार्य फुन्दकुन्द | श्रब तक यही माना जाता रहा है श्लोर ऐसा ही है भी कि 
झाचार्य कुन्दकुन्द पहले हुए श्लौर श्राचायं उमारवासी उनके बाद ! इस तथ्य की पुष्टि में प्रवर सनीषी डा० 


दरबारीलाल कोठिया ने प्रस्तुत लेख में उदाहरण और मूल-सन्दर्भों के साथ, ठोस तक दिये हैं । 


तत्वा्ंसूत्र जन परम्परा का एक महत्वपूर्ण और 
प्रतिष्ठित ग्रन्थ है । इसमें जैन तत्वज्ञान का अत्यन्त संक्षेप 
कौर प्राजजल संस्कृत गद्यसुत्रो मे बडी विश्वतता के यशाथ 
प्रतिपादन किया गया है । इसके रचधिरा आराचय गृद्ध- 
पिच्छ है जिन्हे उपास्वामी और उमास्वाति के नामोसे 
भी जाना जाता है ' 

इसमें दस प्रध्याय है । प्रथम अध्याय में रहत्नत्रय के 
रूप में मोक्षमार्ग का उल्लेख करते हुए सम्यग्दशंन, उसके 
विपयभूत जीवादि सात तत्वो, उन्हें जानने के उपायो भौर 
सम्यग्जञान का निरूपण किया गया है। दूसरे, तीसरे और 
चौथे भ्रध्यायों मे जीव तत्व का लक्षण, उसके विभिन्‍न 
भ्रदो, उससे सम्बन्धित धारी रो, जन्मों, योनियो, भ्रावासो 
(रत्नप्रभा झ्रादि नरक भूमियो, जम्बूद्ीप, लवण समूद्र श्रादि 
मध्यलोक के स्थानों श्लोर देव निकायो) तथा उनसे 
सम्बद्ध आवश्यक जानकारियों का प्रतिपादन निबद्ध है । 
पाँचवें अध्याय में श्रजीव तत्व और उसके पुद्गल, घम्म, 
ध्रधम॑, भ्राकाश, काल इन पाँच भेदों का, छठ श्र सातबे 
प्रध्यायों में भ्रास्नव तत्त्व (पापास्रव और पुण्यास्रव का), 
झ्राठवें में बन्धतत्व का, नवयें में सवर ग्यौर निर्ज रा तत्वाँ 
का तथा दशवें में मोक्षतत्व का विवेचन है । इस तरह 
जन धर्म के प्रसिद्ध सात तत्वों का इसमें साज्जोपाज़ कथन 
किया गया है श्रौर इस प्रकार हमें इसमें घ्म और दर्शन 





--सम्पादक ] 


का पर्याप्त, या यो 3 हिए क्रि प्राय: पूरा, निरूपण उपलब्ध 
होता है । 

भ्रब प्रश्न है कि इस सर्म झौर दर्शन के ग्रन्थ में क्या 
उनके विवेचन या सिद्धि के लिए न्याय का भी अझ्वलम्बन 
लिया गया है ? इस प्रश्न का उत्तर जब हम तत्वाय॑सूत्र 
का गहराई भ्रोर सुक्ष्मता से भ्रध्ययत करते है तो उसी से 
मिल जाता है । 


न्याय का स्वरूप ; प्रसाण भ्रौर तय 

न्यायदीपिकाकार अभिनव धम्मभूषण ने न्याय का 
स्वरूप देये हुए लिखा है' कि 'प्रमाण और नय' दोनो 
स्याय है, वर्योकि उनके द्वारा पदार्थों का ज्ञान किया जाता 
है । उनके अतिरिक्त, उनके ज्ञान का श्रन्य कोई उपाय 
नही है, जैसा कि उनके निम्न प्रतिपादन से स्पष्ट है-- 

प्रमाणतयामभ्यां हि. विवेचिता जोवादय: सम्यगधि- 
गम्यस्ते । तद्यतिरेकेंण जीवाद्यधघिगये प्रकारान्तरा 
सम्भवात' + न्या० दी०, पृ० ४। 

“न्याय! शब्द को व्युत्पत्ति भी इस प्रकार दी गई है 
कि “नि! पूर्वक 'इण गतो' घातु से करण श्रथं में घत्न्‌प्रत्यय 
करने पर न्याय शब्द सिद्ध होता है। “नितरांमियते 
ज्ञायतेडथोइनेतेति न्‍्यायः, श्र परिच्छेदकोपायो न्याय: 
हत्यथ: । स च प्रसाणनयात्मक एब' ।' श्रर्थात्‌ निश्चय से 
जिसके द्वारा पदार्थ जाने जाते है वह न्याय है और वह 





१. प्रमाणनयात्मकन्यापस्वरूपृप्रतिबोधकशास्त्राधिकार सम्पत्तये प्रकरर्णामदमारम्यते |! 
- न्याय दी., पर. ५ वीर सेवा मन्दिर-संस्क रण, सन्‌ १६४५. 


२. न्याय दी. टिप्प. पृ. ५, सस्करण पूर्वोक्त । 


तस्वाथंसुत्र में न्‍्याय-दास्त्र के बोज 


प्रमाण एवं नयरूप हो है, क्योंकि उनके द्वारा पदार्थों का 
ज्ञान किया जाता है । प्रतएवं ज॑न दर्शन में प्रमाण श्रौर 
नय न्याव है। 
तस्याथेसूत्र में प्रमाण, प्रमाणाभास श्ौर नय : 

न्याय के उक्त स्वरूप के अनुसार तत्वाथंसूत्र में 
प्रमाण श्ौर नय दोनों का प्रतिपादन उपलब्ध है। तत्वाथे- 
सुत्रकार ने स्पष्ट कहा है कि प्रमाण और नयों के द्वा। 
पदार्थों का यथा ज्ञग्व होता है, यथा -- 

प्रमाणनयेरधिगम' (--- त. सु. १-६ । 

इससे स्पष्ट है कि तत्वार्थसुत्र मे जहा धर्म श्रौर दर्शन 
का प्रतिपादन किया गया है वहाँ प्रमाण और नयरूप 
ग्याय का भी प्रतिपादन है । 

षघट्खण्डागम श्रादि आगम ग्रन्थों मे ज्ञानमार्गणा क 
ग्रन्तर्गत ज्ञानमी मामा के रूप में ग्राठ ज्ञानो का वर्णन किया 
गया है | परन्तु वहा उन ज्ञानों का प्रमाण और प्रमाणा- 
भास के रूप में कोई विभाजन दृष्टिगोचर नहीं होता। 
पर तत्वाथंसूत्र मे ग्रागगवर्णित पांच सम्यम्ज्ञानों को 
प्रमाण' भ्रौर तीन मिश्याज्ञानों को प्रमाणाभाम' (अ्रप्रमाण- 
विपयेय) बतताकर दाशंनिक एवं ध्यायिक दृष्टिकोण 
प्रस्तुत किया गया है । मति आदि पांच ज्ञानो को प्रमाण 
तथा विपरीत मत्ति, बिपरीत श्रुत श्रोर विपरीत भ्रवधि 
(विभगज्ञान) इन तीनो ज्ञानों को विपयंय-पप्रमाण 
प्रमाणाभास के रूप मे निरूपण संस्कृत भाषा के म्रस्‍्थों में 





१. मतिश्रुतावधि मन.पर्यययकेवलनानि ज्ञानम्‌, 'तत्प्रमाणे 
ते, सू. १-६-१० । 

२. मतिश्रुतावधयों कार्यश्च, वही १-३१ । 

३. नैगमसंग्रह व्यवहार ऋजुसूत्र शब्द समाभिरुढवं- 
भूता नया: ।” वही, १-३१ । 

४. तत्प्रमाणे, 'श्ाद्य परोक्षम्‌' प्रत्यक्षमन्यत्‌ -- वहो-१, 
१० ११, १२१ 

५. तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम्‌ 'प्रत्यक्षमन्यत्‌ - त. सु. 
१, ९८, १२। 

६. मति श्रुत झ्ादि पाँच सम्यरज्ञानों का भेद झ्ागमिक 
है | स्वभावज्ञान झ्ौर विभावज्ञान के भेद से ज्ञानोव- 
योग के दो भेदों का श्रा० कुन्दकुन्द का निरूपण 


११७ 


तत्वाथंसूत्र मे ही सर्वप्रथम उपलब्ध होता है । 

तत्वाथंसुत्र में न्याय के दूसरे श्रद्भ॒ नय का भी प्रति- 
पादन है श्लौर उसके सात भेदों का निर्देश किया गया है।* 
वे है नेगम, सग्रह व्यवहार ऋजु-सूत्र शब्द समभिरूढ श्र 
एवभूत । टीकाकारों ने इनका विस्तृत विवेचन किया है। 


प्रभाण के प्रत्यक्ष-परोक्ष भेद : 


प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से प्रमाण के दो भेदो को 
बतला कर उसका तत्वाथंसूत्र मे व्रिशदता के साथ 
प्रतिपादन किया गया है । मति और श्रुत इन दो ज्ञानो 
को परोक्ष तथा अ्रवधि मनःपर्यय झौर केवल इन तोन 
ज्ञानों को प्रत्यक्ष कहा गया है।* तत्वाथंसूत्रकारों ने परो- 
क्षता और प्रत्यक्षता का भी कारण बतलाते हुए लिखा है 
कि चूकि प्रादि के दोनो (मति और श्रृति) ज्ञान इन्द्रियों 
श्रौर मन की सहायता से उत्पन्न होते है, भ्रतः परापेक्ष 
होन से वे परोक्ष कहे गये है प्रौर ग्नन्‍न्य तीन ज्ञान (भ्रवधि, 
मन पयंय श्रौर केवल) इन्द्रियों श्रौर मन की सहायता 
से न होने तथा मात्र श्रात्मा की सहायता से होने के 
कारण प्रत्यक्ष बतलाए गये है ।( यह प्रमाणद्वव का भेद 
आगमिक न होकर ताकिक है जिसका अ्रनुसरण उत्तर- 
वर्ती श्रकलक*, विद्यानन्द” श्रादि सभी जैन ताकिको ने 
किया है। भारतीय न्यायशास्थ्र मे ६ किये गये प्रमाण के 
दो (वंशेषिक भ्रोर बौद्ध स्वीकृत), तीन (साख्यम्रान्य), 
चार (नेयायिक सम्मत) , पांच (प्रभाकर प्रद्भीकृत) भ्रौर 





(नियमसार, गा० १०) भी श्रागमिक है। कुन्दकुन्द 
प्रवचनसार (गा> २१, २२, ३०, ४०) में प्रत्यक्ष और 
परोक्ष शब्दो का प्रयोग किया गया है। पर वहा इन 
शब्दों का पद.थ के विशेषण रूप में है। हाँ, इसी ग्रथ 
में श्रागे (गा० ५८ मे) अवश्य परोक्ष और प्रत्यक्ष 
के लक्षण बतलाते हुए उन्हें ज्ञान का विशेषण बनाया 
गया है। पर प्रमाण के भेद के रूप में उनका प्रति- 
पादन नहीं है । 

७. लघीय, १-२-४५ प्रमाण परी० पृ० २८, वोर सेवा 
मन्दिर ट्रस्ट, सम्करण १६७७ । 

८. जैनतकंशास्त्र में अनुमान-विचार, पृ५ ६६, वीर सेवा 
मन्दिर ट्रस्ट, सस्करण १६६६ । 


११८, यर्ष ३१, कि० ३-४ 


छह (भाट्ट मीमांसक स्वीकृत) भेदों का समावेश उसके 
उक्त प्रमाणद्वय (प्रत्यक्ष और परोक्ष ) में ही हो जाता है। 
तत्वाथंसूत्रकार'ं जब मति स्मृति संज्ञा (प्रत्यभिन्नान) 
बिनन्‍्ता (तकं) श्रौर अभ्रभिनिबोध (श्रनुमान) को भो 
प्रमाणान्तर होने का संकेत करते हुए उन्हें मतिज्ञान कहते 
है श्रोर उनका इन्द्रिय मन पूर्वक होने के कारण परोक्ष 
में प्न्तर्भाव करते है तो उनकी यहां निश्चय ही ताकिक 
दृष्टि सक्षित होती है । उनकी इस दृष्टि से प्रकाश लेकर 
पूज्यपाद ने' न्यायदशेन भादि में पृथक प्रमाण के रूप में 
स्वीकृत, उपमान, झ्रागम आ्रादि प्रमाणों को परसापेक्ष 
होने से परोक्ष में प्रन्तर्भाव कर लिया है और तत्त्वार्थ- 
सूत्रकार के प्रमाणह्य का समर्थन किया है। ग्रकलंक ने' 
भी उनके प्रमाणद्रय की ही सम्पुष्टि की है। साथ ही 
नये श्रालोक में प्रत्यक्ष-परोक्ष की परिभाषाओ्रो और उनके 
ताकिक भदों का भी प्रतिपादन किया है। उत्तरकाल में 
तो श्रा० गृद्धपिच्छ का श्राधार लेकर श्रकलक ने जो 
प्रमाणनिरूपण किया उसी पर विद्यानन्दो, माणिक्यनन्दि/ 
झ्रादि ताकिक चले है । 

प्रनमान के (पक्ष, हेतु प्रोर उदाहरण) तोन श्रवयवों 
से सिद्धि : 

तत्त्वाधंसुत्र में कुछ सिद्धान्तों की सिद्धि अनुमान 
(युक्ति) से को गयी है। उन्होंने ध्रनुमान प्रयोग के तीन 
ग्रवयवों पक्ष, हेतु श्रौर उदाहरण से मति, श्रुत भ्रौर अवधि 
इन तीनों ज्ञानों को विपयेय (अ्प्रमाण-प्रभाणाभास) 
सिद्ध करते हुए प्रतिपादित किया है । 

१. पक्ष -मतिश्रुतावधयों विपयेय च्‌ । 

२. हेतु -सदसतोरविशेषाद्यदृच्छोपलब्धे । 

३- उदाहरण-उन्मत्तवतत्‌ । ते. सू. १-३१-३२ 

अर्थात्‌ मति, श्रुव और अवधि ये तीन ज्ञान विपयेय 
(मिथ्या अप्रमाण प्रमाणाभास) भी है, क्योकि उनके द्वारा 
सत्‌ (समीचीन) भौर भ्रसत्‌ (असमोचीन) का भेद न 
कर स्वेच्छा से उपलब्धि होती है, जंसे उन्मत्त (पागल 
पुरुष) का ज्ञान । उन्मत्त व्यक्ति विवेक न रखकर माता 
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१, त. सू. *, १३, १४ । 
२. सर्वार्थंसि० *-११। 
३. लघीय० १/३। 
४ 


प्रमाण परीक्षा, पृ. र८। ४ परीक्षा मु० ३-१, २। 


झनेकार्त 


को स्त्री और स्त्री को माता कह देता है। उसी प्रकार, 
मति, श्रुत भौर अवधि (विभज्भु) ज्ञान भी सत्‌-श्रसत्‌ का 
भेद न कर कभी काचकामलादि के वद्य वस्तु का विपरीत 
(अन्यथा) ज्ञान करा देते हैं। अतः ये तीन ज्ञान मिथ्या- 
ज्ञान भी कहे जाते है । 

तत्वार्थवृत्रकार के इस प्रतिपादन से स्पष्ट है कि 
तत्त्वाथंयूत्र में न्यायश्ास्त्र भो समाहित है। सत्रसते महत्व- 
पूर्ण बात यह है कि उनके समय में भी तीन ही अनुमाना- 
वयव वस्तु सिद्धि में प्रचलित थे, उपनय ओर निगमक्‍न को 
ग्रनुमानावयव स्वीकार नही किया जाता था। या उनका 
जैन सस्क्ृति मे विकास नही हुमा था। तत्त्वा्थंसूत्रकार 
के उत्त रवर्ती श्राचायं समन्तअद्र ने भी देवागम (ग्राप्त- 
मीमासा) में उक्त तीन प्रवपवों से ही अनेक स्थलों पर 
वस्तुसिद्धि की है । 

तत्त्वाथंसूत्रकार का तीन भ्रवयवों से बस्तु-प्रिद्धि का 
एक उदाहरण और यहा प्रस्तुत है। तत्त्वाथंसूत्र के दश्षवें 
अध्याय के पाचवें सूत्र मे मुक्‍्तजीव के ऊध्वंगमन को 
सप्क्तिक सिद्ध करते हुए तत्तार्थयूत्रकार ने लिखा है -- 


१ पक्ष --तदनन्तर. (युक्र) . ऊध्वंयच्छत्या 
लोकान्तातू । 
२. हेतु पूवंप्रयोगात्‌ृ श्रसंगत्वात्‌ू बन्धच्छेदात्‌ 


तथागति परिणामाच्च । 

३. उदाहरण--आविद्धकुशलचकरवतू, व्यपगत लेपा- 

लांयूवत एरण्डत्रीजबत्‌ भ्रग्निशिखावच्च । 
-+त« सू. १०-५, ६, ७! 
अर्थात्‌ द्रव्यकर्मों और भावकर्मों से छूट जाने के बाद 
मुक्तजीव लोक के अन्त पर्यन्त ऊपर को जाता है, क्योंकि 
उसका ऊपर जाने का पहले का श्रम्यास है, कोई सग 
(परिग्रह) नही है, कमंबन्धन नष्ट हो गया है भ्रौर उसका 
ऊपर जाने का स्वभाव है। जंसे कुम्हार का चाक, लेप 
रहित तूमरी, एरण्ड का बीज और ब्रगर्ति की ज्वाला। 
मुक्त जीव के ऊरष्ब॑ गमन को सिद्ध करने के लिए सूत्रकार 
ने चार हेतु दिये भ्रौर उनके समर्थन के लिए चार उदा- 
हरण भी प्रस्तुत किये है ।* इस तरह श्रनुमान से सिद्धि 





६. प्रनुपदिष्टहेतुकमिदमृध्वेगमनं कथमध्यसातंं शक्य- 
मितरि ? भत्रोच्यते । भ्राह हेत्वथथ: पुष्छनोइपिदृष्टान्त 
समर्थन गन्तरेणाभिप्रतार्थंशाघनाय नालमितति उच्यते 
सर्वार्थंसिद्धि. १०-६, ७ की उत्पातिकाएं । 


तक्त्वाथंसुत्र में न्याय शास्त्र के बोज 


या विवेचन करना न्यायज्षास्त्र का अ्रभिधेय है। यद्यपि 
साध्य-बिनाभावी एक हेतु ही विवक्षित श्र्थ की सिद्धि के 
लिए पर्याप्त है, उसे सिद्ध करने के लिए शधनेक हेतुप्रों का 
प्रयोग प्रीर उनके समर्थन के लिए पश्रनेक उदाहरणों का 
प्रतिपादन झावश्यक है । किन्तु उस युग में न्‍्याय-शास्त्र 
का इतना विकास नहीं हुआ था। वह तो उत्तरकाल में 
हुआ है। इसी से अ्रकलंक, विद्यानन्द, माणिक्यनन्दि भ्रादि 
न्यायश्ञास्त्र के प्राचार्यों ने साध्य (विवक्षित श्रर्थ ) की 
सिद्धि के लिए पक्ष और हेतु इन दो "गो ही श्रनुमान का 
ग्रंग माना है' । उदाहरण को भी उन्होंने नही माना, उसे 
झनावश्यक बतलाया है। तात्त्यं यह कि तत्त्वा्थसूत्रकार 
के काल में परोक्ष प्रथों की सिद्धि के लिए न्याय (युक्ति- 
प्रनुमात) को श्रागस के साथ निर्णय-साधथन माना जाने 
लगा था । यही कारण है कि उनके कुछ ही काल वाद 
हुए स्वामी समन्‍्तभद्र ते युविंग और शास्त्र दोनों को अर्थ 
के ०्थार्थ प्ररूूण के लिए आवश्यक बतलाया हे । उन्होंने 
यहाँ तक कहा है कि बीर जिन इसलिए आप्ल है क्योंकि 
उत्तका उपदेश युक्ति और शास्त्र से प्रविरुद्ध है। नत्त्वार्थ- 
सूत्र के उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि उनमें न्‍्याथशास्त्र के 
बीज समाहित है, जिनका उत्तरकाल में भ्रधिक विक्रास 
हुआ है । 

तस्वार्थयुत्र के धाचर्वे भ्रध्याय के पन्द्रह ग्रोर सोलहने 
सूत्रों हरा जीवों का लोकाकाश में असख्वातवं भाग से 
लेकर सम्पूर्ण लोकाकाज्ञ के भ्रवगाह प्रतिपादन किया ग्रया 
है। यह प्रतिधादन भी ग्रनुमान के उक्त तीन अबयवों 
द्वारा दशा है। पन्‍द्रहवा सूत्र पक्ष के रूप में श्रौर सोलहवा 
सूत्र हेतु तथा उदाहरण के रूप में प्रयुक्त है? । 'जीवो का 
प्रवगाह लोकाकाद के प्रसख्यातवें भाग से लेकर सम्पूर्ण 
लोकाकाश में है, क्योंकि उनमें प्रदेशों का संहार (संकोच) 


१. एतद्द्वयमवाबुमानास्ूनोदाहरणम्‌-परीक्षा० ३-३७ 
श्यायावत्ति. का. ३८१ श्रकलंक ग्र,। प्रपरी, पृ. €। 
२. युक्तिशास्त्राविरोधिवाक्‌' देवागम (प्राप्ममी.) का ६। 


३. भ्रसंख्येयभागादिषु जीवानाम्‌ (भ्रवगाह:) प्रदेश संहार 
विसर्पाम्याम्‌ प्रदीपवत्‌ । - ते. सू. ५, १५९ १६। 
४ मनु इदमेव विदृद्धं तद्रेव वित्यं तदेव नित्यगति। यदि 


११९ 


श्रौर विसपं (विस्तार) होता है, जैसे--प्रदीप; दीपक को 
जैसा प्राश्नव मिलता है उसी प्रकार उसका प्रकाश हो 
जाता है। इसी तरह जोबों को भी जंसा प्राश्रय प्राप्त 
होता है वैसे ही उसमें समथ्याप्त हो जाते है । 
सत्‌ सें उत्पाद, व्यय श्रौर ध्रोग्य की सिद्धि : 

द्रव्य का लक्षण तत्त्वार्थसृत्र में श्रागमानुम्तार उत्पाद, 
व्यय श्रोर ध्रोग्य को युक्तता को बतलाया है। यहा प्रष्न' 
उठा कि उत्पाद, व्यय प्रनित्य (आने जाते) रूप है झौर 
प्रौव्य (स्थिरता) नित्यरूप है । 

वे दोनो (अ्रनित्य भौर नित्य, एक ही मत में कैसे रह 
सकते है ? इसका उत्तर सूत्रकार ने हेतु का प्रयोग करके 
दिया है। उन्होने कहा" कि मुख्य (विवक्षित) श्रौर गोण 
(अविवक्षित) की अपेक्षा से इन दोनों की एक ही सत््‌ में 
सिद्धि होतो है। द्रव्याश की विवक्षा करने पर उसमें 
नित्यता औ्रौर पर्यायाश की श्रपेक्षा से कथन करने पर 
अनित्यता की गिद्धि है। इस प्रकार, युक्तिपृवंक सबका 
उत्पाद व्यव, श्रौत्य रूप नयात्मक या श्रनेकान्तात्मक सिद्ध 
किया गया गया है ।* 

इम तरह तत्त्व!थंसृत्र हमें घमं, दर्शन भौर न्याय तीनो 
का सम्यरज्ञान करने वाला ज॑न वोद्भमय का पद्वितीय ग्रंथ 
है । सम्मवतः इसी से उसकी महिसा एवं गरिसा का समान 
करते हुए उत्तरवर्ती ग्राचायों ने कहा" है कि इस तत्त्वार्थसूत्र 
का जो एक भी बार पाठ करता है या सुनता है उसे एक 
उपवास करने जितना फन प्राप्त होता है। तत्त्वार्थयूत्र की 
इस महिमा को देखकर झ्राज भी समाज में उसका पठन- 
पाठन सबसे ग्रथिक प्रचलित है श्रौर पर्यूषण (दह्यलक्षण) 
पर्व में तो उत्त पर व्याख्यान भी दिये जाते एवं सुवे जाते 
है । इत्यलम्‌ । 

[(4[) 
नित्य व्ययोदवाभावाद नित्यताव्याधातः । अथानित्यमेव 
स्थित्य भावल्ित्पता व्याघातः इति? नत सिद्धुब-कुत: ? 
झापितानपित सिद्ध ५-३२२। 

स. सि. ५, ३२।॥ 
७. दशाध्याये परिच्छन्ने तत्वार्थे पठिते सति । 


फल स्थादुपवासस्व भाषितं मुल्नि पुजुर्व: ॥ 
-- भज्ञात व्यास्याका रक्ृत 


हुए हर 


जन पुराणों में समता 


प्रारम्भ में बौद्ध और जैन घमम को वर्ण-व्यवस्था तथा 
जातिवाद स्वीकार न होने के कारण वे उसका विरोच 
करते थे । बौद्ध धर्म श्रपने इस सिद्धान्त का पालन करते 
हुए दढ रहा, परन्तु कालान्तर में जनों ने इस देश की 
मुख्य घारा में बहते हुए एक समन्वित सामाजिक व्यवस्था 
को जन्म दिया, जिसमें ब्राह्मणों के स्थान पर क्षत्रियों को 
प्रमूखता दी गई है। इसी को मान कर उन्होंने पुराणों 
की रचना करके यह प्रतिपादित करने का प्रयास किया 
है कि उनके सभो त्िषष्टिशलाका-पुरुष क्षत्रिय कुल में 
उत्पन्न हुए थे । प० फूलचन्द्र जी का विचार है कि जैन- 
प्रागम-साहित्य में चातुव॑ण्यं व्यवस्था नही है।' परन्तु यह 
मत प्रमान्य है, क्योकि जेन-भ्रागमों में बभण, खत्तिय, 
वहस्स तथा सुह नाम के चार वर्णों का उल्लेख मिलता 
है, जो क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा झाद्र है ।' 

जैन सूत्रों के अनुसार कर्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य 
तथा शूद्र की उत्पत्ति होती है । इसी प्रकार का विचार 
जैन पुराणो मे भी मिलता है | लोग अपने योग्य कर्मों को 
करते थे, वे पते वर्ण की निश्चित प्राजीविका छोड़कर 
दूसरे की श्राजीविका को ग्रहण नही करते थे, उनके कार्यों 





१. प० फुलचन्द्र : वर्ण, जाति श्रौर धमें, काशी १६६३, 
पृ० १६७। 
२. डा० जगदाशचन्द्र जन, जंत श्रागम साहित्य मे भार- 
तीय समाज, वाराणसी, १६६५, पृ० २२३ । 
३. उत्तराध्ययनसूत्र, २५.३३ । 
४. यथास्व स्वोचितं कम प्रजादधुरसकरम्‌ । 
विवाहजातिसबंधव्यवहारदच तन्मतम्‌ ॥ 
--महापुराण, १६.१८५७। 
५- मनुष्यजातिरेकेव जातिनामोदयोद्धूबा । 
वृत्तिभेदाहितद्भेदाच्चातुरविध्यमिहाएनुते ॥ 
महापुराण, ३८.४५; 


(] श्री देवीप्रसाद सिश्र 


में व७ध-संकरता नही थी और उनके विवाह, जाति-संबंध 
एवं व्यवहार ग्रादि सभी कार्य वर्णानुसार होते थे ।* महा- 
पुराण के अनुसार, पहले वर्णव्यक्स्था नहीं थी, परन्तु 
कालानतर में श्राजीविका के ग्राधार पर चातुव॑ण्यं व्यवस्था 
हुई । रविषेणाचायं ने जाति व्यवस्था का खण्डन किया 
है ।' पद्मपुराण में किसी भी जाति को निनन्‍दनीय नही 
बताया गया है। सभी में सगातता का दह्वंंत कराके गुण 
को कल्याणक मानता है । यही कारण है कि ब्रती चाण्डाल 
को गणधरादि देव ब्राह्मण कहते हैं ।” रविषेणाचार्य ते 
ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चाण्डाल के प्रति समता 
का दुष्टिकोण अपनाया है / जेन पुराणों मे सभी के प्रति 
समता का भाव दिखाया गया है । इसी लिए श्री गणेश मुनि 
ने कहा है कि पहले वर्णंव्यवस्था में ऊंच-नीच का भेद-भाव 
नही था । जिस प्रकार चार भाई कोई काम श्रापस में 
बाटकर आपस में सम्पादित करते है, उसी प्रकार चातु- 
वेण्यं-व्यवस्था भी थी । कालान्तर मे इस व्यवस्था के साथ 
ऊंच-नीच का सम्बन्ध जुड़ गया, जिससे विशुद्ध सामा- 
जिक व्यवस्था में भावात्मक हिंसा का सम्मिश्रण हो गया।* 
जैन पुराणों के अनुसार, चारों वर्णों का विभाजन श्राजी- 
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तुलनीय-चातुर्वण्य मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः । 
>+ गीता, ४.१३ । 

६. पद्मपुराण, ११.१६५-२०२। 

७ न जातिगंहिता काचिदुगुणा: कल्याणकारणम्‌ । 
ब्रतस्थमपि चाण्डालं त॑ देवा ब्राह्मणं बिदुः ॥ 
--प्मपुराण, ११.२०३; महापु०, ७४.४८८-४६५; 

तुलनीय-महाभारत, शान्तिपवं, १८६.४-५! 
बरांगचरित, २५.११ ॥ 

८. पद्मपुराण, ११.२०४ | 

६. गणेश मुनि, 'प्रागेतिहाप्तिक व्यवस्था का भूल रूप, 
जिनवाणी, जयपुर १६६८, वर्ष २५, अंक १२, पृ. €। 


जन पुराणों में समता 


बिका के भाधार पर हुआ है ।' यही कारण है कि जन 
पुराणों में लोगों को भ्रपती-प्पनी झ्राजीविका सम्यक्‌ ढंग 
पे प्रतिपादित करने की व्ववस्था की गई है। यदि कोई 
ऐसा नही करता था तो उसे दण्ड देने की भी व्यवस्था 
की गई है, ताकि इससे वर्ण-संकरता को रोका जा सके ।' 
जैनाचार्यों ने सभी को समानता के भाधार पर रखा 
है । उन्होंने सभी के साथ समान न्याय की व्यवस्था की 
है। यही कारण है कि ब्राह्मणो को जो विशेषाधिकार 
मिल! था, उसका पतन हुश्रा प्रौर समानता के श्राघार पर 
समाज का पुनगंठन किया गया । यदि ब्राह्मण चोरी करते 
हुए पकड़ा जाता था तो उसे देश से निकाल देने की 
ब्यवस्था की गई थी ।* 
उस समय कब्याओ्रों का जन्म माता-पिता के लिए 
प्रभिष्ञाप था, परन्तु जन पुराणो मे सामाजिक समता के 
ग्राधार पर उतकी ऊपर उठाया गया है । इस कारण 
उन्होंने (जिनसेन ने) व्यवस्था की है कि कन्याग्रो का 
जन्म प्रीति का कारण होता है । इसी प्रकार का विचार 
कालिदास ने भी व्यक्त किया है। उन्होंने श्रपने ग्रन्थ 
कुमा रसम्भव में कन्या को कुल का प्राण कहा है ।" जेना- 
चार्यों ने पुत्र एवं पुत्री को समान माना है । इसीलिए 
पिता दोनों को समान रूप से पढ़ाते थे । उस समय बिना 
पेद-भाव के लड़के शोर लड़कियां साथ-साथ अ्रध्ययन किया 
करते थे ।* जेताचाय जिनसेन ने लड़को के समान लड़- 
७€____-_-इक्‍न्‍््की-+-त+ततत_:< 
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कियो को भी समस्त विद्याओ्रों एवं कलाझ्रों की शिक्षा देने 
की व्यवस्था की है ।* जिनसेन ने पिता को सम्पत्ति में 
पुत्री को वराबर भाभ का ग्रधिकारी बताया है! 

स्त्रियों को समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा 
जाता था प्लौर उनके साथ समता का व्यवहार होता था । 
स्त्रियों के साथ दुव्यंवहार की प्राचार्यों ते कटु आलोचना 
की है ।” इसीलिए स्त्रियों को भी प्रुरुष के समान स्वर्ग 
का अधिकार दिया है।' 

जैनाचार्यों ने परिवार मे पति-पत्नी मे परस्पर समा- 
नता के आधार पर सोहाद॑ता स्थापित करने मे महत्त्वपूर्ण 
भूमिका निभायी है । जीवनरूपी नौका पति-पत्नी के सह- 
योग से चलती है । किसी को कम या भ्रधिक समभने पर 
जीवन-नौका भँवर में पड़कर दुर्गति को प्राप्त होती है । 
इसीलिए हमारे मनीषियों ने दोनो मे समानता स्थापित 
करने का प्रयास किया है । पद्मपुराण में कहा गया है कि 
स्त्री-पुरुष का जोड़ा साथ ही साथ उत्पन्न होता था और 
ग्रायु व्यतीत करके प्रेम-बन्धन में प्राबद्ध रहते हुए साथ 
ही साथ मृत्यु को प्राप्त होता था ।* एक श्रोर पत्नी को 
पति की भ्रर्धांगिनी' कहा गया है, तो दूसरी श्रोर उसे 
पति का विश्वास-पात्र मंत्री, मित्र एवं प्रिय शिष्या यताया 
गया है । 

पत्नी के बिना घर को शून्य" एवं जंगल" बताया 
गया है । मनु ने तो यहाँ तक कह डाला है कि जहाँ पर 





१. महापुराण, ३८ ४६; पद्मपुराण, ११.२०१; हरिवश- 
पुराण, ७.१० ३-१०५; तुलनीय--बविष्णुपुराण, १.६- 
३-५; वायुपुराण, १.१६०-१६५ | 

. हरिवदायुराण, १४.७; महापुराण, १ ६.र२४८ । 

. महापुराण, ७० १५५; तुलनीय--हरिवशपुराण, 
२७.२३-४१ । 

४ महापुराण, ६.५३ । 

, भगवतशरण उपाध्याय, ग्रुप्तकाल का सांस्कृतिक 
इतिहास, वाराणसी १६६६, पृ. २२१ ॥ 

. महापुरण, २६.११८ । 

७. पद्मपुराण, २६-५६; तुलनी 4-- बृहुदा रण्यकोपनिषद्‌, 

६.२.१; छान्दोग्योपनिषद्‌, ५-३ । 

८. महापुराण, १६.१०२॥ 
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€ पुश्यडच सविभागाहा: सम पुत्र, समाशक: । 

- महापुराण, ३५१५४; तुननीय --भ्रावश्थक चूणि, 
२३२; उत्तराध्ययनसुत्र २, पृ० ५६ । 

१०. हरिवंशपुराण, १६.१६; पद्मपुराण, १५.१७३। 

११. पद्मपुराण, ८०.१४७; महापुराण, १७.१६९ | 

१२. युग्ममुत्पद्यते तत्र पल्यानां त्रयमायुपा । 
प्रेमवन्धनबद्धश्च ख्रियते युगलं समम्‌ ॥। 

+पद्मपुराण, ३ ५१। 

१३. तैत्तिरीयसंहिवा, ६-१.८.५; ऐतरेयब्राह्मण, १.२.५; 
दधतपथब्राह्मण, ५२.१.१०। 

१४. गृहिणी सचिव: सखी मित्र: प्रिय शिष्पा ललिते कला- 
कलाविधो ।--रघुव्श, ८ ८७। 

१४. महाभारत, १२.१४४,४। १६. वही १२.१४४.६। 


१५२, बर्ष ३१, कि० ३-४ 


स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ पर देवता निवास करते 
हैं इसोलिए महापुराण में कहा गया हैं कि पति-पत्नो 
से सुशोभित होता है +' 

जैनाचार्यो ने वेदयाप्रों को सामाजिक धारा से जोइने 
का प्रयास किया है | समाज मे वेध्याग्रों को हीन दृष्टि से 
देखा जाता था, परन्तु समाज मे सुधार करके उन्होने 
इनकी स्थिति में परिवर्तत किया । इस परिवतेन के परि- 
ण|म्रस्वरूप वसन्‍्तसेना नामक वेह्या ने भ्रपना पेशा छोड़- 
कर विवाह किया श्रौर अपनी माँ के घर से पति के यहां 
श्राकर अपनी सास की सेवा करते हुए भ्रणुत्रतो का पालन 
करने लगी ।' वेध्यायें विवाह करके गृहस्थी बसाने लगी 
भ्रौर सामाजिक घारा में योगदान देने लगीं । वेश्या्रों के 
साथ विवाह करने पर किसी को समाज से बहिष्कृत नही 
किया जाता था । इससे यह ज्ञात होता है कि ज॑नाचार्यों 
ने वेश्यात्रों की स्थिति सुधारने और उन्हें समाज मे 
सम्मानजनक स्थान दिलाने तथा उनके साथ विवाह करने 
को प्रोत्साहन दिया । जिस प्रकार श्राज कल हरिजन कन्या 
के साथ विवाह करने पर सरकार की झोर से विभिन्‍न 
प्रकार का प्रात्साहन दिया जाता है, सम्भवत' उस समय 
भी वेद्याश्रो के साथ विवाह करने पर इसी तरह का कोई 
प्रोत्साहन दिया जाता रहा होगा । 

जैनाचार्यो ने समाज में श्राथिक भ्रसमानता को दूर 
करने के लिए समानता स्थापित करने का प्रयास किया 
है। जन पुराणों के झनुशीलन से यह तथ्य प्रकाश में 
ग्राता है कि उप समय सभी को न्यायपृ्बक झ्राजीविका 
करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता था। जिनसेनाचार्य 
ने कहा है कि इस ससार में मनुष्य की इच्छायें अनन्त है 


झन्नेकांस्स 


भौर उन इच्छाप्नों को पूतति के साधन ग्रत्यल्प हैं। प्रतएबं 
समस्त इच्छाग्रों की पूति होना श्रसम्भव है। इसलिए 
अत्यन्त भ्रावशयक प्रावध्यकताश्रो को पूति करके ही 
सन्‍्तोष करना चाहिए । प्रत: विवेक एवं न्‍्यायपुरवंक चयन 
किये गये घन से इच्छापूति करनी चाहिए ।* जैनाचार्यों 
ने कहा है कि यदि कोई मनुष्य भ्रपनी इच्छापूर्ति भ्रन्याय- 
मार्ग का श्राश्रय लेकर करता है तो उसे महान्‌ कष्ट 
उठाना पड़ता है। प्रतएव न्‍्यायपुवंक घनाजंन करना ही 
जीवन को सुखी एवं सन्तुष्ट बनाने का एकमात्र मार्ग 
है ।' कामताओं की पूर्ति का साघन श्रर्थ है भर भ्रथं धर्म 
से मिलता है। इसलिए घ॒र्मोचित श्रर्थ-श्रजंन से इच्छा- 
नुसार सुख की प्राप्ति होती है तथा इससे मनुष्य प्रसन्‍न 
रहते हैं ।९ ग्रतएव धर्म का उल्लघन न कर धन कमाना, 
उसको रक्षा करना तथा योग्य पात्र को देना ही मुख्य 
लक्ष्य होता चाहिए ।* 

जैनाचायं जिनसेन ने समाज मे वर्ग-संघर्ष को रोकने 
के लिए श्रम का विभाजन किया है। उन्होने ऐसी 
व्यवस्था की थी कि सभी अपने-अपने पेशे में लगकर 
कुशलता का परिचय दें और काय में निपुणता लाकर 
देश को आगे बढ़ावे । इसीलिए महापुराण मे एक दूसरे 
की ग्राजीबिका में हस्तक्षेप का निषेध किया गया है।' 

ग्रत, हम देखते है कि ज॑नाचार्यों ने जैन पुराणों के 
माध्यम से समाज के विभिन्‍न क्षेत्रो मे समता स्थापित 
करने का प्रयास किया है । समाज से विशेषाधिकारों एव 
ग्रसमानताम्रो को दुर करके समन्वय की धारा प्रवाहित 
की है। 

[]00[0 
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१ यत्र नायंसस्‍्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता: । 
तत्नीतास्तु न पुज्यन्ते स्वास्तत्राफला: क्रिया: ॥ 
- मनुस्मृति, ३.५६; 
तुलनीय-जायसो यत्र पुज्यन्ते रमन्ते तत्न देवता: । 
यत्रे तास्तु पुज्यन्ते विनक्ष्यत्वाक्षुतद्गृहम्‌ ।। 
-- भविष्यपुराण, ४.११७.४ । 
* महापुराण, ६.४६ । ३. हरिवंशप्राण, २१.१७६ । 
४, न्‍्यायोपाजितवित्तकासघटन:**) 


-महापुराण, ४१.१५८ 


जे 





५. “*'वृत्तिदच न्‍्यायो लोकोत्तरो मतः । 
--महापुराण, ४२.१४; 
तुलनीय--गरुड़पुराण, १.२०५,६८ । 
६. धर्मादिष्टार्थसम्पत्तिस्तत: कामसुखोदय: । 
स च॒ संप्रीतये पुसां घर्मात्‌ संघा परम्परा ॥ 
-महापुराण, ५.१५ | 
७. स तु न्यायोषप्नतिक्रान्त्या धमंस्याथंसमरजंनम्‌ । 
रक्षणं वर्धनं चास्य पात्र च विनियोजनम्‌ ॥॥ 
--महाधुराण, ४२.१३ । 


८. महापुराण, २६.२६। ६. वही, १६. १८७ | 


स्वाध्याय परम तप हें 


समता की निर्मल गंगा : 


झाज के युग में कल्पव॒क्ष की भातति विज्ञान के बढ़ते 
हुए चरण भव को सतापकारी तृष्णा के श्रथाहू सागर में 
डुबा चुके है। श्रात्त मानव ब्याकुलता से प्रतीक्षा रत है 
उन उपायों के लिए, जो मानव के उद्वंग को शात कर 
तृप्ति दे सकें । उसे निएचय हो गया है कि शारीरिक सुग्त 
उसे तृप्त करने में स्वंथा प्रसमर्थ है। मानव सामग्री के 
विस्तृत मरुस्थल में मानभिक श्रशाति से तप्त राग-द्वेष की 
ब्रांच भे चने की भांति भुगता हुआ छटबटा रहा है, 
समता के सीकरों के लिए जो तत्काल शाति प्रदान कर 
सकते है । उसे यह ज्ञात नहीं कि समता की निर्मेल गगा 
वी प्रजस्र धारा उसी के अंतस्‌ में प्रवाहित है। उस पवित्र 
तृषाहारिणी सरिता का उद्गम वह स्व्रय॑ है भौर वह 
विपास्तित हो यत्र-तत्र भटक रहा है। यह कसा श्राइचयं 
है कि जिसके गर्भ में श्रतत ओषधिया पल रही हों, वही 
हिमाचल रुग्ण रहे ? मानव को अपनी विद्ञाल निधि की 
खोज करना है। भयंकर दरिद्रता से मुक्ति पाना है तो 
सतक हो स्वाध्याय करना होगा, सतत स्वाध्याय । स्वा- 
ध्याय ही वह सुगम उपाय है जो श्रात्मा के गुप्त प्रबूे 
भंडार के रहस्यों को खोल कर प्मस्त ग्रावि-व्याधि- 
उपाधि को हरण कर लेता है। इसके प्रभाव से संसार मे 
होने वाला प्रानुषगिक फल ऋद्धि-सिद्धिया अ्ननियत्रित ग्रा 
चरणो मे लोटती है । 


स्व में केन्द्रीमत हों : 

स्वाधष्याय जीवन का प्ावश्यक अंग है। इसके बिना 
मनुष्य पशु के सदृक्ष है, बल्कि पशु कहकर भो पशु का 
झपमान करना है। स्वाध्याय करते समय मन की क्रिया 


के झनुरूप वचन व शरीर की क्रिया भी होती हूँ, श्र्थात्‌ 
तीनों का समन्वय भी हो जाता हैं। कदाचित्‌ तीनो में 


(] श्रीमती रूपवती 'किरण', जबलपुर 


विभिन्नता हो तो पढ़कर भी बुद्धिमय नहीं होता, मनन - 
घितन तो अस भव ही हूँ | भ्रष्ययन मे अतिरिक्त विकल्प 
नहीं रह सकते । एकाग्रता से मत-वचन-काय पर नियत्रण 
ग्नायास ही हो जाता है । भ्रन्य पदार्थों से ममता की डोर 
टूट जाती हैं । चेतना, जो ग्रब तक श्राकषंणों मे बह रही 
थी, गपने में लौट श्राती है। प्रात्मा का 'स्त्र' मे केन्द्रीमृत 
हो विराम लेना आत्मविशुद्धि का कारण हुँ । जन दर्शन 
का केन्द्र श्रात्मा ही हैं। भ्रात्मा का लक्ष्य स्रस्थित होना 
हैं। स्वाध्याय से 'स्व' के प्रति जिज्ञासा बढ़नी है, जो 
ग्रात्मा की खोज करके ही शांत होती हे एवं पा जाने पर 
अ्रभूतपुर्व॑ तृप्ति मिलती हैँ । 


मोह-ममता के गहन अधघकार२ में भटकता प्राणी 
आ्रात्मिक शांति को विस्पृत कर शअपना प्रतिक्षण ह्वाप्त कर 
रहा है। स्वाघ्याय ज्ञान-किरणों के द्वारा ग्रालोक-दान 
करता हूँ, ताकि व्यक्ति प्रपनी सामथ्यं से परिचित हो 
आ्रात्म शक्ति को पूर्णतः विकरित करने की क्षमता प्राप्त 
कर सके । 


स्वाध्याय क्यों ? 


स्वाध्वाय क्‍यों ? भौर किसका ? साधारणतः: स्वा- 
ध्याय पढ़ने के पर्थ में प्रयुक्त होता है । श्रक्षरात्मक ज्ञान 
तो प्रत्येक व्यक्ति को करना प्रावश्यक हैं । इसके बिना 
विज्द्‌ ग्रंथों का पारायण नही किया जा सकता। विश्व में 
अनेक विषय हैं। किसी भी विषय की गहन श्रध्ययन के 
बिना घारणा नही होती । यह भी सम्भच नहीं कि एक 
व्यक्ति समस्त विषयो का अध्ययन कर पारंगत हो सके । 
अ्रपनी-अपनी रुचि के झनुसार ही व्प्रक्ति विषयो का 
प्रध्यपन-मनन करता है। कोई भी काये किसी विशेष 
उद्देश्य को लेकर किया जाता है। सुख-प्राप्ति का उद्देश्य 
ससार के समस्त प्राणियो का सदुश है। भनेक प्रकार से 


१२४, वर्ष ३१, कि० रेनढे 


प्रध्ययन-शील रहने पर भी प्राणी को श्रभीष्ट की प्राष्ति 
नही हुई । 

श्रात्मा भ्रनत गुणों का भडार है। ज्ञान श्रात्मा का 
पभसाधारण गुण या लक्षण है। इसके द्वारा ही आत्मा को 
ग्रहण किया जा सकता है तथा भन्‍्य गुण भी ज्ञान के 
द्वाए ग्रहण होते है । ज्ञान चराचर समस्त ज्ेय की विषय 
बनाता है। 
झ्लान श्रशान में मंतर : 

प्रयोजन सिद्धि के लिए ज्ञान-अज्ञान की परिभाषा 
भली भाँति विदित हो जाता उचित है। जओ प्रयोजन को 
सिद्ध करे वह ज्ञान, शेष सब भ्रज्ञान है। ज्ञान बता पारप- 
रिक फल निर्मल केवल-ज्ञान को प्राप्ति है। जहा ज्ञान में 
कुछ भी मिश्रण नहीं, केवल ज्ञान हो ज्ञान है। यह 

निश्चित है कि ज्ञान के साथ भ्रन्‍्य लोकिक सदा अनु- 

दंग छप से होती ही हैं, परन्तु ज्ञानी को श्रन्त रानुभूति के 
सुख के समक्ष घन-संपत्ति तृणबत्‌ तुच्छ प्रतिभासित 
होती है । 

ये तो ज्ञान के प्रभाव में भ्ज्ञानो को भी विशेष 
संपदा, ऋड्धि-सिद्ध प्रादि उपलब्ध हो जाती है, पर शाश्वत 
झ्रानंद की प्राप्ति नही होती | समय पाकर सामग्री विनष्ट 
हो जाती है। क्योकि क्षण-भंगुरता उसका स्वभाव है। 
यदि ज्ञान के सदुभाव में भो मात्र वैभव प्राप्त हो तो 
ज्ञान-ज्ञान में प्रस्तर हो क्या रहा ? ज्ञान का विज्विष्ट 
या प्रतिरिक्त फल द्याईवत मुक्ति की उपलब्धि है । 


भ्ज्ञानों ज्ञान से वैभव श्रादि फल की अभिलाषा 
रखते है। भ्रभृत से विष-प्राप्ति की इच्छा करते हैं। सत्‌ 
में प्रसत को खोजते हैं। प्रशान सपे की भाँति विषला 
है । इसके दंशन से कंषायों की ऐंठन होती है। दंशित 
प्राणी निंविष होने के लिए संसार-रूपी कच्चे कूप का 
जल पीने का उपक्रम करते है. परन्तु विषय भोगों की 
प्रनवरत वर्षा से तृष्णा के दलदल में फिसल-फिसल कर 
गिर जाते हैं। श्रज्ञानी का सारा पुर्षार्थ पदार्थाश्नित 
रहता है, जब कि ज्ञानी का पुरुषाय प्रात्मस्थित होने के 
लिए होता है; 

कंपाय भ्रज्ञान में पनपती है। विवेकपूर्वक ज्ञान की 


प्रनेकास्त 


क्रिया व बेराग्य से स्वग्रहण होता है। श्रन्य पदार्थ के 
ग्रहण की वृत्ति छूट जाती है । झतएव कषाय निराधित 
हो क्रमशः कृष होती जाती है ओर अर त्मा की स्वच्छता 
निखरने लगती है । 


स्वाध्याय से भ्रात्मगुणों को प्रभिषृद्धि : 

ज्ञान मे ज्ञान की स्थिरता हेतु स्वाध्याय दिशेष भ्राव- 
इयक है । स्वाध्याय के क्षणो में व्यक्ति अनेक चिताग्रों से 
उन्मृकत हो जाता है। दबत्तचित्त हुए बिना स्वाध्याय नही 
हो सकता | इससे 'स्व' अध्ययन की प्रेरणा, मार्गदर्शन 
मिलता है । श्रात्म-निरीक्षण की वृत्ति, श्रनुसघान कर गुणों 
को प्रभिबृद्धि एव दोषो का परिमार्जन करती हुई प्रगति 
पथ पर चल पड़ती है। युगों-युगों से चली श्रा रही भूलों 
का उन्मूलन कर आ्रात्मविशुद्धि कर कल्याण किया जा 
सकते हैं। आत्मकल्याण में सलग्न व्यक्ति श्रन्य प्राणियों 
के कल्याण मे भी पृणंतः सतक॑ रहता है, भ्रथत्‌ बाधक 
नही बनता । उसके विचारों में सरलता, सहिष्णुता ग्रा 
जाती है तथा श्राचरण सात्विक-सीमित कर वह झात्म- 
भुणो की समृद्धि में रत रहता है ५ 


कला 'रव' में विराम लेने की : 

ज्ञान ज्योति प्रत्येक श्रात्मा में सर्देव दीप्त है, जिसके 
द्वारा विद्व के पदार्थ प्रकाशित हो रहे है। निरंतर स्वा- 
घ्याय कर स्वयं को भी प्रकाशित किया जा सकता है। 
ज्ञान ज्योति उद्दोप्त हो सकती है। प्राकर्षणनविकर्णों से 
हटकर भ्पने में संयत रहना श्रत्यंत कठिन काय॑ है। 
स्वाध्याय के बल पर स्व में विश्राम करने का प्रम्यास 
हो सकता है । 


चेतना 'स्थ' के प्रति समपित हो : 


प्रथम तो हमें यहो शात नही कि छारीर के पार भी 
कोई इससे विलक्षण वस्तु है। कदांचित्‌ श्ात्मा नामक 
वस्तु का श्रस्तित्व मान भी लिया तो उसकी झोर की 
अभिरुचि जागी नहीं । समस्त परिचय द्वारीर व शरीर 
सम्बन्धी भ्रन्य पदार्थों से ही रहा है । जो वस्तु श्राज तक 
प्रत्यक्ष परिचय में नही झ्राई, मत का मोड़ उस और होता 
तहीं । यद्यपि उसका भ्रनुभव हमे प्रतिक्षण हो रहा है, 


स्वाष्याय परम तप है 


तथापि हम उस पर घ्यान नही देते | ध्यान दिये बिना 
समीप में रखी वस्तु भी दूर हो जाती हैं। जब तक हम 
अपने प्रति पूर्णतः: समपित न हों, तब तक श्रानंदानुभूति 
असंभव हूँ 
उपलब्धियों का सदुपयोग श्रनिवार्य : 

यह प्राकृतिक नियम हैं कि प्राप्त बस्तु को दुरुपयोग 
किया जाबे तो कालातर मे वह वस्तु अनप्राप्य हो जाती 
हैं| ज्ञानाज॑त की अनुकूलता बतंमान मे प्राप्त हैं, उसका 
समुचित लाभ नहीं लिया तो ज्ञानप्राप्ति इलंभ हो 
जायगी । द्रव्यश्रत ही भावश्ुत में तिमित्त कारण हूँ ) 


स्वाष्याय का सहत्तव : 


स्वाध्याय की अ्चिन्त्य महिमा है। इसके श्रानुषगिक 
फल, ऋद्धि-सिद्धि बिना प्रयत्न स्वयमेव मिलते है। श्रमण 
सस्कृति में गृहस्थ व साधु दोनो के आवश्यक पषदटुकर्मों में 
स्वष्याय भी अ्रनिवायं कम हैं । चचल मन को गति अव- 
रुद्ध करने के लिए ध्यान के पदचात्‌ स्वाध्याय ही ऐसा 
महत्वपूर्ण कार्य है, जहा विभिन्‍नटाएं समाप्त हो मन, वाणी, 
कम समन्वित हो जाते है । संयम की श्राच में आत्मा को 
तपाये बिना उसे स्वभाव के श्रतुकूल नहीं ढाला जा 
सकता है । 


स्वाध्याय परस तप है : 


चैतन्य भात्मा जिससे अपने मे चंतनन्‍्य हो उठे, अर्थात्‌ 
ज्ञान के प्रकाश से जगमगा उठे, वह तप है। तप के बाह्य 
भ्रौर श्रम्यंवर दो भेद रूप हैं ! दोनों प्रकार के तप श्रात्मा 
का अ्रनुसरण करते है। जन्म-मरण के भ्रसाध्य रोग से छुट- 
कारा पाना हो तो तप को अंगीकार करना ही होगा। तप 
से कर्म-शुंखला टूट-ट्टकर बिखरने लगती है। स्वाध्याय 
परम तप है। द्रव्यश्रुतका श्रध्ययन स्वाध्याय नामक बाह्या- 
तम व 'स्व! भ्रष्ययन कर भावश्रुत (आ्रात्मा) की ब्चुभूति 
अ्ंतरग तप हूँ। इससे सम्यग्दशनपूर्वक सम्यग्शान सम्यक्‌- 
चारित्र की उपलब्धि होती हु । स्वाध्याय कर श्रात्मशुद्धि 
का सतत प्रवास होना कार्यकारी हूँ । यदि प्रात्म-विशुद्धि 
न हुई तो स्वाध्याय का क्‍या मूल्य ? 
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स्वाष्याय के प्रकार : 

रवाध्याय मुख्यतः पांच प्रकार है -तत्त्वाथंसूत्र में सूत्र 
है 'वाचनापृच्छतानुप्रेक्षाम्ताय धर्मोपदेश: // यथा --वाचना, 
पृच्छना, अनुप्रेक्षा, झाम्ताय, घर्मोपदेश । 

वाचना--वीत्त राग मार्ग पर भ्रग्रत्तर होने मे जो ग्रंथ 
सहायक हो उनका पठन-पाठन करना वाचत्रा हैँ । 

पृच्छना-- शका समाधान के प्रथ॑ विशेष ज्ञानियों से 
विनयपूर्वक प्रश्त करना पृच्छना हें । 

अनुप्रेक्षा-- अध्ययन से ज्ञात किये पदार्थों का बारंबार 
चितवन करना गनुप्रेक्षा है । आत्मा जगत्‌ के क्षणजीवी 
पदार्थों स॒ विरत हो आत्मगुणों मे अ्रनुरक्‍्त होता है । 
हृदय वीतरागता से एकरस हो जाता हैं । 

झाम्ताय---निर्दोष उच्चारण कर पाठ को रटना तथा 
उस परिफाटी १२ चलना श्राम्नाय हैं । 

धर्मोपदेश--मो क्षमार्गी धर्म का उपदेश देना धर्मोप- 
देश हैं । 

ये पाचो स्वाध्याप के भ्रग है, ज्ञानव्धन मे कारण 
है । यथाथंतः स्व-ग्रध्ययत करना अथवा 'स्व' मे तन्‍्मयता 
स्वाध्याय की अद्वितीय कला का फल हुँ। वक्‍ता-श्रोता 
दोनों ज्ञानाजत के पवित्र भ्रभिप्राय हेतु स्वाध्याय करें- 
करावे 4 बदि श्रोता कुतक करे या वक्‍ता के प्रवमान का 
प्रभिप्राय रखकर प्रइन करे तो ज्ञान की प्रभिवृद्धि का 
पावन उद्देश्य नष्ट हो जाता हूँ, एवं वक्ता श्रपन सम्मान, 
यह भादि के लालच से प्रवचन या घर्मोपदेश करे तो बह 
प्राप्य जन का सदुपयोग न कर श्रपनी महान्‌ क्षति कर 
रहा हूं। श्रत: सरलचित्त हो समता भाव से स्वाध्याम 
कर ज्ञानवर्धन तथा तदनुकल ज्ञानाचरण करना योग्य हैँ । 


ज्ञान की उपादेयता : 


ज्ञान उपदिय है, क्योकि वह सबर, निर्जरा, मोक्ष का 

कारण है। संसार में भ्रमण कराने वाले श्रास्रत् बंधहूप 

ग्रज्ञान का तथा उसे समाप्त करने का उपाय ज्ञान से ही 

विदित होता हैँ! स्वाध्याय-मेद विज्ञान का जनक हूँ । 

ज्ञान आत्म स्वभाव होने से प्रत्येक व्यक्त ज्ञान प्राप्ति का 

इच्छुक रहता हूँ । यह बात ग्रनग है कि ब्नविवेक के 
(सेब पृ० १२७ पर ) 


चन्द्रावती की जेन प्रतिमाएं 


भारतीय कला के क्षेत्र में जन साहित्य व कला का 
प्रमुख स्रान है। इसका प्रमुख कारण यह है कि जेन 
यति व विद्वान्‌ प्रारम्भ से ही भारतीय कला व संस्कृति 
को पाषाणों, चित्रकला व साहित्य मे भूत्त रूप दे कर 
परिष्कृत समाज की रचना में स्‍्रभूतपूर्व योगदान किये हैं। 
भारत के प्रत्येक क्षेत्र, ग्राम, तहसील व जिलेबार सर्वेक्षण 
की श्रावश्यकता है जिससे कि जंन संस्कृति व कला के 
प्रज्ञात मार्ग में समा रहे नवीनतम स्रोत्तों--शिलालेख, 
ताम्रपत्र, साहित्य का पता लग्राया जा शके। इससे न 
केवल जैन कला, साहित्य व सस्कृति को ही जीवन प्राप्त 
होगा बल्कि मारतीय कला व साहित्य के इतिहास मे 
भी नवीन ग्रायाम जुड़ेंगे । यद्यपि राजस्थान सरकार श्रपने 
विद्येष प्रयासों से इस दिशा में किये जा रहे कार्पों को 
प्रोत्ताहन दे रहो हूँ तथा राजस्थान के प्रत्येक संग्रहांलय मे 
महावीर कक्ष की स्थापना की गई हूं, लेकिन फिर भी इस 
प्रकार के सांस्कृतिक इतिहास व पुरातत्त्व से सम्बन्धित 
कार्यों फे सर्वेक्षण हेतु एक विशेष प्रकोष्ठ की स्थापना की 
जानी चाहिए श्रौर इस हेतु एक मण्डल को स्थापना होनी 
चाहिए तथा एक निश्चित घनराशि की भी व्यवस्था की 
जानी चाहिए । इससे शोधार्थी प्रोत्साहित होंगे भौर शोध 
के क्षेत्र में नये-नये प्रध्याय जुडते रहेंगे । विश्व के कला 
इतिहास मे जेन वास्तुकला, मू्तिकला, चित्रकला एवं 
साहित्य का प्रमुख स्थान हें । 


लेखक ई० सन्‌ १६६८ से १६७२ तक राजकोय 
संग्रहालय, माउण्ट ग्राबू में का रत रहा । झ्राबू रोड रेलवे 
स्टेशन से ६ कि.मी. दूर भाव रोड-महमदाबाद रेलवे लाइन 
पर स्थित जिला सिरोही, तहसील श्राबू रोड में चन्द्रावती 
नामक प्राचीन ग्राम है जिसके खण्डहर भ्राज भी विद्यमान 
है। खण्डहरों में स्थित प्रतिमाझों की सुची बनाने का 
सोभाग्य मुझे प्राप्त हुम्मा है; अ्रधिकाश श्रतिमाप्नों के 
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[] श्री बिनोद राय 


फोटोग्राफ एवं उन पर क्र्मक डालने का कार्य राजस्थान 
पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, जयपुर द्वारा पूर्ण हो 
चुका है । यहां पर शव, शाक्‍त, वैष्णव, जैन प्रतिमायें 
पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हुई हैं। श्रभी श्रौर उत्खनन की 
आवश्यकता है जिससे धनेक खंण्डहरों मे दबी हुई प्रति- 
माएँ ग्रज्ञात भूगभ से बाहर अ्रववेंग्री जी जैन वास्तुकला, 
मूत्तिकला के ग्रभतपृर्व नमूने होगे । ज॑न ग्रथ 'तीर्थमाला' 
के प्रनुमार यहाँ पर १८०० जैन मन्दिर थे। चन्द्रावती के 
सम्बन्ध में कतिपय विद्वानों ने बहुत ही शोधपूर्ण ऐति- 
हासिक सामग्री का संकलन व सम्पादन किया है जिसमे 
कनंल टाड, गोरीशकर होराचन्द्र श्रोका, एच० पी० 
शास्त्री, यू० पी० शाह, दक्ष रथ शर्मा, ठाकुर भगत सिंह, 
श्री विजय शकर श्रीवास्तव इत्यादि के नाम प्रमुख है। 
यहाँ पर कतिपय जैन प्रतिमाप्रों का परिचय उदाहरणार्थ 
दिया जा रहा है। आशा है कि शोध विद्यार्थी इस भोर 
विश्येष ध्यान देंगे । ये प्रतिमायें मध्य काल की हैं । 

१. पंजीयन क्रमाक सी-६ जेन चतुविशति तीर्थकर 
--इस प्रतिमा मे चौबीस तीर्थ॑डूरों को उत्करीर्णं किया 
गया है। यह ११थी-१२वी शताब्दी की है। सफेद संग- 
मरमर से निर्मित इस प्रतिमा का साइज २४ इंच )<८ १५ 
इंच है । 

२. पंजीयन क्रमाक सी-७६, मस्तक विहीन जैन 
तोर्थंकर प्रतिमा इसके वक्ष पर श्रीवत्स चिह्न विद्यमान 
है। इसकी पहचान छीतलनाथ से की जाती है। यह 
सफंद सगमरमर की हूँ । इसका साइज २२ इंच »€ २४ 
इंच हैं । निरमेटिव नम्बर ४६७२ (पी-२) । 

३. पजीयन क्रमांक सी-७०, जन प्रतिमा का सिंहा- 
सन- सिंहासन पर सिंह व गज अंकित है। इस पर 
श१श्वी-१२वो दाताब्दी का देवनागरी लिपि में लेख भी 
उत्कोणं है। इसका साइज १६ इच >< १३ इच हूँ। निगे- 
टिव नम्बर ४६७० (पी २) 
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४, पंजीयन क्रमांक सी-११६, जैन प्रतिमा का सिंहा- 
सन-- इसके निचले भाग में गज-सिंह श्रंकित हैं। मध्य मे 
शतदल कमल व वृषभ अकित हैं। यह सफेद सगमरमर 
की है । इसका साइज १० इंच 2८ २४ इंच हैं । निर्मेटिव 
नम्बर बी ५६६ (पी १०) | 

४. पंजीयन क्रमांक सी-१२०, जेन प्रतिमा का सिहा- 
सन--इस पर भी गज-सिह भ्रष्धित है। इसके मध्य में 
ग्रासनस्थ देवी प्रतिमा है जिसके नीचे शतदल कमल 
प्रष्धूत हैं । यह सफेद सगमरमर को है भ्रोर इसका साइज 


१२७ 
१० इंच» २४ इंच हे। निगेदिव नम्बर वी ६०० 
(पी १०)। 

६. पंजीयन क्रमांक सी-१४५, आसनस्थ जे तीथे- 
द्धूर- चतुभुंजी यह प्रतिमा खंडित श्रवस्था में है। यह 
सलेटी पत्थर की हैं । इसका साईज ३० इच >८ १६ इच 
हैं। निगेटिव नम्बर ए बी बी ६१६ (पी १२) | 

७, पंजीयन क्रमांक सी-१७६, जैन प्रतिमा का परि- 
कर-- यह सलेटी पत्थर की है । इसका साइज २१ इंच »< 
२५ इंच हैं। निरगेटिव नम्बर बी ६३६ (पी १४) | 


[30॥[] 


(पृष्ठ १२५ का शेषांष ) 


संस्कारों से युक्त विषयानुरक्‍त प्राणी निष्प्रयोजन भ्रध्ययन 
में निरत रहता हैँ । प्रात्मानुरागी यथार्थ दिज्ञा में गति- 
शील होता है तो वही ज्ञान सम्यग्जञान बन व्यक्ति की 
अवलबन दे भव पार करा देंता हैँ। ज्ञान दुख से निवृत्ति 
करा सुख सागर में ग्रवगाहन कराता हूं । 

रूढ़िवाद, अधविश्वासों के घेरे से निकल, विज्ञान के 
चमत्कारों पर मुग्ध न हो, सम्परज्ञान के द्वारा स्व पर 
कल्याण की सदुृभावना जन-जन के मन मे जम जाये तो 
युद्ध की गति श्रवरुद्ध की जा सकती है । 


कृपया ध्यान वें : 

जैन समाज ग्रपनी आने वाली नई पीढी पर ध्यान दें, 
जी उसकी उत्तराधिकारिणी हूं, उत्तरोत्त र ग्राचार-विचार 
हीन होती जा, रही है । समाज मन्दिरों के नव-निर्माण 
को रोक, ज्ञान की उपासना हेतु ज्ञान मन्दिरों का निर्माण 
करे । वहां ज्ञान-दान की सुन्दर व्यवस्था हो। अल्प- 
बयस्क वालकों से लेकर समाज का प्रत्येक व्यक्ति उनमें 
भ्रध्ययन कर सके। ज्ञान कल्याणकारक है ॥ भ्रतः ज्ञान का 





विकास होना चाहिए । सम्परज्ञान होने पर सामग्री के 
सान्निध्य में ज्ञानी उन्मत्त नहीं होता एवं प्रनेक सांसारिक 
अभावों के होते ६ए भी वह परम जश्ञाति का प्रनुभव करता 
है । इमका एक ही कारण है वस्तुस्वरूप का यथार्थ ज्ञान । 
जिसने स्वद्र॒व्य, अपनी प्रात्मा व श्रन्य चेतन-भ्रचेतन रूप 
पर द्रब्य के स्वरूप को ज्ञान के द्वारा प्रत्यक्ष कर लिया 
है बट शाहवत को छं!इ ग्रद्माश्वत को ग्रहण करने की 
अभ्रभिलापा क्‍यों करेगा ? और जब इच्छा ही नहीं होगी 
तो ब्याकुलता का फिर कौन-सा कारण है ? व्यग्रता का 
झमाव हो तो आनद है । जहां ग्लानद है वहां शांति है । 

सन को कसिफरोडने वाला शभ्रज्ञान चंन नहीं लेने देता । 
अज्ञान दूर हो एवं घट-घट में ज्ञान ज्योति अदीप्त होकर 
जगमगाये । सद्ज्ञान के प्रभाव में व्यक्तित दूंठ के संदृश 
हैं जो फल-फुल-पन्नादि के प्रभाव में कोरा ही रह जाता 
है । यदि हम नई पोढ़ी को ज्ञान की हरियाली न दे सके 
तो समाज में जेनद्शन के विद्वान शुन्यवत्‌ रह जायेंगे । 
व्यक्त को ग्रध्यात्मिक ज्ञान की नितात प्रावश्यकता है, 
श्रतः स्वाध्याय भ्रनिवाय हैँ । [][0/0 





मोक्ष का मार्ग 


रयणत्तयं ण वहुह प्रष्पाणं मुयतु भ्रण्णदवियस्मि । 
तम्हां तत्तियसइयों होदि हु सोक्खस्स कारण प्रावा ॥ 


--नेसिचन्दे सिद्धान्त चकबर्तों 


रत्नन्नय श्रात्मा को छोड़कर श्न्य द्रव्य में नहों होता है, इसलिए उस रत्नश्रय सहित प्लात्मा ही निशचय 


से मोक्ष का मार्ग है । 
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राजनीतिक दृष्टिकोण से प्राचीन भारतीय इतिहास मे 
कलचुरि नरेशो का वैशिष्ट्यपूर्ण स्थान है । छठी शती ई० 
से लेकर ग्रठारहवी शती ई० तक इन नरेशों ने भारत के 
उत्तर भ्रथवा दक्षिण किसी न किसी भू-भाग पर शासन 
किया । भारतीय इतिहास के भ्रतीत को गौरवयुक्त बनाने 
मे इन नरेशों ने महत्त्वपूर्ण योगदान किया है। इस काल 
की हिन्दू . बौद्ध एवं जन देवी-देवताग्रों तथा सुर-सुन्दरियों 
की मूतिया कलापूर्ण है । । 

यद्यपि भ्रधिकाश कलचुरि शासक शव मतानुयायी थे, 
परन्तु उन्होने एक आदर्श हिन्दू नुपति की भाँति धामिक 
स्वतंत्रता की नीति का अनुगमसन किया। उनके उदार 
एवं लोकोम्मुखी दृष्टिकोण से राज्य में हिन्दू, बौद्ध एवं 
जैन धर्म स्वतंत्र रूप से पल्‍लबित हुए। यही कारण है कि 
जहाँ कलचुरि नरेशों द्वारा संरक्षित धर्म की मूर्तियों एवं 
देवालय प्राप्त होते है वहाँ ज॑नधमं की प्रतिमाओ्रों का भी 
बाहुलय है । ु 

विवेच्य युगीन जेन शिल्पकला से सम्बन्धित सुन्दर 
एवं भावयुक्त मूर्तियों मध्यप्रदेश के जबलपुर, बिलासपुर, 
रायपुर, रीवा, शहडोल भ्रादि जिलों से उपलब्ध हुई है । 
ये प्रतिमाएँ इस बात की साक्षी है कि विवेच्य काल में इन 
भूभागो पर जेनधमं का व्यापक प्रभाव था। 

कलचुरिकालीन ज॑न प्रतिमाभ्रों को हम प्रतिमाशास्त्रीय 
अ्रध्ययन के दृष्टिकोण से चार भागो मे विभक्‍त कर सकते 
हैं--- (१) तीर्थंकर प्रतिमाएँ, (२) शासनदेवियाँ, (३) श्रुत 
देवियाँ, (४) अन्य चित्रण । 


तीर्थंकर प्रतिमाएँ 
कलचुरि काल की उपलब्ध तीथथंकर प्रतिमाएँ श्रासन 
एवं स्थानक दोनों मुद्राभों में है। तीर्थकरों की स्वतन्त्र 
प्रतिमान्नों के प्रतिरिकत द्वितीधिक प्रतिमाएँ भी मिली है । 
झासन मूर्तियां--तीर्थकरों की प्रासन प्रतिमापों में 
प्रादिनाथ, भन्द्रप्रम, शांतिनाथ एवं महावीर की ही प्रति- 
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माएँ मिली है। इनमें श्रादिनाथ की प्रतिमाएँ सर्वाधिक 
है । ये कारीतलाई, तेवर, मललार, रतनपुर भ्रादि से 
प्राप्त हुई है । 

भ्रादिनाथ की ६३ फुट ऊँची एक प्रतिमा कारीतलाई 
से प्राप्त हुई है। यह १०-११वी सदी ई० की है। इसे 
एक उच्च चौकी पर पद्मासन में ध्यानस्थ भ्वस्था में 
दिखाया गया है। दुर्भाग्य से इस प्रतिमा का मस्तक, दक्षिण 
हस्त एवं वाया घुटना खंडित है । हृदय पर श्रीवत्स का 
प्रतीक एवं मस्तक के पीछे प्रभावमण्डल है। प्रभावमण्डल 
के ऊपर एक सुन्दर त्रिछत्र है। उसके दोनों पाश्वों मे 
एक-एक महावत्तयुक्त हस्ति उत्कीर्ण है। छत्र के ऊपर 
दुन्दुभिक एवं हस्तियों के नीचे युगल विद्याघर हैं, जो 
नभमार्ग से पुष्पवृष्टि कर रहे हैं । विद्याघरो के नीचे दोनो 
पाश्वों मे भगवान्‌ के परिचारक सौधर्मेद्र एवं ईशानेन्द्र हाथों 
में चेंवर लिये खड़े है । 

प्रतिमा की अलंकृत चौकी पर भगवान्‌ ऋषभनाथ 
का लाउन वृषभ चित्रित है। वृषभ के नीचे भ्रौर चौकी 
के ठीक मध्य में धर्मचक्र तथा उसके दोनों श्रोर एक-एक 
सिंह है। सिंहासन के दाहिने पारव॑ में शासनदेव गोमुख 
एवं वाम पा में शासनदेवी चक्रेश्वरी ललितासन मुद्रा में 
है। 

इसी स्थल से प्राप्त ऋषभनाथ की भ्रन्य प्रतिमाएं 
उपरिविर्णित प्रतिमा की ही माँति है। एक प्रतिभा ३ फुट 
€ इंच ऊँची है श्रौर उसके सिंहासन पर सिंहों के जोड़े 
के साथ हस्तियों का भी एक जोड़ा प्रदर्शित किया गया है । 
कारीतलाई की ऋषभनाथ की ये प्रतिमाएँ इवेत बलुये 
प्रस्तर की है । । 

जबलपुर के हनुमानताल के किनारे स्थित दिगभ्बर' 
जैन मंदिर में ऋषभदेव की एक प्रतीव सुन्दर प्रतिमा' 
सुरक्षित है। यह मूत्ति त्रिपुरी से लाई गई है । भ्रादिनाथ 
की यह प्रतिमा पद्मासनस्थ है। यह परिकर युक्त है तथा| 
इसकी प्रभामण्डल को रेखाएं प्रति सूक्ष्म हैं। प्रभामण्डल' 
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के मध्य में छत्-दग्ड है। छवत्र-दन्ड के ऊपर वतु लाकार 
तरिकतत्र है जो लगभग २ फुट ८ इंच ऊंचा है। टसके 
ऊध्व॑ भाग में वेभव के प्रतीक दो हस्ती अभिषेक करते 
हुए दिखागे गये है । हस्तियो के झूर्प॑कर्ण के उठे हुए भाग, 
उनके गाल की खिची हुई रंसाये एवं चक्षु के ऊपर का 
खिचाव कला की उच्चता के द्योतक है। परिकर पर हस्ति 
पद्म पर आ्राधृत है । छत्र के नीचे दोनो पाश्वों मे यक्ष 
एवं च्ञार श्रप्सराएँ गगन-बिहार करती हुई भ्रकित है । 
पुष्पधारी मधवें का अ्रंकन भी सुन्दर हे । परिचारक के 
नीचे दोनो पाहवों में नारियो की खड़ी मूर्तियाँ है जिनके 
अ्रग-प्रत्यंग श्राभूषणा से अलंकृत है । 

कलचुरिकालीत सपरिकर पदुमासनस्थ जिन प्रतिमागओो 
में यह लीप्ट है। शिल्प की दृष्टि से इतना सुन्दर और 
उत्क्रप्ट परिकर गअ्रन्यत्र दुलंभ है। श्रष्टप्रतिहाये, यक्ष- 
यक्षिणी, उपासक दम्पति एबं नवग्रशों जैसे ज॑नकला में 
गाधारणत पगाग्रे जाने वाले तत्त्वों के साथ-साथ मूतिकार 
ने इसमें कुछ ग्रजन तत्त्वों क। भी समावेश किया है । 

द्वितीय तीर्थकर अजितताथ ती प्रतिमाएँ रीवाँ एवं 
सिहपुर (शहडोल) स उपलब्ध हुई है। इनमे तीर्थकर 
को घ्यानमुद्रा में दिखलाया गया है। मस्तक के पीछे प्रभा- 
भण्डन एवं त्रिजक्ति का प्रतीक (इच्छा, ज्ञान एव क्रिया) 
जिछत्र है। श्राराम के नीच पादपीठ पर उनका लाछन 
हस्ति तथा यज्नन्यक्षी (महायक्ष एव रोहिणी) अंकित है । 

आठवे तीर्थंकर चन्द्रश्रभ की प्रतिमा रतनपुर से 
उपलब्ध हुई है । यह भी ध्य।नमुद्रा में है । मस्तक के पीछे 
ग्राभामण्डल एवं त्रिछत्र है। जिछत्र के ऊपर दुदुभिक 
ग्रंकित है । छत्र के दोनों पारवों में एराचत हस्ति तथा 
हस्ति के नीचे पुष्पम्ालाएँ लिये विद्याधर अंकित हैं। 
तीर्थंकर के दक्षिण पाइव में सोधमेंन्द्र एवं वाम पाइवं में 
ईशालनेन्द्र हैं। कीतिमुख युक्त पादपीठ पर उनका लांछन 
चन्द्र तथा श्राषक-श्राविका हैं। चन्द्रप्रभ के यक्ष-यक्षी 
(श्याम एवं ज्वालामालिनी) का यथास्थान ग्रंकन है । 

शातिनाथ की १२वीं सदी ई० की एक प्रतिमा 
जबलंपुर सग्रहालय में मुरक्षित है । पादपीठ पर दो सिंहों 
के मध्य मे उनका लांछन हिरण अंबित है । यक्ष गरुड़ 
आर यक्षी महामानसी भी अंकित किये गए हैं । 

बाईसवें तीर्थंकर नेमिनाथ की १०वीं सदी की एक 
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प्रतिमा घुबेला सग्रहालय में है। ध्यानमुद्रा मे श्रवस्थित 
इस प्रतिमा के मस्तक के ऊपर एक छत्र है। छत्र के दोनों 
शोर एक-एक हस्ति तथा उनके ऊपर तीर्थंकरों की प्रति- 
माए हे | ये लघु तीर्थंकर प्रतिमाएँ संख्या मे २२ हैं, इनमें 
पाइवेनाथ एवं महावीर का श्रंकन नहीं है। पादपीठ पर 
उनका लांछन हांख है। यक्ष-प्तषी (गोमेथ एवं श्रंबिका ) 
का यथास्थान श्रकन है । 

त्रिपुरी से नेमिनाथ की एक खंडित प्रतिमा प्राप्त हुई 
है । किन्तु ग्रवशिष्ट भाग उसकी पहचान के लिए पर्याप्त 
है । इसमे बायी झोर पुरुष (यक्ष) श्रौर दायी श्रौर स्त्री 
(यक्षी ) तथा मध्य में एक वृक्ष की डाल पर धमंचक्र के 
समान गोलाकार श्राकृति उत्कीर्ण है। यक्ष-यक्षी के विभिन्‍न 
अंगो पर सुरुचिपूर्ण श्राभूषण हैं । श्राम के दो पत्तों के बीच 
चौकीनुमा श्रासन पर भगवान नेमिनाथ ध्यानस्थ हैं। दोनों 
झ्ोर खड्गासनस्थ एवं ध्यानस्थ जिन मू्तियाँ उत्कीणं हैं । 
कलात्मक दृष्टि से यह प्रतिमा उस समय की उत्कृष्ट जैन 
प्रतिमाप्रो मे है। मुख-मुद्रा मुग्धता, नैसगिक सौन्दर्य एवं 
सजीवता से श्रोत-प्रोत है श्रौर शिल्पी के परिनिष्ठित 
कौशल की द्योतक हे । 

भगवान्‌ पाश्वेनाथ की प्रतिमाएँ श्रन्य तीर्थकरों की 
तुलना मे सर्वाधिक है। ये प्रतिमाएँ भ्रड़मार, मल्लार 
(बिलासपुर ), कारीतलाई (जबलपुर ), सिहपुर (शहडोल) 
एवं शहपुरा (मण्डला) आ्रादि स्थलों से प्राप्त हुई है । 

उपलब्ध प्रतिमाग्रो में कारीतलाई से प्राप्त तथा महन्त 
घासीराम संग्रहालय, रायपुर मे संगृहीत एक प्रतिमा ३ फुट 
६ इंच ऊंची है। पाश्व॑ंनाथ प्रतिमा का यह चतुरविशति 
पट्ट है : इसमें मुलनायक पाश्वंवाथ को ध्यानस्थ भ्रवस्था 
मे दिखाया गया है। उनके नेत्र श्रधेनिमीलित हैं तथा 
उनकी दृष्टि नासाग्र पर स्थित है। उनकी ठु्ठी लुकीली, 
कान लम्बे एवं केश घघराले एवं उप्णीषबद्ध है । हृदय पर 
श्रीवत्स चिह्नाकित है। - 

पाग्वेनाथ को सर्प पर विराजमान दिखाया गया है। 
सर्प की पूंछ नीचे लटक रही है तथा उसका सप्तकण छत्र 
तीर्थंकर के मस्तक के ऊपर छाया किये हुए है। सप्तफण 
छत्र के ऊपर कान्पद्रुम के लटकते हुए पत्ते श्रौर उनके 
ऊपर दुंदभिक हैं। फण के दोनों शोर महावतयुक्त गज 
उत्कीर्ण है। महावतों के शीपष॑ भाग खंडित हैं। गजकें 
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नीचे दोनों पाह्यों में एक-एक विद्याघर पुष्पमाला बारण 
किये हुए हैं । तीर्थंकर के दायें-बायें सौधरमेन्द्र एवं ईबानेन्द्र 
चूँवर घारण किये हुए खडे है। प्रतिमा के तीन ओर की 
पट्टियो पर प्रन्य तीर्थकरों की लघु ग्राकृतियाँ हैं । दाहिनी 
शोर की पट्टी पर € एवं बाई श्रोर की पट्टी पर ८ प्रतिमाए 
है। शेष ६ तीर्थकरों की प्रतिमाएं ऊपर की श्राडी पट्टी पर 
निर्मित थी, जो अ्रब खंडित हो गई हैं। इस प्रकार मूल- 
नायक को मिलाकर इसमे २४ तीर्थकर है । प्रतिमा की 
चौकी पर दो सिंहो के मध्य में धर्मंचक्र है। सिहों के पास 
घरणन्द्र एव पद्मावती बंठ है। उनके मस्तक पर भी सपप- 
फण है | यह प्रतिमा १०-११वी सदी ई० की है । 

जैनधर्म के भ्रन्तिम तीर्थकर भगवान्‌ महावीर की 
श्रासन प्रतिमाएँ कारीतलाई एवं लखनादोन (सिवनी) से 
प्राप्त हुई है। कारीतलाई से प्राप्त प्रतिमा में तीर्थकर 
सिहासन पर ध्यानस्थ बेठ है | उनके केश घुंघराले तथा 
उष्णीषबद्ध है तथा हृदय पर श्रीवत्स चिह्ध अभ्रक्रित है । 
प्रतिमा का तेजीमण्डलयुक्त ऊपरी भाग तथा वाम पादव॑ 
खंडित है। तीर्थकर के दक्षिण पाइ्वे वी पट्टी पर उनके 
परिचारिक सौधमेंसद्र खड़े है तथा ग्रन्य तीर्थकरों की चार 
पद्मासनस्थ प्रतिमाएं हैं। उच्च चौकी के मध्य में धर्मचक्र 
के ऊपर महावीर का लाछन सिह अकित है। लांछन के 
दोनो पाइवों में ! कक सिह चित्रित है। धमंक्तक्र के नीचे 
एक स्त्री लेटी हुई है जिसके चरणों मे पड रहने का श्राभास 
होता है। महावीर का यक्ष मातंग अजलिबद्ध खडा है किन्तु 
यक्षी सिद्धाविका चेंत्रर लिये हुए है । दोनो शोर पूजक भी 
प्रदशित किये गए है । 

कलचुरिकालीन लखनादौन से प्राप्त महावीर की इस 
प्रतिमा के गुच्छकों के रूप में प्रदशित केशविन्यास उष्णीष- 
बद्ध है। उनकी दृष्टि नासिका के भ्रग्रभाग पर स्थित है । 
प्रशात नयन, सुन्दर भौहे, भ्रनूटी नासिका के नीचे मन्द- 
स्मित श्रोष्ठ से ऐसा प्रतीत होता है मानो भगवान्‌ महावीर 
की ग्रमृतवाणी जैसे स्फूटित होना ही चाहती है। सुगठित 
चिवुक, चेहरे को भव्यता एवं गरिमापूर्ण रचनाकुशल 
शिल्पी के सर्वे हाथों की परिचायक है । प्रतिमा के कर्ण 
लम्बे है जिन पर अ्रंकित कर्णफूल श्रति शोभायमान हो रहे 
है। ग्रीवा वी जिरेखा, सम्यकदर्शन, सम्यकज्ञान एवं सम्यक:- 
चरित्र को प्रदर्शित करती है। सबसे ऊध्व भाग पर तिछत्र 
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हैं जो त्रिशक्ति का प्रतीक है। त्रिछत्र में मोतियों की पाँच 
लटकनें हैं जो पंचतत्त्वों से परे त्रिकाल ज्ञान की परिचायक 
है। त्रिछत्र के नीचे सृष्टि के प्रतीक तीन पदमों से गुम्फित 
त्रिछत्र है। मस्तक के पीछे झ्राकर्ष क प्रभामण्डल धर्म चक्र 
के रूप मे है । 

स्थानक मूत्तियाँ-- कलचुरिकालीन तीर्थंकरों की स्था- 
नक प्रतिमाएँ अल्प मात्रा मे प्राप्त हुई है। उपलब्ध प्रति- 
माञ्नों में शातिनाथ की दो एवं महावीर की एक प्रतिमा 
है। कारीतलाई से तोथंकर की एक श्रव्य प्रतिमा उपलब्ध 
हुई है परन्तु लाछन के भ्रभाव भे उसकी पहचान संभव 
नही है । 

कारीतलाई से प्राप्त शातिनाथ की एक प्रतिमा लगभग 
३ फुट ७ इच ऊंची है। यह कायोत्गरमंमुद्रा मे खड़ी है । 
प्रतिमा का मस्तक खंडित है। हृदय पर श्रीवत्स का चिह्, 
मस्तक के पीछे प्रभामण्डल, मस्तक के ऊपर त्रिछत्र एवं 
पुष्पमालाश्रो से युक्त विद्याधर तथा तीर्थंकर के दायें-बाये 
परिचारक इन्द्र आदि है। पादपीठ पर इनका लाछन मृग 
उत्कीर्ण है। चौकी पर यक्ष-यक्षी (गरुड श्रौर महामानसी ) 
है । 

बहरीबंद मे प्राप्त प्रतिमा १३ फीट ऊँची है | स्थानीय 
लोग इस खनुग्रा देव के नाम से पूजते है । श्याम पापाण 
से तिभित इग प्रतिएण पर एक लेख है जिसका भावाथ यह 
है कि यह प्रतिमा महासामंताधिपति गोल्हण देव राठौर के 
समय में बनी, जो कलचुरि राजा मयकर्ण देव के अ्रधीन वहाँ 
का शासक था । गयकर्ण का काल १२वीं सदी ई० है । 
ग्रत: इस प्रतिमा का काल १२वीं सदी ई० हुआ । 

भगवान्‌ महावीर की ४ फुट ७ इंच »८ १ फुट ६ इच 
प्राकार की एक प्रतिमा जबलपुर से प्राप्त हुई है जो प्राज- 
कल फिलाडेल्फिया म्यूजियम ग्राफ श्रार्ट तंग्रहालय मे है । 
१०वीं सदी ई० मे निर्मित इ्याम बादामी बलुआ प्रस्तर से 
निर्मित महावीर की यह नग्न प्रतिमा कायोत्सगं मुद्रा में 
है । हृदय पर श्रीवत्स चिह्न अंकित है। मूर्ति के नीचे दो 
लघु पाश्व रक्षक एवं उतके सामने एक-एक भक्त घुटने के 
भार पर बैठे हैं। मह॒वीर के शीर्ष के प्रत्येक पादर्व पर 
गधवें का अकन है। तीथंकर मस्तक के ऊपर त्रिछत्र है। 
छत्र के किनारे दो हस्ति अंकित हैं। मूर्ति में भंकित सिह 
के कारण यह प्रतिमा महावीर की ज्ञात होती है । 
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व्वितोधिक प्रतिमाएँं--कलचुरिकाल्लीन तीध॑कर प्रति- 
माझों की भ्रासन एवं स्थानक मुद्रा में द्वितीथिक प्रतिमाएँ 
भी हैं। इनमें स्थानक प्रतिमाएँ अ्रधिक हैं। झ्धिकांश प्रति- 
माएँ कारीउलाई से प्राप्त हुई हैं तथा वे श्वेत बलुग्रा 
प्रस्तर से निर्मित है । 

कारीतलाई से प्राप्त द्वि्तीथिक प्रतिमाएँ कला की दृष्टि 
से उत्कृष्ट है। इनमें से प्रत्येक में दो-दो तीर्थंकर कायोत्सर्ग 
प्रथवा ध्यानमुद्रा में श्रक्रित हैं। उनकी दुष्टि नासिका के 
झ्ग्नभाग पर केन्द्रित है। तीर्थंकरों के साथ ग्रष्टप्रतिहायों 
के अतिरिक्त उनके शासनदेवों तथा लांछन का अ्रक्रत है । 

उपलब्ध प्रतिमाएँ ऋषभनाथ एवं अजितनाथ, 
अ्जितनाथ एवं संभवनाथ, पुष्पदंत एवं शीतलताथ, धर्मेनात 
एवं शातिनाथ, मल्लिनाथ एवं मुनिसुव्रतनाथ तथा पाइवंनाथ 
एवं नेमिनाथ की है। 


शासनदेवियाँ 


कलचुरि कला में जेन शासनदेवियों की प्रतिमाएँ स्था- 
नक एवं आसन दोनो मुद्राग्रों में प्राप्त हुई है । 

श्रासन प्रतिमाएँं--ग्रासन प्रतिमाप्रों मे अश्रविका, 
चक्रश्वरी, एवं पदमावती की श्रतिमाएं प्रमुख है ! इनके 
ग्रतिरिक्त सोहागपुर (शहडोल) से कुछ ग्रग्य शासनदेवियों 
की मूर्तियाँ प्राप्त हुई है जिनका समीकरण लांछन के भ्रभाव 
में संभव नही है । 

देवी अंबिका तीथंकर भनेमिताथ की यक्षिणी है। यह 
सिहारूढ़ एवं हाथो में भ्राम्रगुच्छ, पृष्पगुच्छ, शिक्षु एवं 
प्रंकुश लिए हुये चित्रित की जाती है। इसके प्राम्नगुच्छ 
प्रतीक के कारण ही इसे आम्रादेवी कहा जाता है। 

कलचुरिकालीन श्रम्बिका की प्रतिमाश्रो में रायपुर 
संग्रहालय में संरक्षित, कारीतलाई से प्राप्त प्रतिमा 
कलात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सफेद छोटेदार रक्त 
बलुग्रा प्रस्तर से निमित यह प्रतिमा ललितासन मुद्रा मे 
सिहारुढ़ है । ब्रम्बिका का वाहन सिंह ही है । द्विभुजी इस 
प्रतिमा के दाहिने हाथ में आम्रलुम्बि है एवं बायें हाथ से वह 
झपने कनिष्ठ पुत्र प्रियशंकर को पकड़े हुए है। प्रियशकर 
उसकी गोद में बैठा हुप्ना है। भ्रम्बिका का ज्येष्ठ पुत्र 
शुभंकर अपनी माता के दाहिने पाद के निकट बैठा हुप्ा 
है। भ्रम्बिका का मुस्कराता हु आ्रा मुख्न सौदयंपूर्ण है। मस्तक 
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के ऊपर स्थित श्राम्रवृक्ष वाला भाग खंडित है। प्रतिमा 
का केशविन्यास सुन्दर है। सर्वाभरण भूषित इस प्रतिमा 
के दोनों पादवों में एक-एक परिचारिकाएँ खडी हैं । दक्षिण 
पाहते की परिचारिका अपने वाम हस्त से श्रधोवस्त्र पकड़े 
है, उसके दक्षिण हस्त में सम्भवत: पद्म है। प्रतिम।विज्ञान 
को दृष्टि से यह मूर्ति १०वीं सदी की ज्ञात होती है । 

तेवर के वालसागर नामक सरोवर के मध्य में स्थित एक 
प्राधुनिक मंदिर में एक उत्कृष्ट प्रभिलिखित शिल्पपट्ठ सुर- 
क्षित है । यह अलंकृत स्तम्भो द्वारा तीन कक्षों मे विभक्‍त 
है । मध्यवर्ती कक्ष में तीर्थकर पाइवंनाथ की चतुर्भुज 
यक्षी पद्मावती पदमासन में प्रासीन है। उसके ऊपरी दोनों 
हाथों में सनाल पदम श्रौर बाएं निचले हाथ मे पूर्ण कलश 
है । निचला दायां हाथ श्रभय मुद्रा में है । मस्तक के ऊपर 
सात फरणों से युवत नाग उत्कीर्ण है जो पास्वेनाथ का 
लांछन है । शेष दो कक्षो में विविध प्रायुध लिए चतुर्भ जी 
यक्षिणिया उत्की्ण है। निचले भाग पर १०वीं शती ईसवी 
की नतायरी में 'त्री वीरनन्दि आचार्यन प्रतिमायरा करापिता' 
लेख उत्कीर्ण है। इससे पता चलता है कि इस पद का 
निर्माण ग्राचायं वीरनन्दि ने कराया था। 

सोहागपुर की दो मूर्तियों मे से प्रथम मूतत सुपाइवे 
ग्रथवा भगवान्‌ पराइवेनाथ (कलिका या पद्मावती) से 
सबंधित है क्योकि देवी के मस्तक पर विराजित जिन 
प्रतिमा के मस्तक के ऊपर सपंछत्र है। देवी के मस्तक पर 
भी सपंछत्र है । द्वादशभुजी इस प्रतिमा के वामहस्पों मे 
चक्र, बज्र, परशु, ग्रसि, गर तथा छठा हस्त वरदसुद्रा में 
प्रदर्शित है। दक्षिण हस्तो में धनु, अंकुण, पाश, दंड, पदम 
तथा एक हाथ खंडित है । 

स्थानक प्रतिमाएँ--जन शासन देवी की स्थानक प्रति- 
माएँ झल्पमात्रा में मिनी है। इनमे कारीतलाई से प्राप्त 
तथा रायपुर सग्रहालय में सुरक्षित अ्रविकरा की प्रतिमा 
महत्वपूर्ण है । 

ग्रबिकादेवी आ्राम्रवृक्ष के भीचे एक सादी चौकी पर 
त्रिमंगमुद्रा मे खडी है। द्विभरजी प्रतिमा के दाहिने हाथ 
में भ्राम्रलुबि है एवं बाएँ हाथ मे वहू कनिष्ठ पुत्र प्रियशंकर 
को गोद में उठाये है, ज्येष्ठ पुत्र शुभशकर पैरों के निकट 
खड़ा है। आम्रवक्ष पर नेपिनाथ की छोटी-सी पर॒भासनस्थ 
प्रतिमा हैं । वक्ष के दोनो ओर खड़ी "क एक विद्याघरी 
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पुष्पवृष्टि करती दिखाई गई है। यक्षिणी का वाहन सिह 
उसके पैरों के पीछे है । 


क्र्‌त देवियाँ 

जैन देवी-देवताप्रों में ज्ञान की श्रधिष्ठात्री सरस्वती 
देगी का विशिष्ट स्थान है। दिगम्बर संप्रदाय के अनुसार 
इसका वाहन मयूर एवं इ्वेताम्बर संप्रदाय के श्रनुसार 
हँस है । 

कलचुरि कला मे श्रुत-देवियों की प्रतिमाएँ श्रत्यल्प 
हैं। कारीतलाई से सरस्वती की एक मूर्ति मिली है जो 
रायपुर सग्रहालय मे सुरक्षित है। प्रतिमा श्रत्यन्न खडित 
है | देवी का मस्तक श्रोर हाथ खडित है | प्रभामण्डल पूर्ण 
एवं स्पष्ट है। ललितासनारूढ देवी के तन पर विभिन्‍न 
प्राभूषण हैं | चतुर्मूजी देवी के दक्षिण निचले एवं बाम 
ऊध्व हस्त में वीणा है। दोनों ग्रोर विद्याधर है। 


हन्य चित्रण 

इसके श्रन्तर्गत स्वंतोभद्विका एवं सहस्न जिनबिम्ब का 
वर्णन किया गया है। एक स्वेतोभद्विका प्रतिमा कारीतलाई 
से प्राप्त हुई हैं। इसका शीर्प भाग शिखरयुकत है तथा 
इसके चारों श्रोर एक-एक तीर्थंकर पद्म।सन में ध्यानस्थ 
बैठे हैं। चार तीर्थकरो मे से केवल पाइ्वनाथ ही स्पप्ट- 
रूपेण पहिचाने जा सकते है। अ्रन्य तीन सम्भवत 
ऋषभनाथ, नेमिनाथ एवं मट्ावीर है, क्योकि सर्वतोभद्रिका 
प्रतिमाश्नो मे चार विशिष्ट तीर्थकरों के चित्रण की ही 
परम्परा है। 

रायपुर सग्रहालय में कारीतलाई से प्राप्त एक स्तभा- 
कृति शिल्पखण्ड पर सहस्र जिनबिम्ब उत्कीर्ण है | यह जन 
ग्रन्यों में वणित सहस्नकूट जिनचैत्यालय का प्रतीक है । 
इसके चारों श्रोर छोटी-छोटी बहुत-सी जिन प्रतिमाएँ 


फ 


प्रनेकात 


प्रंकित हैं। सभी जिनप्रतिमाएँ पद्मासभस्थ हैं तथा वे 
सहस्त की सख्या में है। सभी के मस्तक के यीछे पदमाक्ृति 
एवं तेजोमंडल है । ह 

कलचुरिकालीन मूर्तियों के समस्त उदाहरणों का 
सर्वेक्षण बह सिद्ध करता है कि इनके रूपायन भे शिल्पकारों 
ने सुनिश्चित परम्परा श्रौर मान्य प्रतिमालक्षण का प्रनु- 
गमन किया है। 

डाहल क्षेत्र की कला उच्चकोटि की है। महधयकोशक 
की कला से रतनपुर क्षेत्र की कला में रूढिवादिता अधिक 
एवं मौलिकता कम हे । यहाँ की कला में हमे मौलिकता 
एवं चारुता तथा भावाभिव्यक्ति के वैसे दर्शन नही होते 
जैसे त्रिपुरी एवं उसके निकटबर्ती क्षेत्रों की कला में होते 
है । 

दक्षिण कोशन के शिल्पी एक विश्वेष प्रकार के काले 
प्रस्तर का प्रयोग करते थे । यहां की मूर्तियों के ओोष्ठ 
पूर्वापेक्षा लम्बे श्र पतले है। मुखमण्डल की गोलाई श्रौर 
लम्बाई के मान मे भी श्रन्तर मिलता है । 

तिपुरी शैली की अपनी कुछ विशेषताएं है जैसे--समूरति 
का मुखमण्डल गोल न होकर अ्रडाकार है। ठुड्डी कुछ 
उभरी श्र नुकली है। भौहो, पलको एवं नासिका से अ्ंकन 
में वुछ नुकीलापन है। श्रोष्ठ, वक्षस्थल, कटिप्रदेश इत्यादि 
के अकन में कलाकार ने सूक्ष्म दृष्टि का परिचय दिया है । 

विवेच्य युगीन शिल्पकला मे यद्यपि रूप-रम्यता के 
के साथ सामान्य से सामान्य बातो को प्रकट करने का पूर्ण 
प्रयत्त किया गया है तथापि इस मूतिकला पर गुप्तकालीन 
कला का प्रभाव निश्चित रूप से दृष्टिगोचर हांता है । 
कल॑चुरिकालीन जैन प्रतिमाञ्नो मे चदेलो की प्रपेक्षा भ्रधिक 
सोकुमाये, उत्तम अगविन्यास एवं सुन्दर भावों की अझ्भि- 
व्यक्ति के साथ-साथ शरीरगत एवं भागवत लक्षण उत्कृष्ट 
है । कला में मौलिकता के दर्शन भी होते है । 


विशालकीतिरचित 


जैन साहित्य श्रपनी विशालता श्रौर विविधता की दुष्टि 
से भारतीय साहित्य में बहुत ही महत्त्वपूर्ण स्थान रखता 
है क्योंकि जैन घर्मानुयाइयों की संख्या वेदिक सनातनी 
हिन्दुओं की प्रपेक्षा बहुत कम है। इतनी ग्रल्प संख्या वाले 
जैन समाज का इतना विशाल साहित्य निर्माण श्रौर संर- 
क्षण बहुत ही उल्लेखनीय रहा है। जैनों का प्राथमिक 
साहित्य प्राकृत भाषा मे है । विक्रम की पहली-दूसरी 
शताब्दी से जैन विद्वानों ने संस्कृत मे भी लिखना प्रारम्भ 
किया, पर यह बहुत ही उल्लेखनीय है कि जैनों का प्राथ- 
मिक संस्क्ृत साहित्य भी बहुत प्रौढ है। महामना उमा- 
स्वाति, सिद्धभेन, समन्‍्तभद्रादि रचित संस्कृत साहित्य 
इसका प्रबल प्रमाण है। इसके दो प्रधान कारण है । पहला 
तो यह है कि बहुत से जैनाचायें श्रौर विद्वान्‌ ब्राह्मण 
परम्परा से झाग्रे, भ्रत. सस्कृत भाषा पर उनका अप्छा 
अधिकार रहा | दूसरा कारण है समकालीन विद्वातों से 
टवकर लेना । कारण, इस समय का वातावरण दार्शनिक 
विपयो पर गंभीर चर्चा व राजसभाझ्रों मे प्रतिष्ठा प्राप्त्यर्थ 
सस्कृत भाषा व जैनेतर साहित्य पर भी अच्छा श्रधिवार 
होना आवश्यक था । 

विश्व में संस्कृत के समान व्याकरणादि की दृष्टि से 
कोई भी भाषा इतनी प्रोढ़ और समृद्ध नही है। पाणिनी- 
व्याकरण के बाद तो सस्क्ृत बहुत चुरत व कड़े नियमों में 
भ्राबद्ध हो गई, वेदिक सम्कृत से कुछ अलग-सी पड गई। 
सस्कृत भाषा में साहित्य रचना करने के साथ-साथ जैन 
विद्वानों को व्याकरण, कोश आ्रादि विषयक ग्रन्थ बनाना 
भी आवश्यक हो गया, भ्रतः सर्वप्रथम जैनेन्द्र व्याकरण, 
फिर शाकटायन व्याकरण की रचना पृज्यवाद और शाकटा- 
यन द्वारा हुई । जैन व्याकरण ग्रन्थ की पूर्णता कलिकाल- 
सर्वज्ञ ग्राचार्य हेमचन्द्र द्वारा हुई। वेसे छोटे-बडे सैकड़ो 
ग्रन्थ जैन विद्वानों ने व्याकरण विषयक लिखे है । उनमें कुछ 
तो जैनेत्तर व्याकरण भ्रन्थी की टीकाग्रो के रूप से है श्लोर 
कुछ मौलिक है | इस विषय में कतिपय जैन विद्वानों के 
निबन्ध पहले भी प्रकाशित हुए है पर गत वर्ष में श्री 
कालूगणी जन्म शताब्दी महोत्सव समिति, छापर द्वारा 


प्रक्रियासार कौम॒दी 


ए श्रो भ्रग रखन्द नाहुटा, बीकानेर 


संस्कृत-प्राकृत जैन व्याकरण और कोश को परम्परा नामक 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ प्रकाशित हुआ्ला है। उसमे जैन संस्कृत 
व्याकरण ग्रथों पर कई विद्वानों के निबन्ध छपे हैं। इस 
ग्रन्थ के पृष्ठ १२७ में सार्स्वत व्याकरण की टीकाझ्नों में 
प्रक्रिया वुत्ति का परिवय देते हुए डा० जानकी प्रसाद 
द्विविदी ते लिखा है : “वरतरगच्छी मुनि विशालकीति ते 
सत्रहवी शती मे प्रक्रियावृत्ति की रचना की, बीकानेर में 
श्री ग्रगरचद नाहटा के संग्रह में इसकी हस्तलिखित 
प्रति है ।'' 

डा० जानकीप्रसाद द्विवेदी को इस रचना की कोई 
प्रति नहीं मिली, इसोलिप केवल इतना-सा उल्लेख किसी 
अन्य आधार से कर दिया। जब कालगणी शत्ताब्दी का 
ग्रापोजन हो रहा था, तव सरदारशहर के डा० छगनलालजी 
बास्त्री ने मुकसे पूछा कि सारकौमुदी नामक जैन व्याकरण 
ग्रन्थ की क्या आपको जानकारी है ? तो मैने उन्हे प्रपने 
संग्रह की विशालकीतिरचित प्रक्रियासारकौमुदी की प्रतियों 


का विवरण भेज दिया ! 
झाचाये तुलसी ने कालूगणि के जीवनवृत्त के पृष्ठ 


४१ पर लिखा है कि प्रायंवर (कालूगणि) ने यह भ्रनुभव 
किया कि सिद्धान्तचन्द्रिका का पूर्वाद्धि ग्रपर्याप्त है। सार- 
स्वत का उत्तराद्ध भी प्रपर्याप्त है। श्रत: वे अपने शिष्यों को 
सारस्वत का पूर्वार्ध और सिद्धान्तचंद्रिका का उत्तराध॑ 
पढाते थे । कुछ वर्षो बाद उनके मन में इसका विकल्प 
खोजने की प्रेरणा जागी । प्रयत्न शुरू हुआ | मुनि मगनमल 
जी बहुत दूरदर्शी, सूक्ष्मबुद्धि के धनी थे । वे यतियो के 
उपाश्चय में जाते, उनके पुस्तक मडार देखते और जो हस्त- 
लिखित ग्रन्थ प्राप्त होते, उन्हें ले श्राते । उन्होंने हस्त- 
लिखित ग्रंथों का महत्त्वपूर्ण संग्रह किया। उनमें श्रनेक 
दुलंभ ग्रन्थ हैं। लिपि-सोंद्य की दृष्टि से भी वे बहुत 
महत्त्वपूर्ण हैं | कुछ श्रावको ने भी यतियों के पुस्तक भंडारों 
से भनेक ग्रन्थ खरीदे । इस प्रकार जैन साधुशो झौर श्रावको 
के पास हस्तलिखित ग्रन्थों का एक श्रच्छा संग्रह हो गया । 

कालूगणि को सारकौमुदी की एक प्रति प्राप्त हुई! 
उसे पाकर आाचायंवर को संतोष हुम्ना । 
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भाद्ा में मुनि चम्पालालजी को विशाल-कीतिगणि कृत 
दब्दानु्ञासन-प्रष्टाष्यायी की एक प्रति मिली, वे उसे 
प्राप्त कर बहुत प्रसन्‍न हुए । उन्होंने उस ग्रन्थ को झाचार्ये 
बर को मेंट किया। आाचायेवर ने उसे देव आाइचय 
मिश्चित हर्ष प्रकट किया और उस उपलब्धि के लिए उन्हें 
साधुवाद दिया । 

इस ग्रन्थ के पृष्ठ ४६ मे तुलसीगणि ने लिखा है कि 
विशाल-शब्दानुशासन के परिभाषासूत्र सरल थे, हेमशब्दा- 
नुशासन से कठित । प० रघुनन्दनजी दोनों को पढाते थे | 
ग्राचायंवर भी दोनो को देखते रहते थे। उनकी यह घारणा 
बन गई कि हेमशब्दानुआसत के सूत्र कठिन है, उसका 
प्रक्रिया ग्रन्थ भी प्राप्त नही है इसलिए विशाल-गब्दानु- 
शासन मे ही ग्रावश्यक सशोघन कर उसे प्रध्ययन मे प्रथुक्त 
करना चाहिए । 

मुनि चौथमलजी आराचार्यवर की इस इच्छा की संवूर्ति 
में लग गए । वे विश्ञाल-बब्दानुशासन के ग्रध्येता थे । पं ० 
रघुनन्दन जी का उन्हे सहवाग मिला। विशाय शब्रानुशासन 
के परिष्कार का काये प्रारभ्म दो गया । 

विशाल शब्दानुशासन को परिष्कृत करने का उपक्रम 
चला था, पर उसमे इतना परिवर्तन हो गया कि एक नया 
ही व्याकरण ग्रय बन गया । उसका नाम भिक्षुशब्दानुशासन 
रखा गया । मुनि चौथमल जी ने मिक्षुशब्दानुशासन के 
प्रक्रिया ग्रथ के रूप में कालूकौमुदी की रचना को। 
पडित जी ने भिक्षुशब्दानुशासन का पद्मयबद्ध लिगानुशासनत 
तैयार किया । न्यायदपेंण, उणादिपाठ, धातुपा5 और 
गणपाठ भी तंयार हो गया । इस प्रकार देखते-देखते महा- 
काव्यकरण सर्वाग परिपूर्ण हो गया । 

यहाँ इतना लबा उद्धरण देने का झाशय यह है कि 
जैन संप्रदाय का व्याव रण संबन्धी कार्य सारकौमुदी भौर 
विशाल-शब्दानुश्ञासन पर प्राधारित है। इनमे से विशाल- 
दब्दानुशासन की प्रति के विषय में मैने मुनि नथमल 
जी से पूछताछ की, पर उसकी प्रति का पता नही चला । 
नाम को देखते हुए वह्‌ विज्ञालकीति की ही विशाल रचना 
है । विशाल-कौरति की सारकौमुदी की प्रति का विवरण 
डा० नथमलजी टाटिया द्वारा प्राप्त किया । हमारे संग्रह 
दो प्रक्रियासारकौमुदी की तीन हुस्तलिखित प्रतियों से 


घने कांत 


मिलान करके देखा तो दोनों रचनाएं एक ही सिद्ध हुईं। 
इस महत्वधृर्ण जैन व्याकरण ग्रंथ की हस्तलिखित प्रतियाँ 
बहुत ही कप प्राप्त हैं । हमारे संग्रह की प्रतियाँ १८वीं 
शती के पूर्वार्द्ध की लिखी हुई हैं। ग्रंतिम तीसरी प्रति के 
अंत में लिखा है--'वा० हेमहर्ष गणिभि: । वा० बशोलाभ 
गणिश्यप्रदत्तनया ॥३॥ ” 
प्रथम प्रति समास प्रक्रिया के अंत में लिखा है--- 
इत्याचाये श्री सागरचंद्र सूरि संतानीय वाचताचार्य श्री 
विशालकीतिगणि विरचितायां प्रक्रियासार कौझुदया 
समास प्रक्रिया । 
वाचनाचारय श्री पशोलाभ गणीना मंतेवासी पं० युक्ति- 
सुदर मुनि वाचनार्थ।॥ स्यादि प्रक्रिया समाप्ता सार 
क्रौमुग्याधिति ॥१ वृत्ति. 
बीच की न० २ प्रति द्विरक्त प्रक्रिया की है। सभी 
प्रतियो में इस रचना का नाम “प्रक्रियासारकौमुदी'” लिखा 
हुआ मिनता है एवं प्रारम्भिक मंगलाचरण इलोक में भी 
यही नाम है, भरत. सारफौघुरी यह नाम पूरा नहीं है । इसी 
कारण जब्र मुझसे सारकौपुरी के विवय में पूछा गया तो 
मैंने लिखा कि इस नाम का तो कोई ग्रंथ नही, पर प्रक्रिया- 
सारकौमुदी को प्रति तो हमारे यहाँ है । हमारे सम्रह की 
तीतो प्रतियाँ उदहीभक्षित है और प्रथम प्रत्ति में तो प्रार- 
सि्थिक पत्रो का काफी झरश खडित है। इस रचता का आदि 
श्र अ्रंत इस प्रकार है- 
प्रदि--प्री सर्वज्ञं समानम्त्र, गौतमाहि मुनीत्‌ सुरून्‌ । 
सारस्वतानुगां कुम्में: प्रक्रिपास।रक्ौमुदी म्‌ ॥१।। 
अंत्य प्रशस्ति-भ्रनंतत्वन्त गवथन्ते, शब्दा सर्वेडनुशासितुम्‌ । 
अस्माभिरुक्ता: संक्षिप्य, बालब्युत्पतिसिद्धये ॥१॥। 
अ्रव्याकृतानि सूत्राणि ग्रंथ बाहुल्‍वय भीतितः। 
सूत्रानुक्रम वृत्तो तु व्याकरिष्यामि तान्य5हम्‌ ॥२।। 
ग्रसद॒वचस्तम्तोहन्त्री, सच्चकोर प्रमोददा । 
विशालकीतिगणिशभि: प्रक्रियेमं प्रकाशिता ॥३॥ 
ज्ञानप्रमोदमाक्‌ सस्याज्ञप्राप्त श्री शारदावर:। 
विद्यालकी ति योउ्धीते प्रक्रियासारकौमुदीम्‌ ॥४॥। 
जयति सकलभूतिविश्वविख्यात कीत्ति:, 
सुरगिरी समधीर स्तर्जितानज्भ वीर: । 
विदित निखिल भाव: श्री महावीर देव:, 
सुदलित दुरितोद्य: प्रीणितः प्राणि सघ: ॥५॥ 
(शेष पृष्ठ १३६ पर) 


प्रमाणप्रमेयानुप्रवेश : 


जैन सिद्धान्त भवन, झारा की “'प्रमाणप्रमेयानुप्रवेश' 
शीर्षक पाण्डुलिपि को श्रद्धेय डा० दरबारीलाल जी कोठिया 
के यहाँ देखने फा सौभाग्य प्राप्त हुआ | डा० कोठिया जी 
ने वह पाण्डुलिपि मुभे दे दी और कहा कि इसका सम्पादन 
ग्राप करें। इसके लिये वे मुझे निरन्तर प्रेरणा भी करते 
रहे। पर समय न मिलने से मैं उसकी भ्रोर पूरा ध्यान न 
दे सका। इधर गत भ्रगस्त माह के ग्रन्तिम सप्ताह में 
झ० भा० दि० जैन विद्वत॒परिषद्‌ के तत्वावधान में 
गोकुलचन्द्र जी द्वारा “प्रनुसंधान एवं सम्पादन प्रशिक्षण 
शिविर! का श्रायोजनत किया गया। उससे मुर्के उसके 
सम्पादन के लिये श्रौर श्रधिक उत्साह मिला । फलस्वरूप 
इस ग्रन्थ का सम्पादन की दृष्टि से अध्ययव करने का 
मुझे सुप्रवसर प्राप्त हुआ । 

न्‍्य का ध्रन्त: परिचय 

यह लघुकाय ग्रन्थ न्याय विपय का है। इसमे पड्दर्शनों 
के प्रमाण और प्रमेयों का सुन्दर श्नौर सरल सस्क्वत भाषा में 
परित्रय कराया गया है। ग्रन्थ का प्रारम्भ एक मंगल इलोक 
सेट्ग्रा है, जिसमे प्रनम्तचतुप्टय से युक्त तीर्थंकर को 
नमस्कार किया गया । वह मगल कलोक इस प्रकार है-- 

सादुनन्‍्त समाख्यात व्यक्तानन्तचतुप्ट्यम्‌ । 

ऋअऋलोक्ये यस्य साम्राज्य तस्में तीर्थंक्रे नमः ॥। 
मध्य मंगल 

ग्रन्थ के मध्य मे भी शुभचन्द्रदेव श्रौर माणिक्यनन्दि 
ग्राचायं को नमस्कार किया गया है। मध्य मंगल इलोक 
इस प्रकार है -- 

जयतिशुभचन्द्रदेवः कंडूगगंणपुण्डरीकवनमातंण्ड: । 

संद्रत्रिडंडट्रो राद्धान्त परयोधिपारगोबुधविनुतः ॥। 

नमो माणिक्यनाथाय नाकनाथाचितान्निये (दिव:)। 

ग्रन्थ के भ्रन्त में एक पुष्पिका वाक्य है जिसमे लिखा 
है कि 'इृदं पुस्तक परिधाविनामसम्वित्सरे दक्षिणायणे 
औष्सनां निज प्राषाढमासे कृष्णपक्षे दशम्याम्‌ ग्रुर्वारे 
दिवाद्यश्घटिकाया वेणुपुरस्थितपन्नेचारी मठस्य श्री पत्यर्चक 
गौड सारस्वत ब्राह्मण विद्वदुकर्मी वेदमूति वामननामशर्मण 
पंचमात्मज: केशवनामशर्मणा लिखितमितिसमाप्तमित्य्थ:, 
श्वारस्तु' । | 

उक्त पुष्पिका वाक्‍य से प्रतीत होता है कि इस ग्रन्थ 


एक महत्वपूर्ण क॒ति 
0 श्री ज्ञोतलचन्द्र जेन, वाराणसी 


को केशव नामक ब्राह्मण विद्वान ने लिखा है। पुष्पिका 
वाक्य के पूर्व षपड्दर्शन समुच्चय की 60 कारिकायें भी 
उल्लिखित हैं । प्रतीत होता है कि ग्रन्धथकार को इस ग्रन्थ 
के लिखने की प्रेरणा षड्दर्शन समुच्चय से प्राप्त हुई है 
क्योंकि दौली भी उसी प्रकार की ग्रपनाई गई है। 
प्रतिपरित्तप 

ग्रन्थ की इस प्रति में [3».6 इंच साइज के कुल 20 
पत्र है । एक पत्र में एक श्रोर 0 पंक्तियाँ तथा एक पंक्ति 
में 32 भ्रक्षर है। लिखावट शुद्ध है । 
विषय परिचय 

ग्रन्थ में जेत, बौद्ध, चार्वाक, ने यायिक-वेशे षिक, सांख्य 
और मीमासक इन छह दर्शनों के प्रमाण-प्रमेयों का परिचय 
कराया गया है। ग्रन्थकार ने 'इति षड़्दर्शनप्रमाणप्रमेय 
संग्रह: इस प्रकार उल्लेख कर स्पष्ट भी कर दिया। 
जैनवर्डात 

सर्वप्रथम आहँतमत का प्रतिपादन करते हुये स्वामी 
समन्तभद्राचायं के प्रमाण के लक्षण का अनुसरण किया 
गया है । लिखा है कि--तावदहतोग्रप्रतिहतशासनस्य 
तत्वज्ञान प्रमाणम्‌ । तद्‌ द्विबिध प्रत्यक्ष परोक्षछ च । 
स्पष्टमाद्य मस्पष्टमन्यत्‌ । जिधा वे सकलोतर-प्रत्यक्ष परोक्ष- 
भेदात्‌ । करणक्रमव्यवधानापीद सकलप्रत्यक्षम्‌ । क्रमन्बित 
करण क्रमव्यवधाना।ाढ॑ विकलप्रत्यक्षम्‌ । इन्द्रियमनो- 
ब्यापाराभिगखेतराथपिक्ष परोक्षम ।' 

बग्रागे नय का स्वरूप एवं उसके भेदों पश्रौर सप्तभंगी 
का विवेचन किया गया है। श्रन्त मे द्रव्य, श्रस्तिकाय शौर 
पदार्थ को प्रमेव कहा है। लेखक ने इसमे एक जग्रह जैत- 
दर्शन के प्रति कितनी महत्वपूर्ण बात कही है कि “अस्मा- 
भिर्पृवनेत्सविवेकमहाप्व॑तारढे रुप्रमतत्व शिख रजिन पु रनिवा- 
भिर्जेनलौक रयं इष्टनिवृत्तिनयरीगगनप्ागे: ।”' 
वेशेषिक दर्शन 

इस दइशंत में मान्य प्रमाण के दो भेदों का उल्लेख 
करते हुये लिखा है कि “प्रत्यक्षलेगिके प्रमाने | तत्रेन्द्रिय 
मनोथ्थंसस्तिकर्षादुत्पस्ता बुद्धि: प्रत्यक्षम्‌ ।'''भ्रत्मेच्द्रिये- 
णेन्द्रियं मनसा मनोर्थेन बदा प्रसज्यत्ते तदोत्पन्ना स्पष्ट- 
प्रतिभासरया बुद्धिरेव प्रमाणम्‌ ।”' द्वव्य, ग्रुण, कर्मादि 
प्रमेयो का भी परिचय क्रमशः कराया गया है । 


१३६, वर्ष ३१, किरण ३-४ 


न्याय-दर्शन 

नेयायिकों के सोलह पदार्थों का विवेचन विस्तारपूर्वक 
किया गया है । प्रमाण का लक्षण करते हुये प्रतिपादन 
किया गया है कि--- 

“तत्रा्थपलब्धि]हेतु: प्रमाणम्‌ । तच्चतुर्धा । तथथा 
प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दा: प्रमाणानि ।” 

इसी तरह अन्य पदार्थों का इसमें प्रतिपादन है । 
सांच्य वशेत 

इस दर्शन के पच्चीस तत्वों का उल्लेख करते हुये 
फिर प्रमाणों का परिचय कराया गया है। भ्रन्त में उसके 
प्रमेयों का निरूपण किया गया है । 
सीसांसा दहशत 

मीमांसा दर्शन के प्रमाण-प्रमेयों का परिचय कराते 
हुये लिखा है कि--मीमासकप्रवादे प्रमाणानि प्रत्यक्षानु- 
मानोपमानशब्दार्थापत्यभावा: ।” इसके बाद छहों प्रमाणों 
के स्वरूप का विवेचन मीमांसाइलोकवातिक तथा शावरभाष्य 
को प्राधार बना कर लिया गया है। पदचात्‌ मीमांसक 
दर्शन में स्वीकृत प्रयोगों का भी दिग्दशंन कराया गया है। 
बौद्ध दर्दान 

इस दर्शन के चारों दाशंनिक सम्प्रदायों के सिद्धान्तों 
का सुन्दर विवेचन है। मोक्ष में वैमत्य होने के कारण 
लिखा है कि--“बेभापिक, सौलास्तिक योगाचारमाध्य- 
मिका: चत्वारों बौद्धा:। तेषु त्रयाणा मोक्षकल्पना। माध्य- 
मिकस्यनेतदस्ति, सर्वेशून्यत्वात्‌ ।” 
घार्वाक दर्दान 

इस दर्शन के प्रमाण-प्रमे+ का पूरा विवेचन करते हुए 
कहा है कि -- “चार्वाकरा द्वान्ते प्रत्यक्षमव प्रमाणम्‌। तदपि 
भृूततविकारविशेषमनाधिगतार्धाघिगसलक्षणम्‌ । पृथिव्या- 
प्तेजोवायुरिति प्रमेयम्‌ । 

ग्रन्थकार की विशेषता यह है कि वह टीम-टाम के 
बिना ही उस दर्शन के मान्य प्रमाण और प्रमेय का संक्षेप 
में ही कथन करता है, ताकि तत्‌ तत्‌ दशेन का प्राथमिक 
जिज्ञासु उस दर्शन के प्रमाणों श्रौर प्रमेयों से परिचित हो 
जाये । 

उक्त ग्रन्थ के भ्रन्तः परीक्षण से ज्ञात होता है कि ग्रन्थ 
यद्यपि लघुकाय है फिर भी भारतीय दक्षन में विद्वानों की 
दृष्टि में जो स्थान हरिभद्र सूरिकृत षड्दर्शत समुच्चय का 
है, वही स्थान न्याय के छात्रों में इस प्रमाणप्रमेयानुप्रवेश 
का होना चाहिये। इस लेख के माध्यम से यहु जानकारी 


झनैकाँत 


चाहता हैँ कि इस प्रन्थ की पाण्डलिपियाँ जिन ग्रन्थालयों 
में हों उनके व्यबस्थापक महानुभाव हमें उसकी सूचना 
करने की प्रवश्य कृपा करें। प्राप्त पाण्डुलिपि कुछ स्खलित 
भौर अजशुद्ध जान पडती है। भ्रतएव हमारा प्रयास है कि 
इस ग्रन्थ का सुन्दर सम्पादन, संशोधन झौर हिन्दी रूपान्तर 
अन्य अनेक प्रतियों को सामने रख कर किया जाय। आशा 
है कि उत्तर तथा दक्षिण के सरस्वती-भवनों के अध्यक्ष 
महोदय हमारे इस प्रयास में भ्रवश्य ही सहयोग करेगे । 
स्थाद्राद महाविद्यालय, 
भर्दनी, वाराणसी 


(पृष्ठ १३४ का शेषाश) 

उपर्युक्त प्रशरित व पुष्पिका से रपष्ट है. कि जिशाल- 
कीति बाचनाचार्य पद से विभूषित थे । वे खस्तरभच्छ 
की सागरचंद्रसूरि शाखा की परपरा के धिद्ठ।न्‌ मुनि जास- 
प्रमोद के शिष्प थ। खरतरगच्छ साहित्यसूची के अनुसार 
प्रक्रियसा रकौमुदी की एक प्रति स्व ० श्री जिस चारित्रसूरि 
संग्रह में भी है। इनकी दूसरी रचना सारस्वृतप्रकाश को 
र८ पत्रों की*प्रति मरदारश्चहर के गर्धयाजी के सम्रह मे हे । 

विशालकी ति के शिष्य क्षेमहंसरचित चदनमलयागिरि 
चौ० स० १७०४ में साचौर में रचित प्राप्त है । विशाल- 
बीति के गुरुआ्राता गुणनदत की कई रचनाएँ सं० १६६५ 
से १६६७ तक की प्राप्त हुई है। विशालकीति के ग्रुरुतान- 
प्रमोद की वाग्मयालकार वृत्ति एक महत्वपूर्ण प्रसिद्ध रचना 
है । विशालकोति का समय सन्नहवी छाती का उत्तरा्् 
निश्चित है । 

उनकी जिस विशाल दब्दानुशआसन नामक महत्वपूर्ण 
रचना का उल्लेख तुलसीगणि ने किया है उसकी हस्त- 
लिखित प्रति की खोज ग्रावदयक है । प्रक्रियासा रकौमुदी की 
हमारे संग्रह की रे प्रतियों की यत्र संख्या क्रमश: ६०-५८- 
२५६ कुल ११७ है। प्रति पृष्ठ १५ पंक्तियां व प्रति पक्ति 
में ४८ भ्रक्षर हैं। इससे रचना का परिमाण ५२०० इलोक 
के लगभग होता है। विशालशब्दानुशासन का परिमाण 
प्रति मिलने से ही ज्ञात हो सकता है । 

विशालशब्दानुशासन की प्रति कहाँ श्रौर किसके पास 
है, इस पर पश्राचायं तुलसीजी प्रकाश डालें एवं इसका 
महत्व प्रकट करें तो प्रच्छा हो । [33 
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बंध १९: किरण १-२ 


सम्पादन-मण्डल 
३3॥० ज्योतिप्रसाद जन 
डा प्रमसागर ज॑त 
भरी गोकुलप्रसाद मेन 


मम्पादक 
भरी गोकुलप्रसाद मत 
एम.ए., एल-एल. बो. 
साहित्यरत्त 


बथिक मुल्य ६) सपये 
इस किरण का सत्य: 
१ रापया ५० पंसे 


श्रेमाधिक शोब-पत्रिका 


अनेफान] 


फ््0 


-ःफ #ब 


३. 


४, 





११० अमण संस्कृति का उदात्त दृष्टिकोण 
--प्रो० श्री २झजन सूरिदेव ३४ 
१२. मूत्ति-पुत्रा की प्रतीकात्मकता 
--डा० भागचनरद्र जैन 'मायेर्दु ३९ 
अायााााधभाक७2नदाक, 
प्रकाशक 


विषया न॒क्रसणिका 
विषय पु० 
मंगलाच रण«सम्महयुत्त १ 
संत साहित्य भौर जन भ्रपभ्रंश काव्य 
--डा० राममूति त्रिपाठी, उज्जेत २ 


मालवा के परमार नरेश धोर जैनछ्म 
“-+डा० शिवकुमार नामदेव, शिण्डोरी (मण्डला) ७ 
पच्रपरमेष्ठी और णम्तोकार मंत्र 


--डा० प्रेमसागर ज॑त, बड़ौत १० 

प्रादि जित, शिव एवं शव परम्परा 

--श्री मुतीक्षचंद्र जोशी, नई दिल्‍ली १४ 

जैत धमं : उद्मव भ्रौर विकास 

>डा० रवीनद्र जन, मद्रास १६ 

जेत काग्य में व्यवहुत 'ज्ञान! शब्द : कप-स्वछूप 

--ह०9 प्ररुणलता जेन, फरक्लायाद २२ 
. मथुरा कों जेत कला 

--डा० रमेशचर्द्र जेत, विजतौर २६ 

प्रनेकान्त--डा ० शोभताथ पाठक ३० 


एलाचार्य : शब्द-मीभांशा 
"डा दैवेस्ट्रकुमार शास्त्री, नीमच (म«०प्र०) ३२ 


जनवरी-जग १६७६ 


वीर सेवा मन्दिर, २१ दरियागंज, नई दिल्‍ली-२ 
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बबं ६३९: किरण १-२ 


सम्पादन-मण्डल 
इ० ज्योतिप्रसाद जेन 
डा० प्रेमसागर जेन 
भी गोकुलप्रसाद जेन 


सम्पादक 

भो गोक्ुलप्रसाद जन 

एम.ए., एल-एल. बो. 
साहित्यरत्त 


बाविक मत्य ५) रपये 
इस किरण का सूल्य : 
१ रुपया ४० पेसे 





विषया नुक्रम णिका 
क्र० विषय पृ० 
१. मंगलाचरण-सम्मइसुत्त १ 
२ सत साहित्य प्ौर जन अपभ्रंश काव्य 
--डा० राममूर्ति त्रिपाठी, उज्जैन २ 
३. मालवा के परमार तरेद्ा शोर जैनघर्म 
--डा० छिवकुमार नामदेव, डिण्डोरी (मण्डला) ७ 
४. प्रचपरमेण्ठी ध्लौर णमोकार मंत्र 
--डा० प्रेमसागर ज॑न, बड़ौत १० 
५. प्रादि जिन, शिव एवं दांव परम्परा 
-- श्री मुतीशचद्र जोशी, नई दिल्‍ली १४ 
६. जैन धर्म : उद्भव भर विकास 
+डा० रबीरद्र जन, रद्रास १६ 
७. मजेत काव्य में व्यवहुत 'ज्ञान! शब्द : रूप-स्वकप 
ज-डे० भ्रद्णलता जेन, फरक्खवावाद २२ 
८४. मथुरा कों ज॑ंत कला 
--ढ० रमेशचर्र जेत, विजनौर २६ 
६. प्रतेकान्त--डा० शोभनाथ पाठक ३० 
१०. एलाधाय॑ : शब्दन्मीमांशा 
--"डॉ ० देवेन्द्रकुमार शास्त्री, नीमच (म«प्र०) ३२ 
१६. श्रमण संस्कृति का ददात्त दृष्टिकोभ 
--श्रो० श्री रछजन सूरिदेव ३४ 
१२. मूत्ति-पूजा की प्रतीकात्मकता 
“3० भागचन्द्र जैन 'माेन्दर ३९ 
नज+++- 
प्रकाशक 


श्रेमासिक शोष-पत्रिका 


नफान] 





अनवरी-जत १६७६ 


वीर सेवा मन्दिर, २१ दरियागंज, नई दिल्‍्ली-२ 


भगवान महावीर के जोवनकाल की मुख्य तिथियां 


(जेनागमों के ब्राधार पर ) 


ईसा पृ 

५९९-चंत्र शुक्ल त्रयोवशी (३० मार्च) को वज्जीसंघ को 
राजधानी वैशाली के निकट क्षत्रिय-कुंडग्राम में श्ञातृ- 
कुल में जस्म । पिता के तीन ताम-सिद्धाथे, श्रेयांस 
तथा यशस्व्री । गोवत्र-काइ्यप । माता के तीन लाम- 
तिशला, विदेहदिशल्ला तथा प्रिवकाशिती। गोचनर- 
बासिष्ठ । 

४५७१-२८ वर्ष को प्रवस्था में माता-पिता का देहावसान। 

५७०-मा्गंजी्ष वदी दद्यमी (११ नबम्बर) को गहृत्याग 
करके भ्रनगार श्रमण बन पाना । 


५६६-केवल-ज्ञान की प्राप्ति से पूर्व साठ बारह वर्ष के 
छद्मत्थ काल का प्रथम वर्षावास प्रास्थेक ग्राम 
(वज्जीसंघ) में । 

भद८-छ्मस्थकाल का द्वितीय वर्षात्राप नालंदा में । 

५६७-चम्पा में छद्मस्थ काल का तुतोय वर्षावास । 


४६६-छष्मयम्थ काल का चतुर्थ वर्षावास प्रष्ठ चम्पा में । 

१६५-भद्चिया (अंग देश) में छत्मस्थ काल का पाचवाँ 
वर्षावास । 

४६४--छद्यस्थ काल का छठा वर्षावास पुनः भद्धिया में । 


४६३-अालंसिया (काशी जनपद) में छश्मस्थ काल का 
सातवाँ वर्षावास । 


५६२-छद्मत्य काल का प्राठवँ वर्षावास राजगृह में । 


४६१-लाढ़ देश की दूसरी बार यात्रा / इस बार भी वहां 
घनघोर उपसरग सहन करने पड़े । 


५६०-लाढ बेश से लौटने के बाद छप्मस्थ काल का दसवाँ 
वर्षावास श्रावस्ती में । 
५५६९-वबंशाली में छप्मस्थ काल क्रा ग्यारहवाँ वर्षाबास । 


५५८-छद्मस्थ काल का बारहवाँ तथा श्रंतिम वर्षावास 
चम्पा में । 

४५७--व शाख शुक्ल दशमी (२६ प्रप्रंल) को जंभिय प्राम 
(कुछ विद्वानों के प्रनुतार राजगृह से लगभग ई० 
मील पर बतंमान जमुई ग्राम) में केवल-ज्ञान की 
प्राप्ति । केवल ज्ञान-प्राप्ति के ६६वें दिन श्रावण 
कृष्ण प्रतिपदा (१ प्रगह्त) को सगध की राजधानी 
राजगृह के विपुलाचल पर प्रथम प्रवचन, जिसमें 
मगधराज श्रेणिक बिम्बसार स्‍भ्पनी रानी चेलना के 
सहित उपस्थित | उनके हसी प्रवचन से उनके तीथ 
(चतुर्विध संघ) की स्थापना हुई। 

५५६-बविदेह जनपद में बिहार तथा चोढ्हवाँ बर्षाबास 
वेशाली में । 

५५४५-वत्स लथा कौशल जनपद में विहार तथा पहन्द्रहवाँ 
बाणिज्यप्राम (बज्जी संघ) में । 

५५४-मगष में विहार तथा सोलहवाँ वर्षाबास राजगह में । 

४४५२३-प्ंंग व विदेह जनपद में बिहार तथा सन्रहवाँ वर्षा- 
बास वाणिज्य ग्राम में । 


ईसा पूर्व 

५५२-काशी जनपद में विहार तथा ब्रठारहवाँ वर्षावास 
राजगह में । 

४५१-मगधघ जनपद में विहार तथा उन्तोसबाँ वर्षावास 
पुनः राजगृह में 

५५०-वक्त जनपद में विहार तथा २०वां वर्षावास वैशाली में 

५४६-विदेह, कोशल तथा पंचाल जनपद में विहार तथा 
हक्कीयवां वर्षावास वाणिज्यग्राम में । 

भड८-मगध में भ्रमण तथा बाईसव्वाँ वर्षावास राजगढ़ में । 

४४७-फोशल जनपद में बिहार तथा तेईसवां वर्षावास 
वाणिज्पप्राम में । 

भ्४षट६-पउता तथा मगष जतपद में विहार तथा चौवीसवां 
वर्षाबाप राजगृह में । 

४४४-पग्रग तथा विदेह जनपद में बिहार तथा पत्चीसबां 
यर्थावास सिथिला में । 

प्४४-अग जनपद में जिहार तथा छब्बीसवा वर्पावाध 
पुन : मिथिला में । 

५४३-मोशल जनाद में विहार तथा सत्ताईयवाँ वर्षावास 
पुनः मिथिला मरे । 

५४२-कोशल, पचाल तथा कुर जनपद में बिहार तथा 
अदाईमर्वाँ वर्षावास वाणिज्यग्राम में । 


५४१-मगघ जनपद में भ्रमण तथा उन्तीसवां वर्षावास 
राजगृह में । 

४४०-श्रग तथा विदेह जनपद में विहार तथा तीसवाँ 
वर्षावाघ वाणिज्यग्राम में । 

५३६-करोशल तथा पंचाल जनपद में विहार तथा 
इकती सर्वा वर्षावास वेशाली में । 

५३८-विदेह, कोशल तथा काशी जनपद में विहार तथा 
बत्तोमवाँ वर्षावास पुन. वशाली में । 

५३७-मगघ तथा गअ्रंग जनपव में बिहार तथा तेतीसव्वाँ 
वर्षावास राजगृह में । 

४३६-मगध में विहार तथा चौंतीसवा वर्षाबास तालरदा में । 


५३४-विदेह जनपद में विहार तथा पेतलीसवाँ वर्षाबास 
वेशाली में । 

५३४-कोशल, पंचाल, शूरसेन तथा विदेहे जतपद में 
विहार तथा छत्तीमवाँ वर्षावास मिथिला में । 

५३३-मगध में विहार तथा पेतीसवा वर्षावास राजगह में । 


५३२-मगध में विहार तथा भ्रडतीसवभवाँ वर्षावास नालदा में । 


४३१-थिदेह जनपद में विहार तथा उन्तालोसव्वाँ वर्षाबास 
मिथिला में । 

४५३०-विदेह जनपद में विहार तथा चालीसवबाँ वर्षावास 
मिथिला में । 

४५२६-मगध में विहार तथा ४९वाँ वर्षावाम राजगह में । 

प्रर८-मगष पें विहार तथा ४२वाँ वर्षावास मध्यम पावा में 

५२७-दीपावली को मध्यम पावा में ७२ वर्ष की भायु में 
निर्वाण । 


[()] 


बबं ३२ 
किरण १ भौर २ 





7५ 
। 


परमागमस्प बीज निषिद्धजात्यन्धसिन्धुरविधानम्‌ । 
सकलनयबिलसितानां विरोधमथन नमास्यनेकान्तस ॥| 


वोर-सेवा-सन्दिर, २१ दरियागंज, नई दिल्‍ली-२ जमनवरी-जन 
वीर-निर्वाण संवत्‌ २५०५, वि० सं० २०३४५ १६७६ 


सम्मइसरत्तं 
णयकंडं 
सिद्धं सिद्धत्याणं, ठाणमणोवमसुह उबगयाणं । 
कुसमयविसासणं सासर्ण जिणाणं भवजिणाणं॥ 
[सिद्ध सिद्धार्थानां स्थानमतुपमसुखसुपगतानाम्‌ । 
कुसमयविश्ञासनं ज्ञासन जिनानां भवजितानाम्‌ ॥] 


जिन-शासन स्वतः प्रमाण-सिद्ध है 


भावार्थ :--जो संसार के दुःखों को जीत कर भ्रनुपम सुख को उपलब्ध हो चुके हैं, उन जिनेन्द्र 
भगवान का प्रमाण-प्रसिद्ध श्र्थों का स्थात जिन-शासन स्वतः सिद्ध है। वह मिथ्यामतों 
का खण्डन करने वाला है । 
जिन-शासन स्वतः प्रमाण इसलिए है कि वह बीतराग देव द्वारा प्रकाशित है। कोई 
भी जीव स्वयं बीतरागी बन कर उसे प्रमाणित कर सकता है। अतः प्रमाण वीतरागता 
ही है । राग द्वेष से रहित भ्रवस्था ही वीतरागता है । 
विशेष- ग्रन्थ के प्रारम्भ में 'सिद्ध' शब्द का प्रयोग मगल सूचक है। ग्रन्थ-कर्ता के नाम का सूचक 
भो 'सिद्ध' शब्द कहा जाता है। 


तित्ययरवयणसंगह॒विसेसपत्थारम्ुलवागरणी । 
दव्वदट्टियों य पज्जवणयो य सेसा वियप्पा सि ॥॥ 
[तीथंडूरवचनसंग्रह विशेषप्रस्ता रघुलव्याक रणी । 
द्रव्याथिकदल पर्यवनयश्च शेषा विकल्पास्तयो: ।॥।| 


तोीर्थंक र-बाणी : सामान्य-विशेषात्मक 


भावार्थ--तीर्थकरों के वचन सामान्य-विशेषात्मक हैं । वे सामान्य रूप से द्रव्य के प्रतिपादक हैं कौर 
विशेष रूप से पर्याय के । द्रव्याथिक (निश्चय या परमार्थ) और पर्यायाथिक (व्यवहार) 
तयों (सप्पेक्ष दृष्टियों) से मूल वस्तुओं की व्याख्या की गई है। शास्त्रों में जिन सात नयों 
का वर्णन मिलता है, वह इन दो नयों का विस्तार है। सभी नय द्रव्यात्मक और पर्बाया- 
थिक इन दो नयों में गरभित हैं। इनमें द्रव्याथिक नय का विस्तार नंगम, संग्रह एवं व्ययहार 
रूप है तथा पर्यायाथिक तय का विस्तार ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़ और एवंभूत रूप है। 
मूल जिनवाणी का विवेचन करने वाले ये दो ही नय हैं । 00ए 


संत साहित्य और जैन श्रपश्र श काव्य 


मध्यकालीन हिन्दी निर्णण साहित्य के लिए प्रब “संत- 
साहित्य” शब्द रूढ हो गया है । मध्यकानीन समस्त भार- 
तीय साधनाएं श्रागम प्रभाजित है-सतनसाहित्य भी। 
सत साहित्य को “प्रभावित” कहने कीं श्रपेक्षा मैं तो यह 
कहना चाहता हुं कि 'आरागधिक दृष्टि” का ही वह लोक 
भाषा में सहज, प्रस्फुरण है । श्रतः “प्रभावित” की जगह 
उसे “ग्रागप्िक कहना सगत है। “बश्रागमिक दृष्टि” को 
यद्यपि प्रार० डी० रानाडे ने अपने (४शाजा।$ गा 
श्वात4५॥8) में वैदक धतिद्धान्त का साधनात्मक 
ग्रविष्छेद्य पाश्य बताया हैं । इस प्रकार के श्रागम को यद्यपि 
नेगमिक कहना चाहते है, पर इससे आगम के व्यक्तित्व 
का विलोप नही होता । प्राचीन पश्रायं ऋषियों की एक दृष्टि 
का जैसा विकास श्रौर परिष्कार प्रागमो भे मिलता है, 
बसा नंगम्तिक 'दश्शनो' मे नहीं। इसलिए मैं जिसे “भझाग- 
मिग दृष्टि” कहना चाहता हू, उसका संकेत भले ही वेदिक 
बाडमय में हो, पर उसका स्वतन्त्र विकास ओर प्रतिष्ठा 
श्रागमों में हुई, यह विशेष रूप से ध्यान मे रखने की बात 
हैँ । 

'ग्रागम! यद्यपि भिन्‍न-भिन्‍न प्रर्थों मे प्रचलित और प्ररूढ 
सब्द हैँ, तथापि यहा एकविशेश्ञ श्रर्थ में वांछित है प्रोर वहू 
प्रथे टै-द्वयात्मक प्रद्ववतत्व की परमाधिक स्थिति ।द्वय है- 
शक्ति और शिव । विदक-निर्माण के लिए स्पिन्दनात्मक 
हब्ितको श्रपेक्षा है श्रौर विश्वातीत स्थिति के लिए 
नि.स्पद शिव ॥ स्पद और निस्‍्पद को बात विश्वात्मक 
ओर विष्वातीत दृष्टियो से की जा रही है, दृष्टि 
निरपेक्ष होकर उसे कोई संज्ञा नहीं दी जा सकती। तब 
वह विश्यातीत तो है ही, विश्वात्मक परिणति की संभावना 
से संबातीत होने के कारण विश्वात्मक भी | वैज्ञानिक 
भाषा में इन्हे ही ऋणात्मक तथा घवताश्मक तत्व कह 
सकते है । विशेषत॒या इतनी द्वी है कि 'प्रागम! में इन्हें 


ए) डा० रामसुर्ति त्रिपाठी, उज्जेन 


“बिन्मय” कहा गया है। हनंगप्तिक दशनों मे कोई भी 
(न्याय, वेशेषिक, सांख्य, पातजल, पूर्व मीमासा तथा 
उत्तर मीमासा) 'शक्ति' की 'विस्मय' रूप से कल्पना नही 
करता । कुछ तो ऐसे है जो 'शक्ति! तत्व ही नही मानते, 
कुछ मानते भी है तो 'जड'॥ 'झ्रागम” (भ्रद्दयवादी ) 
शक्ति! को 'चिन्मय” कहते है प्लौर 'शिव' की श्रपिन्न 
क्षमता के रूप में स्वीकार करते है। प्रद्ववस्थ वही द्वया- 
त्मक ग्रात्मलीला के निर्मित्त द्विधा विभक्‍त द्वोकर परस्पर 
व्यवहित हो जाती हैं, प्रथक्‌ हो जाती हैं । इस व्यवघान 
ज्थवा पाथेक्य के कारण समस्त सृष्टि भ्रस्थिर, बेचैन, 
गतिमय तथा खिन्‍न हैं । इस स्थिति से उबरने के लिए 
इस व्यवधान को समाप्त करना पड़ता हूं, शक्ति से शिव 
का मेल या सामरस्प अपेक्षित होता है । 

निगु निए सत पहले साधक है, इसके बाद श्रौर कुछ, 
श्रौर इनकी साधना है--सुरत शब्दयोग । यहे सुरत या 
सुरति और कुछ नही, उक्त शक्ति' ही हैं, जो ग्रादिम 
मिलन या युगनद्धावस्थ। को स्मृत्वात्मक बीज रूप मे सभी 
बद्धात्माओी में पड़ी हुई है | प्रत्येक व्यक्ति में यही प्रसुष्त 
बिन्मयी 'कुण्डलिनी' कही जाती है । अथवंबेद में यही 
(उच्छिष्ट' हूँ पुराणो में यही 'शेषरनाग' हैं । स्थृूलतम पाथि- 
कात्मक परिणति के बाद कुण्डनिप्त शक्ति! विश्व श्रौर 
व्यप्टि उभयन्र मूलाघार में स्थित है । 

कह भीखा सब मौज साहब की 
मोजी श्राप कहावत्त । 

भीखा साहब झागमिकों की प्षक्तिसान (छिव) भर 
शक्ति की भाति मौजी श्रोर सौज की बात करते है । 
मोजी को एक दूसरे सत ने शिव तथा मौज को सर्प्रष्ट 
ही शक्ति कहे। है--+ 


सुरति सुहाणिनि उललटि के मिली सबद में जाय । 
सिलो सबद में ज्ञाय कन्त को बस सें कीन्‍्हा। 


संत साहित्य भौर जेन ध्पश्रंश काव्य डे 


चले न सिब के शोर जाय जब सक्ती लीन्‍्हा । 
फिर सक्ती भी ना रहे, सक्ति से सोब कहाई । 
झपने सन के फेर झौर ना दूजा फोई। 
सक्ती शिव है एक नाम कहने को दोई। 
पलट सकती सीव का भेद कहा प्रसगाय । 
सुरति सुहागिनि उलटि के मिलो शब्द में जाय । 
पलट्दास की इन पक्तियो के साक्ष्य पर यक्त स्थापना 
कि आग्रमिक दृष्टि ही सत्तों को दृष्टि है, सिद्ध हो जाती 
है। 
ग्रागम को भांति सतज़्ञन भी बहिर्याय की पपेक्षा 
प्ंतर्याग की ही महत्ता स्वीकृत करते है श्रौर इस झ्न तर्याग 
की कार्यान्विति “गुरु! के निर्देश मे ही सभव है । प्रागमों 
की भाँति सतजन मानते है कि गुरु की उपलब्धि पा रमेश्वर 
पनुग्रह से ही संभव है । यह गुरु ही है जिसकी उपलब्धि 
होने पर 'साधना' ([प्रत्तर्याग) सभव है। यह तो ऊार 
हो कहा जा चुका है कि द्रयात्मक श्रद्वय सत्ता विश्वात्मक 
भी है प्रोर विश्वातीत भी । विश्वात्मक रूप में उसके 
अवरोहण की एक विशिष्ट प्रक्रिया है श्रौर उगी प्रकार 
प्रारोहण की भी । विचार पक्ष से जहां प्रागमो ने द्वया- 
त्मक अद्वय तत्व की बात की है वही श्राचार पक्ष से 
बासना (काषाय) दमन की जगह वासना शोघन की बात 
भी। ज॑ंनघारा न तो 'दयात्मक भरद्द य/ की बात स्वीकार 
करती है भौर न ही वासना के शोधन चविन्मयोकरण की, 
जबकि 'सत' जन विचार श्लौर प्राचार दोनों पक्षों में 
'ग्रायम' घारा को मानते है। मौजी ,्रोर मौज, सुरत प्ोर 
घाब्द के योग” अथवा 'सामरस्य' मे जहा सत जत *द्वया- 
त्मक भ्रद्दय' को स्वीकार करते है, वहा काम मिलावे राम 
को द्वारा प्रेम की महत्ता का गान करते हुए तन्मय पर- 
मात्मा की उपलब्धि मे वासना के शोघन श्रौर चिन्मयीक रण 
की भी स्थिति स्वीकार करते है। श्रायम सम्मत संत 
परम्परा से जेन धारा का एक तीसरा अन्तर यह भी है 
कि जहा पहला अद्वयवादी है वहा दूसरा भेदवादों । वह 
न केवल श्रनेक ग्रात्मा की ही बात करता है श्रपितु ससार 
ससार को भी भ्रनादि और शाइत्रत सत्य मानता है । इस 
प्रकार, ऐसे श्रनेक भेदक तत्व उभरकर सामने प्राते है 
जिनके कारण 'सत! साहित्य के सदर्भ में जंत साहित्य को 


देखना भ्रसम्भव लगता है। जैन घारा कृष्छ एवम्‌ भच्छेर- 
वादी होने से शरीर स्वयं सपार से पूर्ति विरक्त दृष्टि 
रखता है। यही कारण है कि जेन साहित्य मे यही निर्वेद- 
भाव पुष्ट होकर शांत रस के रूप मे लहराता हुप्रा 
दृष्टिगोचर होता है। श्यूगार का चित्रण सबवंदा उनको 
कृतियों मे विदसावसामोीं भौर वेराग्यपोषक रूप मे हुप्रा 
है । जैन काव्य का प्रत्येक नायक निवेद के द्वारा श्रपनी 
हर रगीन झोर सांसारिक मांदक वृत्ति का प्येवसान 'शांत' 
में ही करता है । 

पर इन तमाम भेदक तत्वों के बावजूद छठी-सःतवी 
शती के तातिक मत के प्रभाव-प्रसार ने जैनियों पर भी 
प्रभाव डाला--फलत: कतिपय अश्रपश्रश-बद्ध जैन रच- 
नाग्रों में 'सत' का-सा स्वर भी श्रुतिगोचर होता है। चरम 
लक्ष्य से विछिन्‍्य फलत: विजडित एवम्‌ रूढप्राय प्राचार 
बाहल्‍य के प्रति एक तीखी प्रतिक्रिया भ्रौर प्मतर्याग के 
प्रति लगाव का सत सवादी विद्रोही स्वर कतियय रचना प्रो 
में विद्यमान है। पाहुड़, दोहा, योगतार, परमात्म प्रकाश, 
वराग्यसार, भ्रानन्दा, सावय घम्म दोहा श्रादि रचनाए 
ऐसी ही है। इनमें संतसंवादी मनःस्थिति का प्रभाव या 
प्रतिबिम्वस्पष्ट दिखाई पड़ता है। जिस प्रकार श्रन्य रहस्य- 
वादी रचयिताग्रों ने क्रमागत रूढ़ियों एवम्‌ बाह्याचारों 
का खण्डन करते हुए पारमाथिक तत्त्वों की उपलब्धि के 
प्रनुरूप यत्नों भर दिल्षाग्रों को महत्त्व दिया है--यही 
स्थिति इन ज॑त मुनियों की भी है। लगता है कि इस 
झवधि में श्राचार या साधन को ही साध्यता की कोटि 
प्राप्त होती जा रही धी--फलत:ः कट्टर साम्प्रदायिक 
लकीरों प्रौर रेखाग्नों क॑ प्रति इनके मन में भी उम्र 
प्राक्केशत था और उस मुकलाहट को वे उसी उम्र स्वर में 
व्यक्त करते है जिस स्वर में सिद्धों नाथों भ्लौर निय्ु- 
नियो ने प्राक्रोक्ष-गर्म उदगार व्यक्त किए थे। प्रो० हीरा 
लाल जेत ने ठीक लिखा है कि “हन दोहों में 
जोगियों का श्रगम, भ्रचित्‌ृ-चित्‌, देह, देवली, शिवशक्ित 
संकल्प-विकल्प, सगुण-निगुंण, भ्रक्षरबोघ विधि, वाम 
बक्षिण भ्रध्च, दो पथ रवि-शशि, पवन, काल श्रादि ऐसे 
शब्द है श्रोर उनका ऐसे गहन रूप मे प्रयोग हुप्रा है कि 
उनमें हमे योग भ्रोर तांत्रिक ग्रथों का स्मरण हुए बिता 
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नहीं रहता । संप्रति, ग्रागम संत-संवादी स्वरों मे से एक- 
एक का पय॑वेक्षण प्रस्तुत है । 


(१) परतत्व संबन्धो बेचारिक या संद्धान्तिक पक्ष - 


ऊपर यह स्पष्ट कहा जा चुका है कि जैन घारा मे 
प्रात्मा ही मुक्त दशा में परमात्मा है, वह धनेक हैँ श्ौर 
झनन्त ज्ञान, अ्रनन्त दर्शन, प्रनन्‍्त सुख और अनन्त वीय॑ 
का भण्डार है। भशुद्ध दशा में उतके ये गुण कर्मो सै ढके 
रहते है । पर इस मान्यता के साथ-साथ उक्त ग्रंथों मे ऐसी 
फई बातें पाई जातो हैं, जो नि.सश्देह ग्रागमिक घारा 
की हैं | संतों की भांति जन मुनियों के भी वे ही तान्िक 
ग्रंथ स्रोत हैं । बौद्धों की भांति ज॑ंनो पर भी यह प्रभाव 
दुष्टियत होता है | श्रागमिकों की भांति जैन मुनियो ने 
भी परमात्म भाव को 'समरस' ही नहीं कहा है, 'शिव- 
शक्ति' का समरूप या भरद्वयात्मक रूप भी कहा है। मूति 
रामसिंह ने कहा है (पाहुड़ दोहा) -- 
तिब विश सन्ति ण बावरहू, लिद पुणु सन्ति विहोणु । 
दोहि मि जाणहिं सयलु जगू, बज्भाइ मोह बिणु॥ 


शक्तिरहित शिव कुछ नहीं कर सकता भ्रौर न तो 
शक्ति ही दिव का श्राघार ग्रहूण किए बिना कुछ कर 
सकती है। समस्त जगत्‌ छ्षिव-शक्तिमय है । जड़ परमाणु 
झपनी समस्त संरचना में गतिमय था, सस्पंद है--जो 
हक्ति का ही स्थूल परिणाम है। दूसरी प्रोर, जीवन भी 
डोी० एन० ए० तथा प्लार० एन० ए७० के संयुक्त रूप में 
दयात्मक हैँ । एकत्र वहो शक्ति शिव ऋणात्मक घनात्मक 
प्रवयव हैं--जो श्रपनी निरपेक्ष स्थिति मे भ्रद्वग्रात्मक है। 
संत साहित्य के ग्रन्तर्गंत राधास्वामी साहित्य तथा गुरु 
नानक की “पुराण संग्रत्री मे भी इस सिद्धान्त का बृहृद्‌ 
रूप से निरूपण हैं। परतत्व या परमात्मा को समरस 
कहना द्वयात्मकता सापेक्ष ही तो हूँ । भ्रभिप्राय यह कि 
मूल धारणा प्रागमम सम्मत हु--वही इन ज॑न मुनियो की 
उक्षितयों में तो प्रतिबिम्बित हैं ही, सतों ने भी “घुरत' 
तथा शब्द के द्वारा तांत्रिक बौद्ध सिद्धों ने शून्यता' श्र 
“करुणा” तथा 'प्रज्ञा' शर “उपाय” के रूप मे उसी धारणा 
को स्वीकार किया हूँ । प्रन्यश्र 'समरप्तीकरण” की भो 
उक्तियाँ है-- 


झनेकास्त 


मण्‌ सिलियउ परमेसर हो, परमेसर जि मणस्प । 

विण्णि वि समरत्ति हुई रहिय पुज्जु चड़ाबठ कस्स ॥ 

मन परमेश्वर से तथा परभेश्वर मन से मिलकर सम- 
रस हो जाता हूँ श्रोर जब यह सामरस्य हो गया, तब दढ्वंत 
का विलय भी जाता हैं । द्वत का विलय हो जाने से कौन 
पृजक और कौन पृज्य ? कौन ग्राराधक प्लौर कौन 
आराध्य ? फिर तो 

“तुम्पं मह्य नमो नमः! 

की स्थिति श्रा जाती है । इस तरह सामरस्य की 
श्रनेकन्न चर्चा उपलब्ध हो जाती है । 

देह महेली एह बढ़ तउ सत्तावइ ताम | 

चित्तु णिरंजणु परिणु सिदु समरसि होइ ण जाम ॥ 

लक्ष्य के रूप मे इसी 'सामरस्थ” की उपलब्धि भी 
उन्हें इष्ट है । धंतों ने जिन भन्मोन्मती दक्षा की श्रोर 
हेकेत किया हे--उसका पूर्वाभास इन लोगों में भी 
उपलब्ध हे-- 

तुइ बुद्धि तड़त्ति जह भणु श्र बणहें जाइ। 

सो सामिय उ एसु कहि भ्रणर्णाह देवाह क्ाह ॥। 

इस सामरस्य की उपलब्धि हो जाने पर बुद्धि का 
भ्राहंकारिक 'ग्रध्यवसाय' तथा मन की संकल्प विकल्पात्मक 
बृतियां समाप्त हो जाती है । आगम संवादीसंतो के स्वर 
में प्रन्य देवताप्रों की उपासना से विरति तथा उक्त 
गंतव्य की उपलब्धि ही स्वामी की झ्रोर से इन्हे निदिष्ट है । 
कही-कहीं तो संतों ध्ौर इन जैन मुनियो की उक्तियां एक- 
दूसरे का रूपान्तर जान पड़ती है । नमक भौर पानी के 
शक ही दृत्टान्त से जो बात रामसिह कहते है, वही कबीर 
भी । 

जिधि लोण विलिज्जह पाणियहु चित्त बिलिज्ज । 

समरसि डबइ जोवहा फाह समाहि करिज्ज ? 

ठीक इसी की प्रतिध्वनि कबीर मे देखें-- 

मन लगा उनसन्‌ साँ उनत्तमन सनहि बिलग | 

लूंण बिलगा पांणपा, पाणी लूण. बिलग ॥। 

(२) बासना दमन की जगह बासना शोधन होर 
उसको सहजान4 मे स्वाभाविक परिणति के संकेत-- 

बौद्ध सिद्धों के समकालीन इन ज॑न संतो मे भी चर- 
मावस्था के लिए 'सहजानंद' झब्द का किया गया प्रयोग 
मिलता हूं। संतों ने शतश:, सहस्तसः 'सहज' की बात कही 


संत साहित्य प्लौर,जंत ध्रषश्ञंद् काव्य ५ 


है । भारतीय साधना घारा मे जैत मुनियों के 'कृच्छ' के 
विपरीत ही 'सहज' साधना श्रौर साध्य की बात सभव 
हूँ कि प्रचलित हुई हो। श्रध्यात्म साघना मे मन का एकाग्रो 
करण विक्षेप मूल वासना या काषाय के शोषण से तो 
'अमण' मानते ही थे, दूसरे अवृत्तिमार्गी क्रागमिक साधक 
ऐसी कुशलता सहज पा लेता चाहते थे कि वासनारूप 
जल में रहकर ही विपरीत प्रवाह मे रहना उसे श्रा जाय । 
साघको को यह प्रक्रिया दमन की अपेक्षा भनुकूल लगी | 
तदर्थ वासनाजन्य को भ्रघोवर्ती स्थिति का उध्वीकरण 
झगमित था। जैन साधको के श्रपश्रश काव्य मे सकेत 
खोजे जा सकते हैं--पर भाषाकाव्य मे कबीर बाद स्पष्ट 
कथत मिलने लगते है | जैन मरमी श्रानदधन को रचनाएं 
साक्षी है। वे कहते है-- 
प्राज सुहागत नारी, श्रवध्‌ू झ्राज सुहागन नारी । 
मेरे ताथ ध्ाप सुध लोनी, कोनो निज प्र गच्नारी । 
प्रेम प्रतीति राग रुचि रंगत, पहिरे भीनी सारी । 
मंहिदो भक्ति रंग फी रांची, भाव प्रजन सुखकारी । 
सहज सुभाव बरो मै पहिनी, बिरता कंकन भारी ।। 
इत्यादि' '* 
इन पंवितयों मे क्या 'सतो' का स्वर नही है ? सतो 
की भाँति इन अपभ्रंश जन कवियों मे भी 'सहज' दाष्द का 
प्रयोग साधन और साध्य के लिए हुप्ना है । श्रानन्दतिलक ने 
झ्राणंदा' नामक काव्य में स्पष्ट कहा है कि कृच्छ साधना 
से कुछ नही हो सकता, तदर्थ सहज समाधि” ग्रावश्यक 
पे जापु जबद बहु तब तबई तो विण फम्प हुणो ड़ । 
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सहज समार्थिह जाणियइ झाणदा ने जिण सासणि सारु। 
इसी प्रकार मुनि जोगरीन्दु ने भी कहा है कि सहज 
स्वरूप में ही रमण करता चाहिए--- 
सहज सरूवह जह रमहि तो पायहि सिव सनन्‍्तु 
(योगसार) 
सहज स्वरूप मे जो रमता है-वही शिवत्व की 
. उपलब्धि कर सकता है । छोहल ने तो चरमप्राध को 
सहजानद' ही कहा है-- “हउऊ सहजाणद सरूव सिह! 
रामभिंह तो सहावस्था की बात बार-बार कहते हैं । 


इस प्रकार जैन धारा जिन बातों में प्रपता स्थान 
पृथक रखतो श्रा रहो है--(१) परतत्व की द्वयात्मकता 
(२) हत की समस्तविध निबेध तथा (३) वासना शोघन 
का सहज मार्ग -उन आगमिक विशेषताप्रों का प्रभाव 
जैन प्रपश्रश काव्यों मे उपलब्ध होता है। मध्यकाल की 
भाषावद्ध अन्यात्य रचनागरों मे झ्रममसवादी सतो की 
पारिभाषिक पदावलियाँ इतनी अधिक उदग्र होकर प्राई 
है कि जैन कवियों या मुनियों का नाम हटा देने पर 
पर्याप्त भ्रम को गुंजाइश है । 

इन महत्वपूर्ण प्रभावों के भ्रतिरिक्‍्त ऐसपो कई भप्रौर 
भी बातें है जिन्हें सतों के सदर्भ में देखा जा सकता 
है। उदाहरण के लिए--(१) पर॒स्तकी ज्ञान की निदा 
(२) भीतरी साधना पर जोर (३) गुरु की महत्ता (४) 
बाह्याचार का खड़न प्रादि । 

(१) भ्रागम वहिर्याग! की श्रपेक्षा 'प्रतर्याग! को 
महत्ता देते है श्रौर संद्धान्तिक बोध को श्रपेक्षा व्यावहारिक 
साधना को भी । सैद्धान्तिक वाच्यबोध मे जीवन खपाने 
को प्रत्येक साधक व्यर्थ समझता है--यदि बहू क्रिप्रा के 
ग्रग रूप मे नहीं है । सतो ने स्पष्ट ही कहा है--'पोयी 
पढ़ि-पढ़ि जग मुप्रा पडित भया न कोय”। परमात्म प्रकाश 
सार का काहना है--- 

सत्य पढ़ंतूं बिहोईद जहु जो ण हणोद वियप्पु । 

दइहि वसंतु वि णिम्मलक णाथि मण्णउ पश्मप्पु।। 

शास्त्रानुशीलन के बाद भी यदि विकलव जाल का 
विनाश न हुआा तो ऐसा शास्त्रानुद्लेलल किम्त काम का ? 
इसी बात को शब्दान्तर से “पोग्सार/ कार ने भी कहां 
है -+« 

जो णबि जण्णइ प्रप्पु पर णवि परमाठ चएह। 

जो जाणद सत्यईं समल णहु सिव स॒च्यस लहेह ॥। 


जिसने सकल ज्ञास्त्र का ज्ञान प्राप्त करके भी यह 
न जाना कि क्‍या उपादेय श्रौर हेष है--भ्रात्मीय भौर 
परकीय है, सकोर्ण स्वपर भाव में व्यस्त रहकर जिसने 
परभाव का त्याग नहीं किया--यह शिवात्मक सुख की 
उपलब्धि किस प्रकार कर सकता है ? इसी प्रकार दोहा 
पाहुड़कार का भी विश्वास है कि जिस पंडित शिरोमणि 
ते पुस्तकीय ज्ञन में तो जीवत खपा दिया, पर श्रात्म लाभ 
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न किया, उसने कनक को छोड़कर भूप्ता ही कटा है 
पंडिल पंडिय पंडिया कणु छंदिवि तुस कंडिया । 
अत्पे गंधे तुटुठो सि परमस्थ ण जाणहि मृढ़ोसि ॥ 

(२) पुस्तकी ज्ञान की अवहेलना के साथ संतो का 
दूसरा सवादी स्वर है-भीतरी साधना या अ्रतयागि पर 
बल | सिद्धो, नाथो प्रोर सतो की भांति इन जैन मुनियो 
ने भी कहा है कि जो साघ्‌ बाह्य लिंग से तो युक्त है कितु 
प्रांतरिक लिय से शून्य है वह सच्चा साधक तो है ही 
नही, विपरीत इसके माग्ंश्रष्ट है। सच्चा लिंग भाव 
है-भाव शुद्धि से ही प्रात्म प्रकाश सम्भव है। मोरूब 
पाहुड मे कहा गया है-- 

बाहिर लिगेण जुदो प्रम्पंतरालिग रहिय १रियम्भो । 

सो सगचरित्तभट्टो मोब व पहविणासगो साहू ॥। 

इसी बात को छाब्दान्तर से कुन्दक्ुन्दाचायं ने 'भाव 
पाहुड़' मे भी कहा है-- 

भावों हि पढ़मलिगं न दिव्यलिंगं च जाण परमत्थं । 
भावों कारणम्‌दों गृणदोसा्ण जिणाबिति ॥ 

(३) अन्‍्तर्याय पर बल ही नहीं, उस्ते विच्छिन्न मूल 
वहिर्याग, वाह्यलिम पभ्रथवा बाह्मयाचार का उसी श्रावेश 
प्रौर विद्रोह की मुद्रा में इन जेन मुनियों ने खण्डन भी 
किया है । प्रानन्दतिलक ने स्पष्ट ही कहा है कि कुछ 
लोग या तो बालों को नुचवाते है भ्रथवा व्यर्थ मे वहन 


करते है, परन्तु इन सबका फल जो आत्मबिरदु का बोध 
है, उससे श्रपने को वचित रखते है-- 

केह केस लुचार्थाह, केह सिर ज भारू। 

प्रप्पाबवु ण जार्णाह, ग्राणंदा । किम जावहि भयपारू ? 


मृनि योगीन्दु ने भी कहा है कि जिन लोगों ने केवल 
जिनंवरों का बाहरी वेष मात्र भ्रपना रखा है, भस्म से 
केश का लूचन किया है किन्तु अपरिग्रही नही हुप्रा-- 
उसने दूसरों को नही भ्रपने को ठगा है । इसी प्रकार इन 
मुनियो ने तीथ॑भ्रभण तथा देवालय गमन का भी उम्र स्वर 
में विरोध किया है। मूि योगीन्दु ने तीर्थ भ्रमण के 
विषय में कहा है--- 

तित्यई तित्थु भमंताह मृणहु सोव व ण होइ । 

णाण वि वज्जिउ जेण जिय सुनिवरु होइ ण सोइ।॥। 

देवलगमन तथा मूतिपूजा के विपक्ष के उद्गार देखें -- 


हूँ पत्तिम पाणिड दव तिल सब्बइ जाणि सवण्णु। 
जे पुण मोब वहं जाइवउ त॑ कारण कुछ श्रण्ण्‌ । 
पत्तिय तोड़ि म जोइया फर्लाह ज॑ इत्थु म बाहि । 
जयु कारणि त्ोदेहि ठुहु सोड एत्यू चडाहि ॥ 


देवलि पाहणु तित्वि जल पुत्थइं सव्बई कव्य । 

बत्थु जु दौस्सइ कुसुभियउ इधय होसइ सब्धु ॥ 
इत्यादि *** 

इन प क्तियों में स्पष्ट ही कहा गया है कि देवालय- 


गमन या तीथ॑भ्रमण से कुछ नही होने का--जब तक मन 
में काबाय शेष है। मनोगत काषाय का संबरण श्ौर 
निजंरण प्रमुख वस्तु है । 

(४) चौथी समानता संतों, सिद्धों श्रौर रहस्यवादो 
नाथों से श्रामसिक परम्परा से प्रभावित इन जेन मुनियों 
की यह है कि ये भी वहिम्‌ खी साधना से हटकर छारीर 
के भोतर की साघना पर बल देते है । देवसेनाचाये ने 'तत्व- 
सार' में स्पष्ट कहा है - 

थकक्‍के मण संकप्पे रहे श्रम वाण विषयवावारे । 

फाटइ वंमसरूब श्रप्पा भाण्णे जो ईणं॥ 

श्रात्मोलब्धि करनी है तो मनोदपंणगत काषाय मत्र का 
प्रपवारण आवश्यक है। रत्नत्रय ही मोक्ष है---किन्तु उसका 
पोधियों से नही, स्वसंवेदन से ही सवेतवा संभव है । स्व- 
संवेदन अपने से ही श्रपने को जानना है। इसलिए वक्त दोहे 
में कहा गया है कि यह उक्तसंबेन ही है जिसके द्वारा मन के 
संकल्प मिट जाते है, इन्द्रियां विषयों से उपरत हो जाती है 
श्रौर आत्मष्यान से योगी श्रपता स्वरूप जान लेता है । 

(५) पाँचवा साम्य है-गुरु माहात्म्य या महत्व 
का । आगमसम्मत धारा चूकि साधन को सर्वाधिक महत्व 
देती है, भ्रतः सिर्देशक के श्रभाव में वह कार्यान्बित हो 
नहीं सकती । संतों ने 'गुरुः को परमात्मा का शरीरी रूप 
ही कहा है । जैन मुत्रियो मे भी गरुह महिमा का ल्वर 
उतना ही उद्रग्न है। मुनि रामासह ने पाहुण दोहा में गुरु 
की वंदना की हैं श्ौर कहा है -- 

गुरु दिणयरु गुरु हिमकिरणु गुरु दोवउ गुरु देड । 

प्रप्पापरहं परंपरह जो वरिसावह भेउ ॥ 

अर्थात्‌ गुरु दिनक्रर, हिमकर, दीप तथा देव सब कुछ 
है । कारण, वही तो श्रात्मा और अनात्मा का भेद स्पष्ट 
करता है । यह सदगुरु ही हे जिसके प्रसाद से केबल ज्ञान 
का स्फूरण होता है उमी को प्रसन्‍वता का यह परिणाम है 
कि साधक मुक्ति रूपी स्त्री के चर निवास करता हूँ । 

कंवलणणवि उपज्जह सद्गुरु वचन पसाबु । 

निष्कषं यह कि अपभ्रंशवद्ध जेन कांब्यो मे उस स्वर 
का स्पष्ट ही पूर्वाभास उपस्थित हूँ जो सतों में लक्षित 
होता है। 0089 विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जन 


मालवा के परसार नरश और जेन धर्म 


मालवा के परमार राजबंशीय शासकों ने प्राचोन 
भारतीय इतिहास मे एक महत्वपूर्ण भाग का प्रभिनय 
किया श्रौर किसी समय में उच्च चक्नवर्ती पद को मो प्राप्त 
किया । कभी वे मालवा के अधिपति के रूप मे और कभी 
श्रबंती नरेश के नाम से अभिहित किये जाते थे । परमार 
नरेश उज्जैन और घारा के शाप्कों के नाभ से भी सुबि- 
स्यात थे | परमार राजवशीय नरेशों की प्रारम्भिक राज- 
धानी उज्जयिनी थी परन्तु भोज के काल में उनको राज- 
नीतिक राजधानी का केन्द्र धारा नगरी हो गई । अपने 
उत्कर्ष के काल भें उतके राज्य की सीमा उत्तर में वततं- 
मान कोटा धर बूदी, पूर्व में विदिशा, होशगाबाद एवं 
धागर के भाग एवं दक्षिण मे खान्देश प्रदेश एवं गोवावरो 
क्षेत्र तक के भूभ ग॒ परमार नरेशो के श्रधीन थ । 

मध्य भाग में स्थित होने के कारण परमार राज्य का 
सपक उत्तर 9 लेकर दक्षिण तक तथा पुव॑ से लेकर पश्चिम 
तक के अनेक सपकालीत राज्यों से हुआ । इससे न केवल 
मालवा की सस्कृति की श्रीव॒द्धि हुई भ्रपितु परमारकालीन 
कला ने श्रन्य राज्यों की कला तथा संस्कृति पर गहरा 
प्रभात्र डाला । 

परमार काल में मालवा में ज॑न धर्म का पर्याप्त 
प्रमुन्‍्तत विकास हुश्ना । यद्यपि परमार नरेश ब्रह्मण धमम 
के भ्रनुसरणकर्ता ये, परन्तु उन्होंने जंन धर्म के उत्थान व 
प्रसार में अभूतपूर्व योगदान दिया । परमार नरेशो ने जैन 
विद्वानों को राजाश्रव प्रदत्त किया । उज्जेन एवं धारा 
नगरी ज॑त श्राचार्यों के स्थायी स्थान बने भोर जैना- 
चार्यो ने बहुत बड़ी सर्या सम प्रज। को जेन धर्म की झोर 
श्राकषित किया । इसी काल मे अनेक जेन तोर्थों की भी 
नीव पड़ी श्रौर जेनाचार्यों ने पूर्व परम्परा से चले आए हुए 
स्थानों की महत्ता बताई तथा वहां पर तीर्षों का शुभारभ 
हुभा । 
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परमार नरेश वावपति मुँज ने जेन आचार्य श्रमित- 
गति, महाक्षेत्र, घनपाल व घनेश्वर भ्रादि को राजाश्रय 
प्रदान किया । श्रमितगति बहुमुखी प्रतिभा के विद्वान थे । 
जन धर्म के प्रतिरिक्त सम्कृत के क्षेत्र मे भी उनका ऊंचा 
स्थान माना जाता है। इनका 'सुभाषित रत्न संदोह' 
नामक ग्रंथ प्रसिद्ध है । अमितगति मांधवसेन का द्षिष्य था 
जिसका गुरु माथुरसंघ के जन साधुग्रो का प्रधान नेमिषेण 
था । जैनाचार्य घनपाल को जैन ग्रन्थों से राजा भोज का 
समकालोन माना गगा है। परल्तु घार के इतिहास में 
इनकी राजा मुंज का समकालीन तथा उनका कुल पुरो+ 
हित बताया गया है ॥ सस्क्ृत एवं प्राकृत दोनों भाषाश्रों 
पर इनका समान अ्रधिकार था। ये इ्वेताम्बर सम्प्रदाय 
के अनुयायी थे इस सम्प्रदाय में इन्हे इनके भाई ने 


दीक्षित किया था। इनका छोटा भाई शोमन भी जेताचार्य॑ 
था। 


परमार नरेश भोजदेव ने प्रभाचन्द्र मुनि को सम्मान 
प्रदात किया । दिगम्बराचार्य श्रो शान्ति सेन ने भोज की 
सभा मे संकड़ों विद्वानों से वादविवाद करके उन्हे पराजित 
किया था। “चतुविज्ञति प्रवन्ध' से ज्ञात होता हैकि 
उज्जयिनो मे विशालकीति नामक दिगंबराचाय॑ के क्षिष्य 
मदतकीतिं ने परवादियों पर विजय पाकर “महाप्रमाणिक! 
की पददवी प्राप्त की थी। सूराचायं व देवभद्ग ऐसे जैनाच।य॑ 
थे जिनका भोज के दरबार मे श्रादर किया जाता था। 
साथ ही नयनदि, जिनवर सूरि भन्य जैन कवि थे, जिन्हें 
श्रादर प्राप्त था ! 

ब्राह्मण धर्म के साथ ही साथ जैन घर्म भी मानवा 
में फला-फूला । ११वीं शताब्दी ई० के प्रारस्भिक भाग से 
महान जैन इ्वेताम्बर ग्रुरु श्रम्भदेव परमार राज्य के 


खान्देश मे थे। उन्होंने जन सिद्धान्तों का प्रचार किया 
झौर प्रनेक लोगों को इस घमं में दीक्षित 
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किया । इस भू-भाग पर श्रतेक जन देवांलयों का विर्माण 
हुआ । ११वीं शताब्दी ई० के मध्य में निरभिित किये गए 
जैन देवालय तिमाड़ जिले के ऊन में भी पाये गयेहै। इससे 
यह प्रमाणित होता है कि उस काल में जैन धर्म न केवल 
खान्देश तक ही सीमित था भ्रपितु परमार राज्य की 
सीमाश्रों के मध्य प्रदेश मे प्रौर पूर्व में भी उसका प्रसार 
या । 

विन्ध्यावल पर्वत के उत्तर में भी जन घम्म की 
प्रत्यधिक प्रगति हुई थी । ज॑नाचार्यों ने परमार नरेश्ञों को 
सदा ही प्रभावित करने का प्रयास किया । राजा नरवमंन 
जुन धर्म के प्रति सदभाषना रखते थे । वे जैन गुरु वल्लभ 
के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते थे । परमार नृपति विन्ध्य वर्मन 
जैनियों का बड़ा श्रादर करता था। ज॑न व्याकरण एव 
जन सम्प्रदाय के समस्त सिद्धान्तों के महान विद्वान्‌ पडित 
धारासेन के शिष्प महावीर को विन्ध्यवर्मन ने संरक्षण 
प्रदान किया था। इसी काल में प्राशाधर अपने सपृर्ण 
परिवार के साथ भाकर मालवा मे बस गया और महावीर 
को प्रपना पथप्रदर्शक बनाया । विन्ध्यवर्म त का उत्त राधि- 
कारी सुभट वर्मत जन धर्म का विरोधी था। भजु न वर्मन 
के सिहासनारोहण के पष्चात्‌ मालवा मे पुनः जैत धमं को 
प्रगति हुई ग्रा्वाधर ते लिखा है कि अर्जुत वर्मत का प्रदेश 
जैन श्रावकों से भरा था श्रौर वह स्वय ज॑न धममं के पक्ष 
का प्रसार करने के लिए नलकच्छपुर नगर में रहता था। 
उसने ज॑न पम॑ सप्रदाय के विभिन्‍न पक्षों का निरूपण करने 
के लिए प्रतेक ग्रयो रचना को थी। जन धर्म सुदीर्ध काल 
तक मालवा में फलता-फूलता रहा । 

जैन कला एवं स्थापत्य को परमार काल में चरमो- 
त्कषं पर पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । इसका कारण 
यह भी है कि भागवत धर्म के पनुयायों होने के बावजूद 
उन्होंने जैन धर्म के प्रति न केवल उदार दृष्टिकोण प्रप- 
ताया बल्कि उनके काल पे अनेक जैत मन्दिरों का निर्माण 
हुआ और जन धमम के उन्नयन मे उन्होंने गहरी अ्रभिदूचि 
व्यक्त की । 

परमारों के प्रतापी दासनकाल में झनेकानेक भव्य 
एवं विश्वाल देवालयों का निर्माण हुश्बा जिनके कुछ उदा- 
हरण भ्ाज भी उपलब्ध है। सतपुड़ा पव॑त श्रेणी के उत्तरी 


झनेकान्त 


अंतिम क्षोर पर निमाड़ के मंदानी क्षेत्र में ऊन नामक 
एक ऐतिहासिक स्थान है जो जिला मु ्यालय खरगोन से 
लगभग १६ कि०मौ० की दूरी पर ग्रवस्थित है । परमार वंश 
के शासनकाल में यह एक महत्वपूर्ण नगर एवं वास्तु सक्ति- 
यता का एक मुझय केन्द्र था। इसके प्राचीन गौरव के 
साक्ष्य स्वरूप यहां पर श्रब भी भ्रनेक जेन एवं हिन्दू मंदिर 
वर्तमान हैं; यहां के मंदिरों की वास्तुशली खजुराहो- 
समूह के सदृश्न है: यहा के एक मन्दिर की दीवाल पर 
परमार नरेश उदयादित्य का एक प्रभिलेख है। 
3 में दो महत्वपूर्ण जेन मंदिर है--(१) चौबार 
डरा क्रमाक २ तथा (२) शातिनाथ 

चोबारडरा क्रमाक २ एक प्राचीन जैन मन्दिर है। 
इसका श्राकार वर्भाकार है और इसके मध्य श्राठ स्तम्भों 
१२ एक गुम्बज है। इसमे चार द्वार मार्भ है जिनमे से एक 
गर्भगृह को जाता है । गर्भगृह में दा विशाल ज॑न मूर्तियां 
है। इनमे स एक मूर्ति तीर्थंकर शातिनाथ की है । इसका 
स्थापना काल भाध शुक्ल ७ स० ६२८२ वि० मूर्ति पर 
अ्रकित है। दूधरी मूर्ति का स्थापनाकाल स० १२६३ 
वि० है। 

सड़क के दक्षिण की भ्रोर कुछ दूरी पर एक टेकड़ी के 
ऊपर श्री शातिनाथ मदिर है, जा ग्वालेइवर मंदिर के नाम 
से प्रसिद्ध है। इसका श्रामलक शिना एवं कलश नष्ट हो गए 
हैं। मण्डप चार गुम्बदयुक्त एक वगकार कक्ष है! इसमें 
दालान नही है । गर्भगृह सभा मण्डप से लगभग १० फुट 
तीचा है । गर्भगृह से मडप में आने के लिए सीढ़ियां बनी 
हुई है । मुख्य शिखर के चारों श्रोर उसी प्रकार के ग्थृग 
है जँस कि खजुराही के पाइवंताथ मन्दिर मे है।गर्भंगृह के 
भ्रन्दर तीन दिगम्बर ज॑न प्रतिमाश्रो की एक पंक्षित एक 
पादपीठ पर खड़ी है। उनमे से भगवान शातिनाथ की 
प्रतिमा १८ ऊची है जिनके दोनों श्रोर श्वरहतनाथ तथा 
कुन्थनाथ की प्रतिमाएं कायोत्सगं मुद्रा मे लड़ी है । मध्य 
की प्रतिमा पर स्थापना काल ज्येष्ठ शुक्ल १३ सं० १२६३ 
श्र कित है | 

भोपाल से लगभग २५ कि० मी० की दुरी पर स्थित 
समरूगढ़ नामक एक छोटा-सा ग्राम है। ग्राम के बायें 
भ्रचल में भनेक पुरात्वोव झवशेष मंदिरों के भग्नावशेषों 


सालवा के परमार नरेश धौर जेत धर्स है. 


के रूप में मौजूद हैं जिनमें प्राचीन जेन मन्दिर की जगती 
एवं ग्रधिष्डात पर पुतरनिर्भित जन मल्दिर एवं उसके 
प्रहाते भे रखी हुई प्राचीन जैन प्रतिभायें एवं स्थापत्यश्न ड 
है । स्थापत्य विद्या एव मूति शिल्प के आधार पर प्राचीन 
जैन मन्दिर लगभग ह१ै३वी शदी का ब्रांका जा सकता है। 
इस स्थान का सम्बन्ध घाराधिपति भोज द्वारा तिमित उस 
प्राचीन जैन मन्दिर से रहा होगा जो भोजपुर मे श्राज भो 
पुर्नातिभित प्रवस्था में खड़ा है । 

मोजपुर से लगभग १० किलोमीटर की दूरी पर 
ग्राशापुरी नामक ग्राम है। यहा परभारकालीन मदिरों के 
कई स्थलों पर प्रवशेष उपलब्ध है। इन्हीं स्थलो मे एक 
समूह जैन मन्दिर के भ्रवशेष का है जो ग्राम की पद्चिम 
दिशा पर कुछ ही दूरी पर है | मदिर के श्रवश्षेषों में मात्र 
जगती शेष रह गई है । इसी जगती पर यत्र-तत्र बिखरी 
हुई लगभग दो दर्जन जैन प्रतिमायें पड़ी है जिसमे सुप्राएवे- 
नाथ जेत चतुष्टिका, ऋषभनाथ, गोभेंद श्रम्बिका, 
प्रम्बिका तथा ग्रन्य तोर्थंकरों की प्रतिमायें सम्मिलित है! 
उन्हें प्रतिमा विज्ञान की दृष्टि से ११ १२वीं श्ती का 
श्राका जा मकता है । 

तेगाबर से ऐ३े मील पश्चिम की श्रोर एवं इन्दौर 
से ४६ मील पूर्व में स्थित विजयवाड़ा में महान जैन 
मन्दिर पूर्ण घ्वस्तावस्था में है। इसमें तीन भीमाकार 
दिगम्बर ज॑न प्रतिमाएं सर्वाधिक आाफषक हैं । इनमें से 
एक के पादपीठ पर संवत १२३४, तदनुसार ११७७ 
ई० उत्कीणं है । 

परमार राजदश के उत्कर्ष काल में मालवा के लोगों 
ने भवन निर्माण सम्बन्धी कितनी दक्षता प्राप्त की थी, यह 
उपपु बत विवरण से स्पष्ट हो जाता है। इसी काल में 
जैन शिल्प कला का भी बहुत उत्कषं हुआ। विवेच्य युगीव 
जैन प्रतिमायें अनेक स्थलों से उपलब्ध हुई है। भोजपुर 
से तीत मील को दूरीपर शआआाशापुरी नामक ग्राम में 
शातिनाथ की प्रतिमा सुरक्षित है। सतपुड़ा पब॑त श्रेणियों 
के मिरे के निकट निमाड़ के मेदान में स्थित ऊन नामक 
प्राम मे स्थित ज॑न मन्दिरो मे जन ध्ं की भ्ननेक सुन्दर 
मूर्तियां स्थापित है । केन्द्रीय संग्रहालय, इंदौर में परमार 
युगीन नेक ज॑न शअ्रतिमाये सुरक्षित है। ब्राह्मण मूर्तियों 


की भांति यद्यपि वे विविध प्रकार की नही हैं, परस्तु वे 
लेखयुक्त है। इन प्रतिमाग्रो में प्रादिनाथ, प्लेयांतताथ, 
घमंनाथ, शातिनाथ, नेमिमाथ, नमिनाथ एवं महात्रीर की 
प्रतिमाये उल्नेखनीय है । 

मध्य प्रदेश के उज्जेन जिले की महीदपुर तहसील से 
पूर्व दिश्ला में १५ कि० मी० दूर भारड़ा ग्राम भ्रपने जेना- 
वह्षेषों के कारण कला जगत में श्रधिक प्रसिद्धि प्राप्त कर 
चुका है । यहां से उपलब्ध वि० स० १२०८ के भ्रभिलेख 
वाली रोहिणी की एक कलात्मक प्रतिमा २' ५! ऊंची 
ग्रोर १ ७” चौोड़ो है। १६ विद्या देवियों में रोहिणी 
प्रसिद्ध है । प्रतिमा का वाहन गाय है। श्रतः यह श्वेताम्बर 
परम्परा में निर्मित है । चतुभ जी रोहिणी की इस प्रतिमा 
के ऊध्व॑ वाम हस्त में कलश एवं दायें द्वाथ में शख, 
श्रघो वाम हस्त में कमल एवं चौथा हाथ भग्न है । प्रतिमा 
एक विशिष्ट मूतिकला का उदाहरण प्रस्तुत करती है । 
इसमें वाहन के भ्राघार पर जेन देवी द्वेताम्बरी है परन्तु 
आयुध के प्राधार पर दिगबर है। सभवतः यह परमार 
वंश के महान यशस्वी सम्राट राजाधिराज भोज के समय 
संस्थापित धामिक समन्वय के कतुंत्व द्वारा प्रभावित थी। 
देवी की शरीर यष्टि विशुद्ध रूप से परमार शिल्प से भनु- 
प्राणित है । 

यहां से उपलब्ध दूसरी महत्वपूर्ण प्रतिभा चक्र इवरी 
की है। परमार मूतिकला में प्रथम तीथंकर ऋषभनाथ 
की शासन देवी चक्रेश्वरी परमार मूतिकला में विशेष रूप 
से श्र कित मिलती है। भारड़ा से उपलब्ध चक्रश्वरी की 
इस प्रतिमा में देवी गसुड़वाहना प्रौर श्रष्टभुजी है। 
प्रतिभा के चक्र, पाष्द, वाण, वरद, प्र कुश, वच्च भ्रायुध 
सुस्पष्ट है, एवं दो हाथों के आयुध भग्न है। इस प्रतिमा 
प्र श्र कित अभिलेख ग्रस्पष्ट है| प्रभिलेख के प्राधार पर 
इसका काल १३वीं शताब्दी ई० निर्धारित किया जा 
सकता है । 

सोलह विद्या देवियों में प्रसिद्ध अ्रच्युता की यहा से 
उपलब्ध काले स्नेटी प्रस्तर की इस प्रतिमा में देबी को 
ग्रश्वारूढ दिखाया गया है | यह प्रतिमा ५ ४” लंबे एवं 
३! ७” चौड़े पाषाण फलक पर उभारी गई है। दो हाथो 
से ममस्कार मुद्रा की प्रज्ञप्ति ब दाये हाथ में खड़्ग तथा 

(छेष पृष्ठ १३ पर) 


पंच परसेष्ठी और णमोकार मंत्र 


प्ररिहन्त, सिद्ध, श्राचाये, उपाध्याय श्रौर साधु को 
पच परमेष्ठी कहते है । ज॑न दासन उनकी महिमा से 
समन्वित है। उन्हें भ्रिष्ठात दव माना जाता है । साधु 
से भरिहन्त तक का क्रम उत्तरोत्तर अधिकाधिक प्रात्म- 
शुद्धि की दृष्टि से किया गया है। सिद्ध के पूर्ण पावन होने 
पर भी, लोकोपकार की दृध्ठिसे भ्ररिहन्त को प्रथम 
स्थान प्राप्त हुआ है। धाठो कर्मों को जीतने से सिद्धों को 
पूर्ण शाइबत प्रात्म-सुख प्राप्त हा। जाता है । वे “लोयर्गणि- 
वासिणो”, “लोयसिहरत्थो” और “लोकत्रथशिखरपुरी- 
वासिन:” कहलाते है। इसके विपरीत, श्ररिहन्त केवल 
चर धातियां कर्मों का क्षय कर पाते ह। भ्रतः चार अ्रवा- 
तिया कर्मों के चुकने तक उन्हे इस संसार मे रुकना होता 
है। इस बीच उन्हे समवशरण को विभूति प्राप्त हो जाती 
है झोर उसके माध्यम से वे भ्रपनी दिव्य ध्वनि का प्रसार 
करते है, जिससे संसार का भला होता है। ज॑नाचार्थों ने 
जागतिक उपकार को ही मुख्यता दी है, इसी कारण सिद्ध 
से पूर्व झरिहन्त को मान्यता मिली है। इसी सन्दर्भ भे 
'षट्‌ खण्डागम' का एक उद्धरण महत्वपुर्ण है-- 
/पझसत्पहंत्पाप्तागसपदाभविगसो न भवेदस्मदादीरना, 
संजातइचतद्‌ प्रभावावित्युपकारापेक्षया 
वादाहंन्‍न सस्कार: क्रियते ।” 
इसका प्रर्थ है कि यदि अ्रहन्‍त न होते तो हम को 
प्राप्तागम में कहे हुए पदार्थों का प्रवगम न हो पाता । 
भ्र्हन्‍्तो के प्रसाद के कारण ही हम प्रामाणिक श्रृत को प्राप्त 
कर सके है, भ्रत: उन्हें आदि मे नमस्कार करना उचित 
ही है। 
यद्यवि प्रात्मशुद्धि की दृष्टि से साधु सबसे नीचे है 
झौर सिद्ध सबसे ऊपर, किन्तु ज॑नाचार्यों ने पाँचों को 
समान रूप से वन्दनीय कहा है। जायद यहो कारण 
है कि पांचों का सम्गुस्फन एक हो सूत्र में किया गया है । 


(] डा० प्रेमसागर जेन, बड़ौत 


बह सूत्र है---“णमो अरिहन्ताणं'' मन्त्र | उसमें पंच परमेष्ठी 
को समान रूप से नमस्कार किया गया है । मन्त्र होने के 
कारण यहाँ नमस्कार का श्रर्थ है -साक्षात्‌ करना । तभी 
मन्त्र को साथे4ता है । साक्षात का श्रर्थ है--प्रनुभूति की 
गहराइयो में स्पष्ट दर्शन । 

जेत परम्परा में यह मन्त्र, सृष्टि की भाँति ही धना- 
दितिधन माना जाता है। भगवान महावीर ने १४ पूर्वो 
की विद्या श्रपने गणवरों को स्वयं प्रदान की थी । पूर्व 
विद्या का अर्थ है, भगवान महावीर से पहले की विद्या, 
जो श्रवण कर-करके सतत चली प्रा रही थी । हो सकता 
है कि तीर्थंकर पाश्वंनाथ के समय में भी १४ पूर्व पहले से 
श्राई हुई विद्या के रूपमे प्रतिष्ठित हों । जो कुछ हो, १४ पूर्षों 
मे एक पूर्व था - विद्यानुवाद । उसका प्रारम्भ णमोकार 
मन्त्र से हुआ था, ग्रर्थात्‌ पंच परमेय्ठी के नमस्कार से हुआना 
था । विद्यानुवाद एक अद्भुत मन्त्रग्न्थ था। श्राज वह 
विलुप्च माना जाता है, किन्तु कहा जाता है कि उसको 
बिखरी सामग्री का संकलन मुनि सुकुमार सेन (७वी 
शती ईसबी) के विद्यानुशासन में हुझ्नाा है। 
विद्यानुआसन को हस्तलिखित प्रति जयपुर श्रौर 
ग्रजमेर के शास्त्र-भण्डारों मे मौजूद है। श्री मोहनलाल 
भगवानदास फावेरी ने ऐतिहासिक दृष्टि से जैन भन्‍्त्र 
शारत्र का झ्रारम्भ ईसा से 5५५० वर्ष पूर्व, प्र्थात्‌ तोर्थकर 
पाइवंनाथ के समय से स्वीकार किया है । कावेरी की इस 
मान्यता के सग्बन्ध में डा० श्रात्तेकर ने लिखा है +-- 
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उपलब्ध पुरातात्विक आधार पर णमोकार मन्त्र का 
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पंच परमेष्ठी शौर णमोकार पंत्र ११ 


प्राचीनतम उल्लेख हाथीग॒म्फा शिलालेख में प्राप्त होता 
है। उसकी प्रथम पंक्ति है--'नमों श्रहंतानं ॥नमों 
संवसिधानं॥ ।' श्री बी० ए० स्मिथ ने अपने प्रसिद्ध ग्रथ 
"छ्ना।ए प्लांशणए ०एाी धाए4' में इस शिलालेख का 
निर्माता कलगाधिपति सम्राट्‌ खारवेल को ईसा से १७० 
वर्ष पूर्व माना है । 

जहाँ तक लिखित साहित्य का सम्बन्ध है, ग्राचार्य 
पुष्वदन्त भूतवलि का पट्खण्डागप सबते पहला अ्रथ है, 
जिसका प्रारम्भ णम्रोकार मब्च के संगलाचरण से हुप्ना 
है ! पट्खण्डागम श्री वीरसेनाच'यं बी सस्क्ृृत टोका के 
साथ, डा० श्री हीरालाल जैत के राम्पादन गे, अमरावती 
से, वि० सं० १६६६ मे प्रकाशित हो चुका है। पुष्पदन्‍्त 
भूतबलि का समय ईसा की दूसरी शताब्दी माना जाता 
हैँ । 

णमोकार मन्त्र श्रपृ्वेशक्ति का प्रतीक है। उसके 
उच्चारण से, ध्यान मे दृहलौकिक वैभव तो मिलते ही है, 
पारलौकिक सिद्धि भी प्राप्त होती है । भद्गबाहु ने 'उब- 
समाहर स्तोत्त' मे लिखा है - 

ठुह सम्मत्ते लद्े चितामणिकप्पवायवम्भहिए । 

पादंति भ्रविग्घेणं जोबा झथरामरं ठाणं।॥। 

अर्थ - पचनमरकार मंत्र से विन्तामणि और कल्पवृक्ष 
से भी अ्रधिक महत्वशाली सम्यब्द्शन प्राप्व हाता है, 
जिसके कारण जीव को मोक्ष मिलता है | 

प्राचार्य कुन्दकन्द को विश्वास है कि मंत्र से भव-भव 
मे सुख प्राप्त होता है। उनका तात्पयं केबल दृहलौकिक 
सुख से हो नही श्रपितु पानलौकिक सुख से भी है उनका 
कथन है-- 

प्रहा सिद्धायरिया उवक्ाया साहु पंचपरमेट्ठि । 

एंदे पंच णमोयारा भवे-भवे मम्त सुहं तु ।॥। 

श्र्थ-- भ्रहेन्त, सिद्ध, आचायं, उताध्याय श्रोर साधु 
श्र्थात्‌ पचरपरभेष्ठ मुझे भव-भव मे सुख देवे । भव भव 
लगा देने से इहलोकिक सुख स्वतः ही प्राभाश्ित हाता है 
और सुख का वास्तविक पश्र्थ तो प्रात्मब्रह्म के। परमानस्द 
है ही । 

प्राचायं देवनन्दि पुज्यपाद ने णमोकार मन्त्र को प्रथम 
मंगल कहा । उन्होंने स्पष्ट स्वीकार किया है कि यह मन्त्र 


सब पापों को नष्ट करने वाला है भौर जीवों का कल्याण 
करने में पूर्ण रूप से सक्षम है--- 
एव पंचनमस्कार: सर्वपापप्रणाशिनः । 
मंग्लानां च सवंधां प्रथम मंगल भवेत्‌ || 
मुनि बादिराज (११वीं शताब्दी विक्रम) ने एकी- 
भाव स्तोत्र मे लिखा हुं-“जब पापाचारी कुत्ता भी णमो- 
कार भत्र को सुनकर देव हो गया, तब यह निश्चित है 
कि उस मत का जाव करने वाला इन्द्र श्रो को प्राप्त कर 
ही सकता है।' श्री जिनप्रभ सूरि ने “पचपरमेष्ठिनमस्कार 
कल्प” भें लिखा हें- इस मंत्र की प्राराधना करने वाले 
योगिजन त्रिलोक के उत्तम पद की प्राप्त कर लेते है। 
यहाँ तक हो नहीं, सहस्नों पापो का सम्पादन करने वाले 
गौर सेकडो जन्तुग्रों की हत्या करने वाले तियंच भी इस 
मन्त्र की भक्ति से स्वगे में पहुंच जाते हैं। उनका कथन 
है 5 
एतमेब महामन्त्र समाराष्येह योगिन:। 
अलोक्याईपि महोयन्तेषघिगता: परमंप्रदम्‌ ॥ 
कृत्वा पापसहुस्लाणि हन्त्था जन्‍्तुशतानि थे । 
प्रमु मन्त्र समाराध्य तियंचोषपि दिवंगत: ।। 


जनाचार्यों ने गमोकार मन्त्र की गक्ति को देवता कहा 
है । उसमें आध्यात्मिक, प्राधिभोतिक और आधिदंविक 
तीनो हो प्रकार की शक्तियाँ सन्निहित है। वे मोह के दुर्ग पन 
को रोकने मे पूर्ण रूप से समर्थ है -- 

स्तम्भ ढुगगंमन प्रति प्रथततों मोहस्प सम्मोहनम्‌ । 

पायात्पंचनमस्क्रियाक्ष रमयी सराघना देवता ॥ 

इस मश्न की विशेषता है पांच को एक स्थान पर 
समवेत करना । पाच का समवेत रूप ही मन्त्र है। यदि 
इनमे से एक भी हटा दिया जाये तो यह मन्त्र शक्तिहीन 
हो जायेथा । यह आत्मशुद्धि का ए% सम्गुम्फित का है । 
सीढ़ी के क्रम भे यदि एक भी कम कर दी जाये ता ऊपर 
जात का मार्ग भंग हो जाता है। इस सोढ़ी मे पाच 
प्राधार ह श्जोर पाचों अनिवायं । अहेन्त श्रौर धिद्ध जितने 
भ्रनिव्रायं हे, उततन ही साधु भी । मन्त्र की दृष्टि से सभी 
समझूप में मुल्यवान है, श्रर्थात्‌ मन्त्र की प्षिद्धि पायों के 
समवेत्र रूप में है, पृथककरण में नहीं। यहाँ किठों एक मे 
ब्रह्मथक्ति केन्द्रित नही है। “एकोब्रह से ही लोक में 


१२, ब्वं ३२, कि० १-२ 


सर्वेसत्ता सम्पन्त “राजा” का प्रादुर्भाव हुआ । दुनियावी 
राजा भ्रपने को ब्रह्म का एकमात्र प्रतिनिधि कहने लगे । 
उसर जा ने किसी को अ्रपना सिर ऊपर नही उठाने 
दिया । एक ब्रह्म के एकमात्र प्रतिनिधि इस राजा नाम के 
जीव ने सारी दुनिया को सिसक-सिसक कर जीते पर 
विवश कर दिया झौर वह भाग्यवाद के भांसे में ऐसी फंसी 
कि भ्राज तक उबर नहीं पायी । ज॑नाचार्यों ने न तो बहा 
को एक माना भौर न उसके प्रतिनिधि की कल्पना ही 
की । उसने लोकतन्त्र को प्रेरणा दी । 

पचपरमेष्ठी नमस्कार मत्र पर अनेकानेक ग्रथो श्रोर 
स्तुति-स्तोत्रो की रचना होती रही। ईमा को छठी 
हताब्दी के श्री विद्यानन्द पात्रकेशरी ने 'बहत्पचनमस्कार 


स्तोत्र! भ्रोर चौदहवी शताब्दी के श्री जिनप्रभसूरि ने 
“पृंचपरमेष्ठिपयनमस्कार कल्प' ज॑से बड़े-बड़े स्तोत्ो श्रौर 


कल्पो की रचना की । प्राकृत भाषा मे ग्राचाय कुन्दकुन्द 
ने “दशभक्ति” की रचता की थी । पचगरुरुओ के चरणा 
में अपने भाव सुमन चढ़ाते हुए उन्होंने [लिखा है -- 
झायवि पंचवि गुरवे ममलचउसरण लोयपरियरिए | 
णरसुरखेयरमहिए भ्रार।हण्णायरे बोरे॥ 
प्रथं--पंचपरमेष्टी उत्तम है, वीर है, नर-सुर तथा 
विद्याघरों से पूज्य है। ससार के दुखाभिभूत प्राणियों के 
लिए बे ही एकमात्र शरण है। उनका स्वभाव मंग्रतरूप 
है । 
प्राकृत का ही एक प्रन्य ग्रंथ हैं" भगवती ग्राराघना। 
इचथिता थे प्रसिद्ध आचाय शिवायेकोटि | उन्होंने लिखा 
है--“जो पुरुष पंचपरमेष्ठी में भक्ति नही करता, उसका 
संयम घारण करना, ऊसर खेत मे बीज बोने के सभान 
है | पंचषरमेष्ठी को भक्ति के बिना यदि कोर्ट अपनों 
झाराधना चाहता है, तो वह ऐसा ही है, ज॑ंसे बीज के 
बिना धानन्‍य की इच्छा करना और बादल के बिना पानी 
चाहना । 
तेसि झ्ाराहण्णा, बगाण ण करेज्ज जो णरो भांति । 
धंत्ति पि सजम तो, सालि सो ऊसरे बबदि ।॥५३।॥। 
घोएण विणा सससं, इच्छदि सो वासमब्भएणं बिणा । 
ह्याराध्णरि.च्छन्तो, हराध०. ५र्तिभकर:तो ।:५४॥ 


भगवज्जिनसेनाचायं ने महापुराण मे लिखा है-- 


झनेकाम्त 


“पंचब्रह्म मय मंस्त्रे: सकली कृत्थ निष्कलम्‌ । परं तत्वमनुष्या- 
यन्‌ योगी स्थाद्‌ ब्रह्मतत्ववित्‌ ।' ग्रथत्‌ जो योगी पच- 
नमस्कार मन्त्र के द्वारा परमतत्व परमात्मा का ध्यान 
करता है, वही ब्रह्मतत्व को जान पाता है। श्राचार्य 
शुभचन्द्र का 'ज्ञान'णंव' मे कथन है कि पचप रमेष्ठी की 
स्तुति करने से ही नित्य परमाननद प्राप्त होता है। 'उप- 
देशरसायनरास' में श्री जिनदत्तसूरि ने बहा है कि जो प्रति- 
दिन पंचगन्मेष्ठियो का स्मरण करता है, उसकी घामिक 
इच्छाय्रों को शासन देवता प्रभन्त होकर पूरा करते है--- 
निच्चु विसुगरु देवपयभत्तह, पणपरमिदिठ सरंतहु संतह । 
सासणसुर पयन्‍न ते भव्वई, धम्मियकज्ज पसाहुहि सवई ।। 
इस विवेचन से स्पष्ट है कि जैनाच्यं सैंद्धार्तिक दृष्टि से 
पचपरभेष्ठी को ग्रनादिकालीन मानते है। ऐतिहासिक 
दुष्टि से उनकी मान्यता के प्रमाण ईसा से ८५० वर्ष पूर्व 
तक के मिलत है| इसकी ग्रथं हुम्ला कि तीर्थंकर महावीर 
के पहले से ही पच्रपरमेष्ठी के चरणों में श्रद्धा-पुष्प चढ़ाये 
जाते थे | पुरातात्विक रूप से सम्राट्‌ खारवेल का शिला- 
लेख उनवा मानस्तम्भ ही है। इस सबके बीच उनको 
प्राचीनता निविवाद और प्रामाणिक हूं । जहा तक झाज 
उनकी मान्यता का सम्बन्ध है, वह सावेभौम है--ज॑सी 
इवेताम्बरों मे, वेसी ही दिगम्बरो भें । कोई तरतमांश नही 
है । वे एकता के प्रतीक है, श्रत. प्राज भी बिखराब को 
समेटकर एक सूत्र में बाघने को उनमे क्षमता है | माला के 
टूटे मोती फिर एक माला के रूप मे सजाये जा सकते है, 
यदि जैन लोक परवपरमेष्टी की सावंभौमिकता पर घ्यान 
दे । 
साहित्य के पृष्ठो पर सूक्ष्म भावनाओं तक के रंग 
निर्धारित किए गए है, तो वहां पंचपरमेष्ठी के रगो को 
भी बात मिली । जैन ग्रथ 'बृहद्द्वव्यसंग्रह” मे पाच मुल 
वर्ण माने गये हे--“शेतपीतनीलारुणक्रृष्णसज्ञा: 
पचवर्णा: ।” इनमे एवेत रग क्ष|णलेश्या श्रौर पूर्ण प्रात्म- 
शुद्धि का प्रतीक है . लेश्या भ्रौर कर्मों के क्षीण हो जाने 
पर ही भ्रात्मा नितान्त पावन, पग्रनन्तदशंन, ज्ञान शोर 
बल-युकत हो पाती है । लाल रग मगल का द्योतक हूँ, शायद 
इसी कारण चिव्ाह्ादि के श्रवसरों पर लाल वस्त्र घारण 
करना सोभाग्य का चिक्तू समझा जाता हूं। प्राकृत का 


पंच परमेष्ठो प्लौर जमोकार मंत्र १३ 


इन दो पंक्तियों से यही श्रर्थ स्पष्ट होता है-- 
सेद वण्णों कारण लेस्सा य सेसकम्स च । 
भरहाणं इहि लोए सुमंगलं सेदवण्णो बु ॥ 

--पंचास्तिकाय, प्रथमखण्ड, पृष्ठ & 
'सानसार' स्थापत्य एवं मृतिकला का सुप्रसिद्ध ग्रथ 
” । इसकी रचना पांचवीं छाती मे हुई थी। इसमे पंच- 
परमेष्ठी की मूर्तियों का रग निर्धारित किया मया है। 
पंचपरमेष्ठी में प्रत्येक का पृथक रग है) भ्रहेन्त स्फटिक 
मणि के समान दवेताभ, सिद्ध भ्ररुणाभ, श्राचार्य पीताभ, 
उपाध्याय शस्य-श्यामल एवं साधु नभस्तल के समान 
नीलाभ है । यहा उपाध्याय का शस्य श्यामल रंग साभि- 
प्राय है । प्रथ्वी शस्य-श्यामला कही जाती है। 
धान्य की लहराती बालें श्रौर उससे सुशोभित 
धरणी माँ, वैसे हो शस्य-इयामल है उपाध्याय परमेष्ठी । 
ससार के प्राणियों के प्रति ममता से भरा हृदय और उन्हे 
प्रक्षर रूपी घान्य से प्राणदत्त बनाने का अदम्प उत्साह, 
उपाध्याय का भ्रपना सहज स्वभाव है। इसी कारण उनका 
दास्य-श्यामल रग सार्थक है | यदि पृथ्वी शरीर का पोषण 
करती है तो उपाध्याय मन प्रोर मस्तिष्क का । साधु को 
नभस्तल के समान नीलबर्ण दिया गया है, वह उचित ही 
हैं। साधु वहीं है जिसका दृष्टिकोण नभ के समान 


विस्तृत भौर व्यापक हो । प्राकाद्षा नि:सोम है, वह किसी 
सीमा में बंधता नहों। साधु भी कोई घेरा नहीं 
मानता । वह मुक्त होता है, नितान्त मृक्त भोर उन्मुक्त । 
घिराव संकोणंता है श्रीर उससे साम्प्रदायिकता जन्म लेती 
है । साधु भ्रसाम्प्रदायिक होता है, ब्यापक भौर उदारमना । 
इस ग्रथ में केवल रगों का ही नही, श्रपितु ऊचाई का 
भी विवेचन है । लेखक का कथन है कि पचपरमंष्ठी की 
मूर्तियां १० ताल प्रमाण ऊची होनी चाहिए। ऊंचाई 
ऊध्वे की योतक है। जैन परम्परा में ऊध्व का विस्तृत 
विवेचन मिलता है वे पक्तियां हैं-- 
स्फटिकश्वेतरक्‍्त॑ च॑ पीतश्यामनिभ॑ तथा । 
सिद्ध दिशच सुगग्घद्च जन चाहन्तु पाइयंकम्‌ । 
एतत्पंचपरम ि्ठपंचवर्ण ययाक्रमम्‌ । 
उत्तम दशतालेन वेबांगेस्सहु मानयेत्‌ ॥ 
भ्रथे -- अरहन्त का वर्ण स्फटिक के समान इवेत, सिद्ध 
का रक्‍त-लाल, पभ्राचायं का पोत--पीला, उपाध्याय का 
इयामल झौर साधु का नभस्तल जेसा होता है। इनको 
प्रतिभा १० ताल प्रमाण श्र्थात्‌ १२० भाग (छिल्पशास्त्र 


के अनुसार) ऊची होनी चाहिए उनके पाश्व॑ में भ्रन्य 
देवों की मूरतियों का होना भी प्रावश्यक है । 
ग्रध्यक्ष, हिन्दी विभाग, दिगम्बर जैन कालेज, बड़ौत 
(जिला मेरठ) 


(00 


(पृ० ६ का शेषाण ) 


बाये में वद्न है। नीचे के श्रभिलेख में संबत १२२६ उत्कोर्ण 
है । 

यहां से उपलब्ध भ्रन्य प्रतिमायें पदुमावतो व श्रम्बिका 
की है । ये 'क्रमछ:ः पाइ्वेनाथ झौर नेमिनाथ की यक्षिणी 
देवियां है। यहां तीथंकर प्रतिमायें भी प्रचुर मात्रा मे 
उपलब्ध हुई है । उपलब्ध सभी ब्रतिमाश्रो को १०वीं से 
१३वीं सदी के मध्य रखा जा सकता है। इन अ्रतिमाझञरो 
पर मालवा के परमार सूर्ति शिल्प को स्पष्ट छाप है । 

झाष्टा से परमार-युगीन भमेक जंन प्रतिमाए प्रकाश 
में श्रायी हैं। यहां के दुर्ग (किले) से जो मूतिया 
उपलब्ध हुई है उनमे पाइवनाथ, चन्दप्रभ तथा ऋषभनाथ 
की सवत १२२४ को प्रतिमायें प्रमुख है। किले के मध्य 


में एक बिशाल जेंन मन्दिर है, जिसमे प्रनेक भू्तियां है । 
यहा की प्रमुख प्रतिमा यहां तीथंकर महावीर की है। 
साराश यह है कि परमार राजवश के यश्षस्तरी 
सम्राटो के काल में जेन घमं को चरमोत्कर्ष पर पहुंचने 
का सौभाग्य प्राप्त हुआ । इसका प्रमुख कारण यह हे कि 
भागवत धर्म के श्रनुयायी होने के बावजूद उन्होंने जैन 
धम के प्रति न केवल उदार दुष्टिकोण श्रपनाया, बल्कि 
उनके कान में बनेक जंन मन्दिरों का निर्माण हुप्ला श्रौर 
जेन घमं के उन्नयन में उन्होने गहरी श्रभिरुचि भी ब्यक्त 
को । छा 
प्राध्यापक, गवर्नंमेन्ट डिग्री कालेज, 
डिण्डोरी (मंडला) मध्य प्रदेश 


ग्रादि जिन, शिव एवं शव परम्परा 


जैन श्रौर ब्राह्मण परम्परायें भारतीय मूल की होने पर भी 
परस्पर मौलिक रूप गे मिन्न है । इन दोनों विच! रपारग्रो 
में, इनके दार्शनिक तत्वों के पृथकत्व के साथ-साथ, प्रधान 
प्रन्तर है इनके श्रादर्शों की कल्पना में । जैन घर्म मनुष्य 
को देवता से श्रेष्ठ मानता है भर मनुष्पत्व का ही चरम 
विक्रसित रूप जितत्व में देखता है ग्रौर केवल्य द्वारा प्राणि 
मात्र के लिए खुला है। किन्तु ब्राह्मण परम्पराप्रों मे 
ब्रह्माण्ड के नियन्ता के रूप में ईश्वर की स्थिति सर्वो्रि 
है प्रोर वहां तक उहुंच पाना ही उपाधक का उच्चतम लक्ष्य 
है । साथ ही देवशोनि मनुष्य योनि से श्रेष्ठतर प्रवस्था 
के रूप में मान्य है । 
इतना सब कुछ होने पर भी ज॑न धर्म एवं ब्राह्मगी 
विचारधारा से अनुप्र रित सम्प्रदायों ने एक दरुभरे को 
प्रभावित किया है । विद्वानों ने इस बिपय पर काफो 
विवेचन किया है। इसलिए हम इस लेख में केवल इस प्रकार 
के सांस्कृतिक एव दाशंनिक प्रादान-प्रदान के सर्वाघिक 
महत्त्वपूर्ण पक्ष पर पुनः विचार करना चाहेगे। यह महृत्व- 
पूर्ण पक्ष है: श्रादि त्तीथंकर भगवान ऋपषभ के स्वरूप का 
ब्राह्मण परम्पराश्रो पर प्रभाव । 
डा० हीरालाल प्रभृत्ति विद्वानों ने ऋग्वेद के कुछ 
मंत्रों में केशी प्रौर ऋषभ के नाम से श्रादि जिन सम्त्नन्धी 
सन्दर्भ देखे है । डा० हीरालाल जैन के श्रनुभार तो सम्भ- 
बत: ऋग्वेदीय जनो में केश्यी, प्र्थात्‌ ऋषभ वातरशना 
मुन्ियों के प्रधान के रूप में मान्य थे। उन्होंने इस सम्बन्ध 
मे ऋग्वेद की निम्नरथ ऋचा का उल्लेख किया है: 
केह्यग्नि केशी विषं केषी विमति रोदसी । 
केशों विश्व स्वदुशे केशोद ज्योतिरुच्यते ॥ 
ऋग्वेद १०, १३६-१ 
भ्र्थात्‌ 'केशी (ऋषभ) श्रग्ति, जल, स्वर्ग तथा पृथ्वी 
को घारण करते है” समस्त विश्व के तत्त्वों का दर्शन कराते 


0 श्री मुनीशबन्द जोशी, नई दिल्‍ली 


है (एवं) केशी ही ज्योतिस्वरूप (ज्ञान के तेज से प्रकाश- 
मान) कहे जाते है ।' कंशी का यह वर्णन जेन मान्यताओं 
से बहुत दर नही है, और इसे गञ्रादि जिन से सम्बद्ध 
मानना उचित ही लगता है । मगवात ऋतपमभ का ब्राह्मणी 
परम्पराओ में ऊचा स्थान है। उन्हे भागवतादि पुराण विष्णु 
के चोबीस ग्रवतारों में गितते है। श्रन्य ब्राह्मण पुराणों में 
भी उनकी गणना महापुरुषों में हुई है। ब्रह्म!ण्डपुराण उन्हें 
श्रेष्ठतम नरेश (पार्थिव श्रेष्ठ) तथा सभी क्षत्रियों के मूल- 
पुरुष के रूप में (मर्वक्षत्रस्य पृवजम्‌) उल्लिखित करता 
है। ब्राह्मण परम्परा उनके महायोगी एवं मुनिराट के 
स्वरूप से भी परिचित है। तभो तो 'योगवाशिष्ट' के 
लेखक ने राम के मुख से कहलवाया है-- 

नाह रामो न ने वाञऊछा भावेषु न च में मनः । 

शान्तभासितुमिच्छामि स्वात्मनीत्र जिनो यथा ॥ 

श्र्थात्‌ (राम श्रपने लिए कहते है) न तो मै अभिराम 
हूं, न मैं इच्छामक्त हूं (किन्तु) मैं सर्वभयी जिन की भांति 
(शाइवत ) शान्ति प्राप्त करना चाहता हूं ।” 

किन्तु ऋषभनाथ के पुनीत स्वरूप का दूसरा पक्ष है 
उनका भगव्रान शकर से सादृुश्य । शिवपुराणकार ने इसका 
प्रनुमोद करते हुए उन्हें शिव का श्रवतार कहा है: 

इत्यप्रभावकऋषमो5उक्तारशंकरस्य में । 
सतां गतिदीनिबन्धुनंवमकथितस्तु नः ॥ 
--शि० पुराण १-४१ 

शंकर भौर ऋषभ दोनों जटाधारी है, योगी हैं, धर्म- 
शास्ता है तथा केलाश एवं वृषभ से घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध 
है तथा दिगम्बरत्व भी शंकर का एक लक्षण है। यही नहीं 
वरन्‌ शव तथा थाक्त परम्पराग्रों में श्रादियुरु तथा आग- 
मादि के स्वंप्रथम उपदेष्टा के रूप में शंकर को झआविनाथ 
की संज्ञा से विभूषित किया गया है। श्ाकततत्रों में स्वगुरु 
को श्रीनाथ कहा गया है । 


ध्रादि जित, शिव एवं दोष परम्परा १५ 


शरीर में गुर की स्थिति सहस्नार में मानो गयी है 
(सहस्रारे महापत्य कपू रधवलो गुरु) | ज॑त देव अति- 
माश्रो के मुकुट या मुकुट के ऊपर अ्रकित लघु जिनविम्ब 
शायद तीथंकर का गुरुत्व ही दर्शाता है। लगता है कि 
झाचायं जिनसेन ऋषभ एवं शिव के समान लक्षणों से 
ग्रव/्त थ्‌ । तभी तो उन्होंने श्रपने जिन सहस्ननाम का 
प्रारम्भ इन शाब्दों से किया है : 

श्रीमान्‌ स्वयम्भवृषभ: शम्भव, शम्मुरात्मभूः । 

स्वयत्रभ: प्रभुभोक्ता विश्वभ्रपुनंभवः ॥२॥ 

इस प्रकार की प्रतिध्वनि वप्पभट्टि सूरि कृत शारदा- 
सस्‍्तोन्न मे भी मिलती है : 

जिनपतिप्रधिताखिलवाड्मया । 

गणधराननमण्डपनर्त की ।॥॥ 

गुरुमुखाम्बुजखेलनहं सिका । 

विजयते जगति श्रवदेवता ॥।३॥ 

सम्भवतः जेन परम्परा म॑ सरस्वती (श्ारदा-रश्रुत- 
देवता) की कल्पना जिनवाणी के रूप मे काफी पहले से 
की गई थी । इसका प्रमाण मथुरा (ककाली टीला) से 
प्राप्त कृषाण कालीन जैन सरस्वती की लेखाद्ित प्रतिमा 
है। यह ग्रभी तक प्राप्त सरस्वती की मूततियों मे से 
प्राचीनतम है । इसप्र उत्कीर्ण लेख के अनुसार, इस प्रतिमा 
का दान घातुकार गोव ने वाचक (चघमं-व्याख्याता) श्राय्यं 
हस्तहस्तित के शिष्प वाचक श्राय्यंदेव की प्रार्थना पर 
किया था। गुप्तयुगीन संस्कृत कोश “नामलिज्धानुशास- 
नम्‌! या श्रमरकोश में सरस्वती को वाणी या भाषा का 
पर्याय माना है श्रौर कालान्तर में शाक्त उपासको ने देवी 
को धब्दब्रह्ममयी कहा (शब्दब्रह्ममयी परात्परमयी ज्यो- 
तिमंयी वाहुपयी) | श्रभिनवगुप्त ने तो यहां तक कह 
डाला है कि 'हें देवी ससार में कौन सो ध्वनि (वाइुमय ) 
तुम्हारी स्तुति नही है क्योकि तुम्हारा सम्पूर्ण शरीर ही 
शब्दमय है (तव चर का किल न स्तुतिरम्बिके |! सकल 
शब्दमयी किल ते तनुः) । 

प्रदन उठता है कि क्या ब्राह्मण परम्पराप्नो का इस 
प्रकार का विकास जैन विचारधारा से किसी प्रकार 
प्रभावित है या नहीं ? इस प्रइन का उत्तर शव सम्प्रदाय 
के ऐतिहासिक विकास का विवेचन करने के वाद ही 


दिया जा सकता है । कुछ विद्वानों ने शिवपूजा का मूल- 
रूप भिन्‍्धु संस्कृति के अ्रवशेषों में माना है, परन्तु यह केवल 
झनुमान मात्र है, किन्‍्द्दी ठोस प्रमाणो पर ग्राघुत नहीं । 
हाल में विल्यात पुराविद्‌ डा० हँसमुल धौरजलाल 
साकलिया ने सिन्धु सम्तता के कुछ स्थलों से प्राप्त लिगा- 
कृति पत्थरों के शिवलिज्ु होने में पूर्ण शका व्यक्त की । 
वेदिक साहित्य विशेषकर यजुर्वेद मे शव सम्प्रदाय 
का मूल विद्यमान है, किन्तु परवर्त्ती पौराणिक शैव मत 
से यह काफी श्रलग है। ऐतिहासिक युग में शंबमत के 
पुनरुत्थान का श्रेय लकुलीश नामक माहेश्बराचार्य को 
दिया जाता है | लकुशील पाशुरत सम्प्रदाय का जन्मदाता 
था भ्रौर उसका उद्देश्य पशु (जीव) की रागात्मक 
प्रवृत्तियों (पाश) का उच्छेद कर उसे मोक्षमार्गी बनाना 
था | आआाशुपत मत से हो कालान्तर में ग्रश्य शेव सम्प्रदाय 
तथा शाक्त विचारधारा का विकास हुआ । इतिहासकारों 
ने विविध प्रमाणों के भ्राधार पर लकुलीश को एक ऐति- 
हासिक पुरुष माना है श्रौर उसकी तिथि ईसवी सन्‌ के 
ग्रारम्भ के श्रास-पास॒ स्थिर की है। मथुरा लकुलीश- 
पाशुपत भ्राचार्यों का प्रारस्मिक काल में मुख्य केन्द्र था । 
इसकी पुष्टि मथुरा के ही एक गुप्तकालीन अभिलेख, 
से होती है जिसमे पाशुपत गुरु-परम्परा का उल्जेख है। 
इस सन्दर्भ में यह बताना उपयुक्त ही होगा कि 
पाशुयत मत की स्थापना के पूर्व ही मथुरा जैन धर्म का 
उत्तर भारत में एक प्रधान केन्द्र बन चुका था; तो क्या 
यह सम्भव नहीं था कि वह जैन मान्यताश्रो और विश्वासो 
से प्रभावित हो । लकुलीश पाशुपतों ने शिव को एक 
प्रनूठे रूप मे प्रस्तुत किया था। यह था छिव का शञ्ञास्ता 
या गुरु रूप। इसी रूप में शकर ने भ्रागमादि शास्त्रों का 
उद्धोष किया था । चतुम्‌ ख लिज्भ शिव का यही रूप 
दशते है श्रौर शिव लिजु का यह स्वरूप मथुरा की 
प्राचीन चतुजिन युक्त स्वंतोभद्रिका प्रतिमाश्रों से प्रेरित 
है। चतुःजिन संघार शायद मूलतः मानस्सम्भो के शीर्ष के 
रूप मे स्थित थे भौर शायद इन्हे पुनीत जिनवाणी के 
चतुद्क्‌ प्रसार का प्रतीक माना गया था। स्तम्भया 


दण्ड शिव का भी प्रतीक कहा गया है। यही नही स्वयं 
(छोष पु० २१ पर) 


जैनधर्म : उदभव और विकास 


जैन धर्म विश्व के प्रमुख एवं प्राचीन धर्मों मे ्रपना 
महत्त्वपूर्ण स्थात रखता है। बीसवी छती के प्रथम चरण 
पर्यंत प्रनेक पौर्वात्य एवं पाश्चात्य विद्वान इस घर्म को 
हिन्दू घर्म की एक सुधारवादी शाखा के रूप में स्वीकार 
करते थे । इसकी एंतिहासिकता को भी श्रमण महावीर 
से भ्धिक प्राचीन नही मानते थे । दूपरी प्रोर प्रन्य धर्मा- 
वलम्बियों के समान ज॑न धर्मानुयायी विद्वान भ्रनेक 
विष्वासमूलक एवं पौराणिक तर्को के भ्राघार पर जेतधम 
को प्रनाद्यनन्त भी सिद्ध करते चले श्रा रहे थे। प्राचीनता 
में महानता देखना मानव मात्र की संस्कारी प्रवृत्ति है 
प्रोर भारत मे तो यह चरम पर रही है । 

प्राज ऐतिहासिक एवं वैज्ञानिक श्रनुसंघान कार्यों के 
फलस्वरूप भ्रनेक प्रामाणिक परिणाम सामने श्राये है । 
इन परिणामों का श्रेय मूलतः पावचात्य विद्वानों को है। 
प्रस्तुत निबन्ध में उक्त तथ्यों के श्रालोक में जेनधर्म की 
प्राचीनता एवं परम्परा का भनुसघान प्रस्तुत किया गया 
है । प्राच्य विद्याश्रों के विश्वविस्यात प्रनुसन्धाता डा० 
हमेन याकोथी ने श्रपनी जेन सूत्रों की व्याख्या मे जेनघर्म 
की प्राचीनता पर पर्याप्त ठोस प्रमाण प्रस्तुत किये है । 
उनके झभिमत का सार है :-- इस तथ्य से भ्रब सब सह- 
मत हैं कि वर्धमान बुद्ध के समकालीन थे। स्वय बौद्ध 
ग्रश्यों में इस बात के प्रमाण है कि श्रमण महावीर से पूर्व 
जैन या भाहंत धर्म विद्यमान था भ्रौर महावीर इसके 
संस्थापक थे ऐसा कोई भी उल्लेख बौद्ध ग्रन्थों में प्राप्त 
नहीं होता है ।' 

जैनघम्म की प्राचीनता पर जमंन विद्वान डा० हमंन 
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याकोबी ने श्रपतों प्रसिद्ध पुस्तक के नवम भाग मे स्पष्ट 
लिखा है--पाइवेनाथ जेनधमं के संस्थापक थे, इसका कोई 
भी प्रमाण नही है। जन परम्परा प्रथम तीर्थंकर ऋषभ- 
देव को जैनधमं का सस्थापक मानने में एकमत है ।' 

विश्वविस्यात दाशंनिक डा० राधाकृष्णन ने भी 
प्रपनी प्रख्यात पुमुतक 'भारतीय दर्शत!' में स्पष्ट लिखा 
है --'नि सन्देह जैन घर्म व्धमान श्रौर पाश्वंनाथ से भी 
पहले प्रचलित था। यजुर्वेद मे ऋषभदेव, प्रजितनाथ और 
भ्ररिप्टनेमि इन तीन तीथ्थंकरों के नामों का निर्देश है। 
भागवत पुराण द्वारा भी इस बात का समर्थन होता है 
कि ऋषभदेव ज॑नधमे के सस्थापक थे ।! 


ऋगेद मे वातरशना मुनियों प्रौर केशी से सम्ब- 
न्घित कथायें भी जैनधमं की प्रागैतिहासिक प्राचीनता का 
पुष्कल प्रमाण प्रस्तुत करतो है। ऋषभदेव श्रोर केशी का 
साथ-साथ उल्लेख भी दसो प्राचीनता का द्योतक है। 
बेदिक साहित्य मे मुनियो के साथ यतियों और ब्रात्यो का 
वर्णन पर्याप्त मात्रा मे प्राप्त होता है। ये तीनो सूलत: 
श्रमण परम्परा के ही है। इनके प्राचरण भर स्वभाव 
में तथा बंदिक ऋषियो के सामाश्य स्वभाव और ग्राचरण 
में जो व्यापक झन्तर है, वह सहज ही स्पष्ट दृष्टिगोक्तर 
होता है | श्राहार, तप और यज्ञादि की हिसात्मक या 
शिथिल प्रवृत्ति मे श्रमण साधु विश्वास नही रखते थे । 
ये स्वभावत: अधिक शान्‍न्त श्रौर सयमी थे । 

इस विवेचन से यह स्पष्ट है कि जे॑नघध्मं प्रत्यश्त 
प्राचीन है । इतिहास भी ग्रभी तक उसके समय का पूर्ण 
निश्चय नही कर सकता है । ऐसी श्रवस्था मे हमें पुराणों 
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पभ्रौर लोक मान्यताप्रों का प्राश्रय लेना पड़ता है। पुराण 
प्रौर जनश्रुति केवल उमर झौर भावुकता की उपज नही 
है । उनमे इतिहास के जड़ सत्य, भौतिक सत्य झौर घटना 
चक्र के सतही स्तर को पार कर जीवन भ्रौर उसके रस को 
भीतर से देखे श्र चखमे की प्रद्वितीय क्षमता होती है । 


जैन परम्परा : 
जैन परम्परा के भ्रनुसार यह दृष्यमान जगत सदा 


कालचक्र से नियन्त्रित रहता है। इस कालचक्न के दो कल्प 
माने गये है। ये छः भागों मे विभक्त है। सुवमा-सुखमा, 
सुवमा, सुखमा-दुखमा, दुखमा-सुखमा, दुखमा-दुखमा। 
जिस प्रकार गाडी का पहिया ऊपर से नीचे और नीचे से 
ऊपर घूमता रहता है, उसी प्रक्रार यह कालचक्र भी घूमता 
रहता है, प्र्थात्‌ जगत एक बार सुख से दुख की भ्रोर जाता 
है भौर दूसरी बार दुख से सुख की भ्रोर भ्राता है। सुख से 
दुखख की श्रोर जाने को अवसविणीकाल कहते है भोर दुख से 
सुख की शोर ग्राने को उत्सपिणीकाल कहते है। इन 
दोनो कलपों की भ्रवधि लाखों वर्षों को होती है । 

इस समय दुखमा नामक पंचम अ्रवसविणीकाल चल 
रहा है । 

पुराणों में प्रारम्भ के दो कालो को भोगभूमिकाल 
कहा गया है। इन कालों में झ्राधुनिक ग्राम-सम्यता या 
नगर-सम्यता नहीं थी। इस युग में कल्पवृक्षों से ही जीवन 
की सारी ग्रावश्यकतायें पूरी होती थी । मनुष्य इस युग 
मे परिवार ग्रौर घर जैसी चीजो से प्रपरिचित थे । कृषि 
झ्ादि का ऋण भी उस काल से नहीं था । भाई-बहिन मे 
विवाह अ्रनायास हो जाता था । माता-पिता पर सन्‍्तान 
का कोई उत्तमदायित्व न था। सदा युगल जन्म होता 
था। ये दोनो भाई-बहिन धीरे-घोरे बड़े होकर पति- 
पत्नी बन जाते थे । माता-पिता का इनके बड़े होने में 
कोई हाथ न था। अंग्रुष्ठचूषण प्रादि क्रियाप्रों के द्वारा 
ये दोनों ४६ दिनो में तरुण हो जाते थे। इस समस्त 
व्यवस्था को पुराणों में भोगभूमि व्यवस्था कहा गथा है । 
यह व्यवस्था सहस्नो लाखों वर्ष चली । फिर तीसरे काल 
में यह भोगभूमि की व्यवस्मा क्रमश: कम होती चली गई ॥ 
इसी तृतीय सुखमा-दुखमा नामक काल में चोद्वह कुलकरो 
का जन्म हुआ । इन कुलकरो के द्वारा ही धीरे-घीरे कमे- 


भूमि की व्यवस्था प्ारम्भ हुई। ज्यों-ज्यों भोग्य वस्तुप्नों 
का भ्रभाव बढ़ता गया, मानव में संयमबृत्ति, होड़ स्‍धोर 
ईए्या भी बढ़ने लगी । इसी के परिणाम स्वरूप वर्तमान 
सम्यता का विकास हुझ्ना । श्रादान-प्रदन, श्रम, बाजार, 
नाता-रिश्ता, दण्ड व्यवस्था प्रादि का क्रम क्राया । फिर 
भी यह सब भश्रत्यन्त आारम्भिक भ्रवस्था ही थी । भाज की 
नगर-सम्यता से इसकी तुलना नहीं की जा सकती । 
उक्त चोदह कुलकरों मे प्रन्तिम कुलकर नाभिराय 
हुए । ये ही भगवान ऋषभदेव के पिता थे प्रादि तीथैकर 
ऋषभदेव से ही कर्मभूमि व्यवस्था का सच्चा, नैतिक एवं 
वेज्ञानिक सृत्रपात हुआ । पाप-पुण्य, घमं-प्रधमं, सुख-दुख, 
हिसा-प्राहसा भ्रादि का ज्ञान महाश्रमण आ्रादिनाथ ने ही 
समस्त विश्व को कराया। श्रत: पूर्व कुलकरों के द्वारा 
श्रारम्मिक स्थूल जीवन क्रिया का ही प्रारम्भ किया जा 
सकता था। कुलकरों के इस तृतीय काल के पद्चातृ 
चतुर्थंकाल मे जिन जेसठ शलाका पुरुषों, प्र्थात्‌ गणनीय 
महान्‌ पुरुषों ने कर्मभूमि की सम्यता का विकास प्पने 
लोकोत्तर चरित्र और उपदेश्ों द्वारा किया, वे हैं--- 

२४ तीर्थंकर :--ऋष मदेव, भ्रजितनाथ, सम्मवनाथ, 
अभिनन्दन, सुमतिनाथ, पद्मप्रभु, सुपाश्वंनाथ, चन्द्रप्रभु, 
पुष्पदवन्त, शीतलनाथ, श्रेयासनाथ, वासुपुज्य, विमलनाथ, 
अनन्तनाथ, घमंनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, प्ररहनाथ, 
मल्लिनाथ, मुूनिसुब्रत, तमिनाथ, नेमिनाथ, पाश्वेनाथ, 
महावीर । 

१२ चक्रवर्तो :--भ रत, सगर, मधव, सनतकुमार, 
दान्ति, कुन्थ, प्ररह, सुभोम, पद्म, हरिषेण, जयसेन, ब्रह्म- 
दत्त । 

&€ बलभद्र :-- प्रचल, विजय, भद्र, सुप्रभ, सुदर्शन, 
आनन्द, ननन्‍्दन, पद्म, रामचन्द्र ॥ 

६ बासुदेव नारायण :--त्रिपृष्ठ, द्विपृष्ठ, स्वयम्भू, 
पुरुषोत्तम, पुरुषसिह, पुरुषपुण्डरीक, दत्त, नारायण, कृष्ण | 

€ प्रतिवासुदेव पश्रतिनारायण :--अ्रश्वग्रीवः तारक 
मेरक, मधु, निशुम्भ, बलि, प्रहलाद, रावण, जरासन्ध । 

जैन पुराणो में भारतवर्ष का इतिहास उसको भोगो- 
लिक स्थिति के सदर्म के साथ वरणित है। भारत जम्ब- 
द्वीप के दक्षिणी भाग मे स्थित है। इसके उत्तर में हिम- 


(८, वर्ष ३२, कि० ६-२ 


यान पर्वत स्थित है भौर मध्य में विजयाघ पर्वत । पूर्व में 
गंगा नदी बहती है श्रोर पश्चिम में सिन्धु लदी। इससे 
उत्तर भारत के तीन खण्ड हो जाते हैं। दक्षिण भारत में 
भी पूर्व, मध्य भ्लौर परदिचम दिशाओं में तीन खण्ड है । 
पुराणों में भारत के ये ही छह खण्ड वर्णित है जिन्हे जीत 
कर कोई सम्राट्‌ चक्नवर्ती उपाधि प्राप्त करता था । 

झादि तीर्धकर ऋषभदेव :-- उल्लेखित त्रेमठ शलाका 
पुरुषों में भ्रादि पुरुष भ्रादि तीथंकर ऋषभदेव थे । इन्ही 
से जेनधर्म का प्रारम्भ हुआ । अ्रन्तिम कुलकर नाभिराय 
प्रौर उनकी पत्नी मरुदेवी ही इनके पिता-माता थे। भारत 
की प्रथम राजधानी इध्ष्वाकुभूमि-भ्रयोध्या मे ऋषभदेव का 
जन्म हुआ था। भ्रपने माता-पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ 
ऋषभताथ राजतसिहासन पर बंठे। उन्होने सबं प्रथम 
असि, मसि, कृषि, शिल्प, वाणिज्य श्रौर विद्या का छह 
प्राजोविका साधनों के रूप में सूत्रपात किया। इन 
साधनों की विधिवत दिक्षा भी जनता को वी | कम की 
क्षमता शोर योग्यता के श्राघार पर जातियों का सुवि- 
भाजन भी झादिनाथ ने किया । प्रशासन के लिए झ्राप 
ने गणों की स्थापना की । इससे जन-जीवन में व्यवस्था 
का धारम्भ हुमा । 

भगवान प्रादिनाथ के भरत भ्रौर बाहुबलि नामक 
दो प्रसिद्ध पुत्र थे। ब्राह्मी श्रोर सुन्दरी नाम की दो 
पुत्रियाँ भी थी। सव॑ प्रथम भ्रपनी इन सन्तानों को श्रादि- 
नाथ ने सभी कलाये श्रोर विद्यायें सिखाईं, फिर परापरा 
से ये समी समस्त मानव-जाति मे फेल गई । 

एक दिन तीलांजना नाम की राजनतंकी को नृत्य 
करते राज-सभा में ही मृत्यु हो गयी। इस घटना से 
ससार की श्रसारता भौर क्षणभगुरता का तीब्रतम बोध 
प्रादिनाथ को हुआ । ससार से उन्होने बेराग्य ले लिया। 
अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को राज्य-भार सौपकर आआपने 
श्रमण धमं में दीक्षा ग्रहण की झोौर विश्व के सब प्रथम 
महाश्रमण बने । 


धनैकाभ्त 


भगवान आदिनाथ ने सुदीर्घकाल तक तप किया। 
श्रनेक दुस्सह परिषह सहे झोर प्रन्ततः केवलज्ञान प्राप्ति 
के बाद सहस्रो वर्षों तक प्राणीमात्र को मुक्ति मार्ग का 
सदुपदेश देते रहे ।* 


जिस प्रकार ऋषभदेव श्रादि तीथथंकर हुए, उसी 
प्रकार उनके ज्य्ेष्ठ पुत्र भरत श्रादि चक्नवर्ती हुए । भरत 
प्रत्यन्त पराक्रमी, घयंशील, सुयोग्य नीतिज्ञ एवं भ्रत्यन्त 
चरित्रवान व्यक्ति थे । वे संसार मे रहते समय भी सदा 
जल में कमल की भाति निर्लिप्त ही रहे) कभी उन्होंने 
चक्रवर्ती होने का गव॑ नहीं किया । ज॑म पुराणों में बाहु- 
बली की वीरता श्रौर स्वाभिमान दोनों की भूरि-भूरि 
सराहना की गयी है श्रोर श्राज तक जनमानस पर भी 
वही छाप है| भरत के चन्रवर्ती पद के श्राग्रह के कारण 
दोनो भादयो में युद्ध हुआ । बाहुबली विजयी होकर भी 
संसार से विरक्त होकर तप करने चले गये । बाद मे 
भरत के कारण ही बाहुबली का शल्य दूर हुआ श्र उन्हे 
केवलज्ञान प्राप्त हुआ । अन्ततः बाहुबलि ने मुक्ति प्राप्त 
की ॥ भरत चक्रत्र्ती ने भी दीघंकाल तक राजसुख भोगा, 
सुशासन किया भ्रीर फिर श्रमण दीक्षा ग्रहण कर तप 
करते हुए मुक्ति प्राप्त की । भरत चत्रवर्ती नाम के श्राधार 
पर उनकी महान स्मृति को अमर रखने के लिए इस देश 
का नाम भारत रखा गया । 


ज॑न पुराणों में ऋषभदेव के पश्चात्‌ हुए भ्रन्य तेईस 
तीर्थषकरों का विस्तृत जीवनवृत्त पाया जाता है। परल्तु 
ग्रतिम चार तीर्थंकरों के भ्रतिरिक्त भ्रन्य किसी के तुल- 
नात्मक भ्रध्ययन का कोई आराधार श्राज तक प्राप्त नही 
हो सका है | भ्रतः इन चार का श्रर्थात नमि, नेमि; पाइव॑- 
नाथ और महावीर का यहा सक्षेप मे उल्लेख करता 
संगत है। प्रादिवाथ के समान इन चार तीथर्थंकरों का 
जं॑नतर पुराणों एवं खनन कार्यों से पर्याप्त हवाला मिला 


हे । 
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१. झादिपुराण में ऋषभदेव की श्रायु ८४ हजार वर्ष 
पूथ भोर शरीर को ऊचाई ६०० धनुष बताई गयी 
हू । एक पूर्व करोड़ो वर्षो का होता है भोर एक 
धनुष की सामात्य ऊचाई चार हाथ को होती है । 


झाज के मानव को यह अभ्रविश्वसनीय सा लग सकता 
है। पर झ्राज भी भनेक श्राइचयंजनक बातें होतो हैं। 
प्रजु न, भीम भोर हनुमान का पराक्षम भी तो लोको- 
त्तरही था। 


जेनधरम : उदृभव हौर विकास १९ 


तोथंकर नसि : 
इक्कीसवें तीर्थंकर नमिनाथ थे। ये मिथिला के राजा 


थे ।' हिन्दू पुराणों में इन्हे राजा जनक का पूर्वज माना 
गया है। नमि भ्रत्यन्त शाली होते हुए भी भ्ननासक्त वृत्ति 
के थे। 'नमि की यही भ्रनासक्त वृत्ति मिथिला राजवश में 
जनक तक पाई जाती है ॥ प्रतीत होता है कि जनक के कुल 
की इसी झाध्यात्मिक परम्परा के कारण वह वश तथा 
उनके समस्त प्रदेश विदेह श्रर्थात्‌ देह से निमु क्‍त या जीवन 
मुक्त कहलाया श्ौर उनकी भ्रहिसात्मक प्रवृत्ति के कारण 
ही उनका धनुष प्रत्यचाहीन रूप मे उनके क्षत्रियत्व का 
प्रतीक मात्र सुरक्षित रहा। सम्भवतः यही वह जीणं 
घनुष था जिसे राम ने चढाया और तोड़ डाला ।' तोर्थकर 
नमि के विषय में भौर श्रधिक प्रमाण प्राप्त नही है । 


तेमिनाथ : 
नेमि अ्रथवा अ्ररिष्टनेमि नामक बाईसवें तीर्थंकर 


महाभारत काल मे हुए | ये श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे । 
ये जैन परम्परा के अत्यन्त मान्य एवं लोकप्रिय तीथंकर 
हुए । इनके जीवन पर आधारित विपुल एव विशिष्ट 
साहित्य भी उपलब्ध है। शोरीपुर के यादववंशी राजा 
समद्रविजय के घर महारानी शिवा के गर्भ से उत्पस्न 
हुए थे । समुद्रविजय के लघु श्रात्ता वसुदेव के कृष्ण 
बासुदेव उत्पन्न हुए । श्रततः स्पष्ट है कि दोनों चचरे भाई 
ये। नेमिगाथ का विवाह राजा उप्रसेत की बेटी राजुल से 
होना निश्चित हुआ । जब बारात लेकर नेमि राजुल को 
ब्याहने पहुचे तो बरातियों के भोजनाथ ब्ध हुए झसख्य 
पशुश्रों को देखकर, उनकी छटपटाहट प्लोर चीत्कार सुनकर 
नेमिनाथ का परम प्रहिसक हृदय तड़प उठा। वे ससार 
की इस गांसाहारीवत्ति श्रौर भोगलिप्सा के इस नारकोय 
दुद्य को देखकर लोकोत्तर विरक्ति से भर गये। वे 
तल्काल वहां से लौटकर सीधे गिरनार पर्वत पर तद करने 
चले गये | राजुल भी परम पतिक्नरता नारी थी। जब उसे 
प्रपने भावी प्राणनाथ की विरक्ति का पता लगा, तो वह 
भी तत्काल उनके पीछे गिरनार पहुची श्रोर उन्ही से 
दीक्षा ग्रहण कर तपस्विनी बनी । सुदो्ध तपदचरण के 
पश्चात्‌ तीथंकर नेमिनाथ ने मुक्ति प्राप्त की । भारतीय 


जीवन में प्रहिसक वृत्ति का ऐतिहासिक परिधि के पअ्रंतगंत 
प्राप्त होने वाला उत्तम उदाहरण यह ही है। महाभारत 
का काल ईसा से लगभग १००० वर्ष पृर्व या इससे कुछ 
झौर पहले माना जाता है। प्रतः नेमिनाथ का समय भी 
इसी के श्रासपास स्वीकार किया जा सकता है । 


तोथंकर पाइवनाथ : 

तेईसवें तीथथंकर पाश्वनाथ की ऐतिहासिकता पर तो 
श्राज पर्याप्त प्रमाण प्राप्त हो चुके है। वे एक इतिहास- 
प्रसिद्ध महापुरुष के रूप में स्वीकृत भी हो चुके है। उदव- 
गिरि, मथुरा, श्रवणवेलगोला प्रादि के शिलालेखों से वेद, 
भागवत एवं पुराणों से एवं भ्रनेक ऐतिहाप्विक ग्रन्थों से 
शगवान पाइवनाथ की ऐतिहासिकता सिद्ध की जा चक्की 
है प्रोर अब यह निविवाद रूप से स्वीकृत भी है । पाइवं- 
नाथ इक्ष्वाकुक्शीय राजा प्रश्वसेन भ्ौर महारानी वामा 
की सन्‍्तान थे। महावीर से २५० वर्ष पूर्व वाराणसी में 
इनक। जन्म हुप्मा | तीस वर्ष को प्रवस्था में श्रापने श्रमण 
दीक्षा ग्रहण की और सम्मेदशिखर थवबंत पर दीघंकाल 
पयंन्त कमंनाशिनी झौर मुक्तिदायिनी तपस्या की। श्रनेक 
विध्न-बाधाओं के बीच भो पादहवनाथ सुमेहप्वंत की 
भाति स्थिर रहे । राक्षसी उपद्रव भी उनकी श्रजरामर 
आत्म। से टकराकर चूर-चूर हो गये। केवलज्ञान प्राप्त होने 
के सत्तर वर्ष बाद तक वे प्राणीमात्र को प्रात्मकल्याण प्रौर 
मुक्तिमागं का उपदेश देते रहे। पाइ्वंनाथ की श्रमण 
परम्परा पर बहुत गहरी छाप पड़ी । भापने जैन सस्‍्था 
को ठोस एवं स्थायी रूप में संगठित करने के लिए उसे 
श्रमण-श्रमणी और श्रावक-श्र।विका इन चार भागो में 
विभकत किया । इन चारों के कार्यक्षेत्र की सीमाए भी 
निश्चित की गयी । 


तीथंकर नेमिनाथ के भ्रट्िसा एवं प्राचार के महोप- 
देश को पाइ्वेनाथ ने श्रत्यन्त वैज्ञानिक ढग से चातुर्याम 
व्यवस्था के भ्रन्तर्गंत रखा श्रौर इनके पालन के लिए 
सवंधा नयी दृष्टि भी प्रदान की । बाद में रचें गय जैन 
प्रागमो और बौद्ध अ्रन्थो मे भी इन चातुर्यामो का वर्णन 
किया गया है। पाइ्व॑नाथ ने वेदविदित हिंसा के विदु॑द्ध 





१. “भारतीय सस्कृति में जेन धर्म का योगदान'--लेखक डा० हीरालाल जैन, पृष्ठ २६ । 


२०, थर्ण ६२, कि० १-२ 


इम चांतुर्यामों का उपदेश दिया था। ये चातुर्याम है-- 
भरहिसा, सत्य, भस्तेय, भ्परिगप्रह । महावीर पाद्वेनाथ के 
धमण घममं के भ्रनुयायी थे । महावीर ते अपने युग में 
समाज में स्वत्न्न ब्रह्मचयं की आ्रावश्यकता का गहरा श्नु- 
भव किया भौर चातुर्याम में प्रलग ब्रह्मचयं को मिलाकर 
पंच महाब्रतों का उपदेश दिया । पाद्वनाथ के जीवन से 
सम्बन्धित प्रनेक प्रभावक कथाएं श्राज भी जेन जनता मे 
प्रपना पूर्ण प्रभाव रखती है । कम का उपसगं तथा नाग- 
नागिन की कथा ऐसे हो लोमहपंक प्रसंग है । पाश्वताथ 
राजस्थान, उड़ीसा, बंगाल श्रादि की श्रादिम जेनेतर 
जातियों में भी पूज्य है। ये जातियां श्राज भी पाश्वंतःथ 
की पूजा करतों है। सम्भवतः: भारत में नाग पूजा का 
मूल भ्राधार पाइवेनाथ का चिह्न नाग रहा होगा । 


क्षमण महावीर : 

वाइ्वंनाथ के लगभग २५० वर्ष बाद बेशाली के उब- 
नगर कुण्डग्राम श्रथवा कुण्डलपुर में चेत्र शुक्ला त्रयोदशी 
के दिन महावीर का जन्म हुआ । मगवान महावीर का 
सम्पूर्ण जीवन भ्राज दर्पण के समान स्पष्ट है। उनके शेशव- 
कौशीर, तारुण्य श्रोर परवर्ती जीवन की महानता सुविदित 
है। भ्रहिसा भ्रोर भ्रपरिग्रह के वे श्रवतार थे। धर्म भे 
वौद्धिकता-निजविवेक को महावीर ने पर्याप्त भहृत्व दिया । 
प्रम्वविष्वास झौर बन्धानुकरण का तथा व्ययसाध्य 
आ्रडम्बर और क्रियाकाण्ड का भी श्रमण महावीर ने अनौ- 
बित्य सिद्ध किया और जीवत भर इनका विरोध भी 
करते रहे। 

घमम मे धभाधार से भी भ्रधिक वेचारकता को महत्व 
दिप्रा। महावीर समदर्क्षी भौर भ्रनेकान्तवादी थ | भतः 
विरोध करते समय विरोधो के प्रति भी उनके मन में पूरा 
सद्भाव होता था। फलत: विरोधी भो भ्रम्ततः उनका 
मित्र बन जाता था । तीस वषं की आयु में ही महावीर 
ने दीक्षा ले ली। तत्पदचात्‌ बारह वर्ष तक वे तप में 
लीन रहे । भ्रन्तिम तीस वर्ष तक दे घर्मोवदेश देते रहे। 
छर वर्ष की भायु में नह्वर शरीर को त्याग कर श्रमण 
महाबीर ने मुक्तिवधू का बरण किया । महावीर अपने 
जीवन के पांच महाप्रसंगो के कारण वीर, महावीर, वर्ध- 


झनेकान्त 


मान, सनन्‍्मति और झ्रतिवीर कहलाए। महावीर जयग्ती 
झोर बीर निर्वाण दिवस श्रर्थात्‌ दीपावली बीरप्रभु के 
लोकोत्तर स्मरण में ही मनायी जाती है। श्रमण महावीर 
श्रन्तिम तीर्थंकर थे। दनके साथ ही तीर्थंकरों की परम्परा 
समाप्त हो थयी । चक्रवर्ती बलभद्गर, वासुदेव, प्रतिवासुदेव 
श्रादिका भी जेन धर्म के श्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण 
योगदान रहा है। विस्तारमय से यहा उनकी चर्चा नहीं 
को जा रही है। बंमे तीथ्॑द्धूरो के वर्णन हारा उनकी 
बहुत वुछ पूति भी हो जाती है । 

इन त्रेगठ शलाका पुरुषों के पश्चात्‌ गणघरों, श्रत- 
केवलियो और जंताचायों की विशाल परम्परा आ्रारम्भ 
हुई । यह परम्परा एविट्रागिक, सैद्धान्तिक, पौराणिक एवं 
साहित्यि: दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है । 
श्रमण महाबोर फे पश्चात्‌ -- 

श्रमण महात्रीर पर्यन्त जिनवाणी लेखन का आ्राश्म्म 
नही हुआ था । महाबीर के गणधरों द्वारा उनकी वाणी 
के गिलित रूप का भी शुभारंभ हुआ । श्रब जैन-घमं का 
विस्तार देश के विभिन्‍त भागों में पर्याप्त बेग से होने लगा 
था। नीर निर्वाण को द्वित्तीय शताब्दी तक समस्त जन मुनि 
एवं भ्राचाय॑ एक सून्न मे झ्रावद्ध थे । उनसे कोई मतभेद न 
था । इगी शर्ती परे विहार मे द्वादशवर्षीय दुभिक्ष पड़ा । 
सहस्रो मुनि दक्षिण भारत में तथा राजस्थान, ग्रुजरात मे 
प्रस्थान कर गये । जह्दां उन्हें परिस्थितिवश नरतत्व ढकने के 
लिए कुछ वस्त्र धारण करने की सघाचार्यों द्वारा श्रनुमति 
दे दी गयी | अकाल समाप्त होने पर मूनिगण पुनः एकत्र 
हुए झौर वस्त्रोपयोग को वेकल्पिकता पर उनमें बहुत भत- 
जद हो गया । परिणामतः यही से जन साधुओं के दो 
वर्ग हो गये । फिर ये दिगम्बर धौर ब्वेताम्बर शाखाए 
अनेक उपशाख्ाध्रो के साथ विकसित हुईं। धीरे-धीरे 
मुनिमागं, पिद्धान्तपक्ष श्र आचार परम्परा मे भी अन्तर 
ञथ्रा गया । 

भगवान महावीर के ग्यारह गणघर थे । इनमे प्रधात 
गयघर गौतम इन्द्रभूति थे । इन्होने महावीर के उपदेशो 
को बारह श्रंगो और चौदह पूर्वो में निबद्ध किया । जैत 
परम्परा के भ्रनुसार ज्ञानियों के दो ही पद सवंश्रेष्ठ माने 


जनधर्म : उद्भव शोर विकास 


गये हैं। वे हैं--केवलज्ञानी श्लौर श्रुतकेवली | प्रत्यक्ष 
ज्ञानियों में केवलज्ञानी भाते हैं भौर परोक्ष ज्ञामियों मे 
श्र्‌तकेवली । जो उक्त अंगों और पूर्वों मे पारंगत होता 
था वह श्रुतकेवली कहलाता था। भगवान महावीर के 
पदच.त्‌ तीन केवलज्ञानी भ्रौर पांच श्रुतकेवली हुए । इनमें 
प्रन्तिम श्रुतकेवली भव्नब/हु थे । 


इसके पश्चात्‌ जेनाचार्थों की विशाल परम्परा चली 
ग्रौर भ्राज तक अ्क्षण्ण रूप से चली भ्रा रही है। दिगम्बर 
एवं श्वेताम्बर परम्परा मे उत्कृष्ट कोटि के शताधिक 
आचाय॑ हुए है। इन आ्राचार्पो ने भपनी वेशकालजयी क्रतियों 


श्र 


के द्वारा जिनवाणी के भण्डार को भ्रजरामर शक्ति दी है ! 
इसी प्रकार प्रनेक सम्राटों शोर राजाग्रों ने भी जैनपर्म 
को प्रपनाया प्रौर उसके प्रचार-प्रसार में योग भी दिया । 
मगधाधिपति राजा विबसार, पूरा नन्‍दवश्ष, सम्राट चनरद्र- 
गुप्त, सम्नाट क्‍भ्रपोक, सम्राट सम्प्रति--भ्रशोक के पोन्र 
श्रोर कलिग के चक्रवर्ती खारवेल प्रादि जैन घमं के धारक 
एवं प्रसारक थे । इन सभी के कार्यों का संक्षिप्त उल्लेख 
भी एक स्वतन्त्र विज्ञाल निबन्ध को श्रपेक्षा रखता है । 


दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, 
टी० नगर, मद्रास (तमिलनाड़ ) 


([?(] 


(पृष्ठ १५ का शेषाश ) 


लकुलीश को उष्णीषधारी मूर्तियां जिन प्रतिमाश्रों से ही 
प्रभावित है । पाशुपतों ने जातिगत बन्धनों की कठोरता 
पर विश्वास न कर विदेशी शको एवं कुषाण जातियो 
को शव दीक्षा दी थी। इस प्रकार की मान्यता श्रमण 
मतो के प्रभाव के बिना नहीं बन सकती थी । 


स्मरण रहे कि लकुलीश पाशुपतों ने प्राचोन शैवमत 
का पुनरुत्थान किया था श्रौर शिव को श्रादियुरू (सर्वज्ञ) 
से रूप में प्रतिष्ठित किया था। शकर के इस रूप की 
कल्पना शिव की वेदिक मान्यताग्रों से प्रभावित न होकर 
ग्रादिजिन के मानुषी चरित्र से अनुप्रेरित ज्ञात होती है । 
ऐतिहासिक साक्ष्यो के आधार पर हम यह कह सकते हैं 
कि शायद मथुरा के प्राचीन जिन केन्द्र से ही पाशुपत 
प्राचायं विशेष रूप से प्रभावित हुए थे । गुप्तकाल में जिन, 
बुद्ध एवं शंकर तीनो के लिए “सर्वज्ञ! शब्द का व्यवहार 


मान्य हो चुका था। गुप्तयुगीन कोश्षकार प्रभरसिह ने 
इसे इन छाब्दों मे स्पष्ठ किया है : 

सर्वज्ञस्तु जिनेद्रेरयात्सुगते शंकर5पि च॑। 

यह भी प्रसम्भव नहीं कि कलाशवासी प्रादिगुरु एवं 
महायोयी के रूप मे शिव की कल्पना ऋ्रूपषण के मानवी 
चरित्र का देवी सस्करण हो, क्योंकि हिन्दू पुराणकारों ने 
शिव स्वरूप का बंविध्य परस्पर विपरीत मान्यताप्रों के 
झाघ।र पर कल्पित किया है, श्रन्यथा स्थाणु श्रौर नटराज 


के नाम से एक ही देवता कंसे सम्बोधित किया जा 
सकता है । 


यह भी एक सम्भावना है कि जैत पंच परम्रेष्ठियों 
के आधार शाम्मवों ने गुर परमगुछठ, परात्पर गुरु तथा 
परमेष्ठी गुरु की मान्यता का निर्माण किया हो । 


निदेशक, राष्ट्रीय समग्रहालय, जनपथ, नई दिल्‍लो 


3 ॥ 


जेन काव्य में व्यवह्ृत ज्ञान शब्द ; रूप-स्वरूप 


जन दक्ष नानुसार ज्ञान प्राप्ति का प्रथम सोपान दर्शन 
है। इन्द्रिय तथा वस्तु के सम्पर्क से उत्पन्न ज्ञान कुछ 
प्रस्पष्ट पहता है | जीव मस्तिष्क मे होने वाली विशेषण 
की प्रक्रिया द्वारा इस भ्रस्पष्ट भ्राभास को स्पष्ट भनुभूति 
में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार दर्शन जिस वस्तु 
का परिचय कराता है वह क्रमशः ज्ञान में परिणत हो 
जाता है। सच में देखा जाए तो दर्शन मे ज्ञान को मत्ता 
विद्यमान रहती है। दर्शन ही ज्ञान बदल जाता है । इस 
प्रकार ज्ञाता द्वारा शैय वस्तु की वर्शन द्वारा जानकारी ही 
ज्ञान की संज्ञा से भ्रभिहित है । 

जैन दर्शन श्रपनी विशिष्ट मान्यताग्नरों के कारण 
किसी भो स्वाध्यायी का ध्यान प्राकृषित कर सकता है। 
इसके प्रनुतार चंतन्य ही प्रत्येक जीव का स्वरूप है। यहां 
प्रम्य द्ंनों की भांति चेतन्य कोई भ्राकस्मिक गुण नही 
है। प्रात्मा सुयं की भांति ज्योतिर्मान है। सूर्य श्रपना 
प्रकाश कभी नही छोड़ता । प्रावरण पड़ने से ढँक जाता 
है। भात्मा प्रपना स्वाभाविक गुण नही त्यागती । 
कमे-बन्धन मे पड़कर श्रनंत ज्ञान का प्रसार नही कर 
पाती । बन्धन नष्ट होने पर प्रात्मा श्रनत ज्ञानमय हो 
जाती है । 

इस भ्रत॑त ज्ञान को प्राप्त करने के साधनों को प्रमाण 
कहते है तथा शेष वस्तुश्रों 'को प्रमेय । जैन दर्शन में 
प्रामाणिक ज्ञान दीपक को भांति है जो स्वय प्रक।शमान 
है और पपने चतुर्दिक वातावरण को भी प्रकाशित करता 
है। इसके भ्रनुसार प्रमाण स्वभावत: स्पष्ट है, उसमे किसी 
प्रकार की भ्रान्ति नही है। इसलिए दृश्यमान जगत यथार्थ 
है। यहाँ ज्ञान के प्रान्तरिक तथा बाह्य दोनों पक्षों को 
स्वीकार किया गया है । 

जैन ज्ञान-मीमांसा मे ज्ञान को दो भागों में प्रमाजित 
किया गया है--प्रत्यक्ष, परोक्ष । मति, श्रुति को परोक्ष 


0] डा» भ्ररुणलता जेन, फरकखाबाद 


तथा प्रवधि, मनःपर्यंय तथा केवलज्ञान को प्रत्यक्ष के अ्रन्तगंत 
माना गया है। इस प्रकार यहाँ ज्ञान के पांच प्रकार 
कहे गये है। प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा जीव, मन तथा 
इन्द्रिय की सहायता न लेकर सीधे ज्ञान प्राप्त करता है । 
प्रत्यक्ष प्रमाण भी सर्वधा शुद्ध नही होता। कभी कर्म 
प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा भी शान्ति प्रतोति होती है। इसी 
कारण स्वरूप भ्रनुमान को जैँन-दशंन मान्यता देता है । 
तके की कसौठी पर खरा उतरने वाला श्रतुमान कभी 
वास्तविक से परे नही जा सकता । तत्त्वाथंसृत्र मे सम्य- 
गज्ञान को ही प्रमाण कहा है । 

वस्तुतः जनदर्शन की प्रमाण सम्बन्धी यह मान्यता 
अ्रन्य दर्शनों से भिन्‍न है क्योकि श्रन्य दज्ञेनों में हन्द्रियजन्य 
ज्ञान प्रत्यक्ष तथा शेष भ्रन्य साधनो द्वारा प्राप्त ज्ञान परोक्ष 
माना गया है। इसके विपरीत जैन ज्ञान प्रमाण की यह 
विशेषना है कि इसमे केवल एक ही प्रकार के प्रत्यक्ष-ज्ञान 
को माना गया है श्रोर वह है 'केवल-ज्ञान', क्योकि इन्द्रिय 
तथा मन को इस सच्चे ज्ञान की प्राप्ति में बाधक माना 
गया है । 

प्रत्यक्ष प्रमाण के दो भेद कहे गये है--पारिमार्थिक 
प्रत्यक्ष, सांव्यावहारिक प्रत्यक्ष । जो ज्ञान भ्रात्मा के श्रधीन 
रहकर स्वयं के विषय को विशुद्धता के साथ जानता है, 
पारिमाथिक कहलाता है। जो इन्द्रियों से साक्षात ग्रहण 
काल में जानता है वह साव्यवहारिक प्रत्यक्ष है। पारि- 
मार्थिक प्रत्यक्ष दो प्रकार का है--एकदेश पारिमाधिक 
-द्वूधरा संदेश पारिमाथिक | अ्वधिज्ञान भौर सन:पर्यंय 
देश प्रत्यक्ष और केवलज्ञान सव प्रत्यक्ष है । 

परोक्ष ज्ञान इन्द्रियों द्वारा श्रनुबन्धित है। मति, श्रुति 
से जो जाना है, वह परोक्ष प्रभाव है। स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, 
तक, अनुमान तथा आगम का समावेश परोक्ष प्रमाण के 
अन्तगंत होता है। स्मृत्ति पृव में जो पदार्थ जाना था 


जैन काव्य में व्तवहुत 'शान' शब्द : रूप-स्वरूप रष्ृ 


उपके स्मरण-मात्र को स्मृति कहते है। प्रत्यभिज्ञान--पूर्व 
बातों का स्मरण कर प्रत्यक्ष पदार्थ के साथ जोड कर 
निश्चय करने को कहते हैं ।' 

जैन दहंन के प्रनुसार वस्तु के भिन्न-भिन्न प्रकार के 
प्रत्यक्ष तथा परोक्ष ज्ञान होते है। उनसे स्पष्ट है कि 
उनके ग्रनेक स्वभाव हे | जन-दर्शन में स्वभाव को हो घम्मं 
कहा गया है। केवली केवलज्ञान के द्वारा वस्तुग्रों के भ्रनंत- 
घममं का ज्ञान पाता है| 

श्रत् इन परोक्ष-प्रत्यक्ष श्रमाणो के अन्तर्गत सदर्भित 
पाच प्रकार के ज्ञान के रूप-स्वरूप पर दृष्टिपात कर लेना 
भी समीचीन होगा। प्रत्येक शब्द स्त्रय मे एक श्र्थ ममेटे 
होता है । उस अर्थ को समको के निए हमे शब्द व्युत्पत्ति 
की गहराई में जाना होता है| यहां तत्सस्बन्धी शब्दो की 
निष्पत्ति को समझता होगा तथा यह भी देखना होगा कि 
हिन्दी ज॑न काव्य के रचयिताग्रों ने उन शब्दों का इन्ही 
ग्रर्थों मे अपने काव्य में व्यवहार किया है । 
मतिज्ञान : 

मति बुद्धि ज्ञानम्‌ दति मति ज्ञान । मति-ज्ञान शब्द 
यौगिक शब्द है--मति-+-ज्ञान । मति का श्रथं है मनन 
करना । मनन करके जो ज्ञान उत्पन्न हो उसे मतिज्ञान 
कहते है । मतिज्ञान इन्द्रिय भ्रीर मन की सहायता से 
उत्पन्न होता है ।' मति-ज्ञान चार प्रकार से वर्णित है -- 
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१. पुछषार्थ सिद्धयुपाय, अमृतचन्द्राचायं पर हिन्दी टीका, 
राजचन्द्र जनल्ञास्त्रमाला, श्रामास, वि7 स० २०२२, 
पृष्ठाक २२-२३ । 

२. 'पचभिरेन्द्रियिमंम च यदथ्थग्रहण तन्मत्तिज्ञान ॥” 
ग्र्थात्‌--पाच इन्द्रियो श्रौर मत मे जो पदार्थ का ग्रहण 
ग्रहण होता है, उसे मतिज्ञान कहते है । 
घवला, १११, १, ११५।३५४।१, जतनेन्द्र स्रिद्यान्तकोश, 
भाग ३, जिनेन्द्रवर्णी, भारतीय ज्ञानगोठ २०२६, 
पृष्ठॉंक २६१ ॥ 

३. (भर) “मति श्रुति ज्ञान दोऊ है परोक्ष वाण ओब । 

मन पजंय, प्रत्यक्ष एक देश पेखिए ॥”7 
-- ब्रह्म विलास, भैया भगवतीदास, जैन ग्रन्थरत्नाकर 
कार्यालय, बम्बई, ३४३०, पृष्ठांक ३२५ । 
(बं) “मति श्रुति श्रवधि मनप्ज के विषयक दोऊ | 


१. भ्वग्रह-- किसी वस्तु का भवलोकन करने से खलित्त में 
उसका जो रूप स्थिर होता है, उस रूप को 
ही जानना बस्तुतः भ्रवग्रह कहलाता है। 

२. ईहा--उस वस्तु को पूर्णरूप से समभने की प्राकाक्षा 
होना ही ईहा कहलाती है । 

३. श्रवोथ---उस रूप रग का निश्चय करना ही भ्रवौय है। 

४. घारणा--प्रवोय द्वारा निर्णय किये गये पदार्थ का श्रवि- 
स्मरण न होने वाला संस्कार ही घारणा है। 

संस्कृत जैन वाडमय में ब्यवहृत 'मतिज्ञान' शब्द हिन्दी 
जैन काव्य में प्रयुक्त हुम्ना है। १७वीं शतोीं से लेकर २०वीं 
शती तक के कवियों की काव्यघारा मे मतिज्ञान शब्द भ्रपने 
इसी भश्रथ में सुरक्षित है ।' 

श्रुत्तिज्ञानान : 

श्रुति ज्ञानम्‌-- श्रुति ज्ञानं भ्र्थात्‌ सुना हुआ ज्ञान । 
धातु ने '्त प्रत्यय करमे पर श्रुति शब्द निष्पन्न 
हुआ । 'ज्ञ' धातु मे ल्युट प्रत्यय करने पर ज्ञान शब्द की 
निष्पत्ति हुई | इस प्रकार किसी पदार्थ के विषय में सुनने 
के भ्राघार पर जानकारो प्राप्त करना श्रुतिज्ञान है है ।* 


जैन दहन मे इन्द्रिय प्रौर मन के द्वारा एक पदार्थ 
को जानकर उसके आश्रय से तत्सम्बन्धी श्रन्य प्रकार के 
प्रर्ूपण करने मे जो ज्ञान समर्थ है उसे श्रुतिज्ञान कहा 


विषय कहावत क्षयोपदम पथ में ॥7 
-प्रवचनसार, वुन्दावनदास, सरस्वती सेवक, नाथु राम 
प्रेमी, रायचन्द्र जेन शास्त्रमाला, वम्बई १६०५, 
पृष्ठांक ५१। 

४. तत्व सुदणाण णाम इदएहि गहिलथादों तदो पुव- 
गुदत्पग्गहणं॑ जहा सद्दाहोड़ावी भुवलभो घुनादों 
श्रग्गिस्सु बलभो वा ।/” 
श्र्थात्‌ इन्द्रियों से ग्रहूण किए पदार्थ से उससे पृथक्‌ 
भृत पदार्थ का ग्रहण करना श्रुतिज्ञान है, जैसे शब्द से 
'घट! प्रादि पदार्थों का जानना प्रथवा घूम्रादि से 
अग्नि को ग्रहण करना । 

-घवला ६।१, ६, १-१४।२१॥६ जेनेन्द्र सिद्यान्वकोश, 
भाग ४, जिनेन्द्र वर्णी, भारतीय ज्ञानपीठ, २०३०, 
पृष्ठांक ५६। 





२४, वर्ष ३२, कि० १-२ 


है। श्रुतिज्ञान के दो भेद है -- 

१. प्रथेलिग ज--पदार्थ को देखकर उसमे इष्ट भ्रथवा 
ग्रनिष्टता का ज्ञान होता । यह ज्ञान एके- 
रिद्रप से लेकर पंचेन्द्रिय सभी मे होता है । 

२. शब्दलिगज--वहू ज्ञान है जो वाचक शब्दों को सुन 
करके वाच्य का ज्ञान कराए। यह लौकिक 
तथा लोकोत्तर दोनों प्रकार का होता है । 

संस्क्रत-प्राकृत जेन वाइमय में व्यवहृत “श्रुतिज्ञान' 
शब्द हिन्दी जैन काव्य में गृहीत है। १७वीं शताब्दी से 
लेकर २०वी शताब्दी तक के हिन्दी जैन काव्य मे यह शब्द 
पपने हसोी अ्थ मे प्रतुक्त है । 

झवधि ज्ञान--- 

ग्रवधि-| ज्ञान के मिश्रण से इस शब्द को समष्टि हुई 


१. “त दुविह सहलिगज, भ्रत्ध लिगज चेदि। 
तत्थातं सहुलिगज तदुविह लोइय लोउत्तरिय चेदि ।४” 
समण्णा पुरि सवयण बिमिग्गयवयण बल्‍लावज णियाणं 
लोइप सह भ्रसच्य कारण 02838 पुरि सवयण 
विगिग्गयवयण क्लाब जणिय सुदणाण लोउत्तरिय 
चुभादि प्रत्य लिगज पुण प्रणुमाणणाम ४ 
प्र्थात्‌-श्रुतिशान शब्द लिगज और श्रर्थ लिगजके भेद 
से दो प्रकार का है। उनमे भी जो शब्दलिगज श्रृतिज्ञान 
है वह लौकिक श्रोर लोकोत्तर के भद से दो प्रकार का 
है। सामान्य पुरुष के मुख से निकले हुए वचन समुदाय 
से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह लोकिक शब्दलिगज 
श्रुतिज्ञान है। प्रसत्य बोलने के कारणों से रहित पुरुष 
के मुख से निकले हुए वचन समुदाय से जो ज्ञान उत्पस्त 
होता है वह लोकिक दाब्दलिगज श्रुतिज्ञान है । 
कंषायहाहुड़ १॥१-१५॥।३०५-३०६।३४०-३४१।५, 
जनेन्द्र सिद्धान्त कोष, भाग ४, जिनेन्द्र वर्णी, भार- 
ज्ञानपीठ---२०३० , पुष्ठाक ५६ । 
२. (भ्र) “पम्पक्‌ गुरु प्रसाद जिनश्रुत है, 

निज स्वरूप मे पागा रे।” 
पादवंदास पदावली, कवि पाइवंदास, श्री दिगम्बर 
जैन समाज, भ्रमीरगंज--टोक, १६०२, पृष्ठांक १८, 
छत्दांक हेड । 
(ब) “मति, श्रुति, भवधिविराज, 

पूजी जिनचरण हितकारी ।” 

शोतलनाथ पूजा, कवि मनरग लाल, ज्ञानपीठ पुजा- 
डजलि, भारतीय ज्ञानपीठ, पुष्ठांक ३४२ । 


झनेकाग्त 


है जिसका भश्रर्थ है--समयातृपूर्व बान प्र्थात्‌ समय से पूर्व 

ज्ञान होना । जिनवाणी के प्रनुमार जो ज्ञान द्रव्य, क्षेत्र, 

काल, भाव की मर्यादा के लिए रूपी पदार्थ को स्पष्ट व 

प्रत्यक्ष जाने, वह प्रवधिज्ञान है अवधिज्ञान दो प्रकार से 

कहा गया है --- 

१. भव प्रत्यय --भवर की मुख्यता से होने वाला अवधिज्ञान 
देव भ्रौर नारकी जीवो के होता है । 

२. ग्रुण प्रत्यय -शेष रहे हुए मनुष्य और तिय॑ंचों के क्षयो- 
पशम से होता है । 

सस्कृत-प्राकृत जन काव्य में प्रपुक्त 'प्रवधिज्ञान! शब्द 

इसी श्रथं को समेटे हुए हिन्दी जैन काव्य में व्यवहृत है। 

१६वीं शती से लेकर २०वी दाती तक के कवियों के काव्य 

में अवधिज्ञान शब्द इसी श्र्थ मे दर्शनीय है ।" 





३ 'तर्थव व स॒ एवात्मा अ्रवधिज्ञानावरणीय क्षयोपः 
णमान्यूत्तवस्तुयदेंकदेशप्रत्ययक्षेण सविकल्प जानाति 
तदवधिज्ञानम्‌ ।” 
अर्थात्‌ -इसी रीति से वही प्रात्मा प्रवधि ज्ञाना- 
वरण के क्षयोपशम से मून्नंवस्तु को जो एकदेश 
प्रत्यय द्वारा संविकल्प जानता है वह श्रवघिज्ञान है। 
वुह॒द द्रव्य सग्रह, नेमिचन्द्राचार्य, श्रीमद राजचनद्र 
जन शास्त्रमाला आगास । 

डे. “भवप्रत्ययोज्वधिदंवनारकाणाम्‌ 4२१। क्षयोपशम- 
निमित्त पड्विकल्पशेषाणाम्‌ ।२२॥ 
ग्र्थात्‌ - भव की मुख्यता से होने वाला भ्रवधिज्ञान 
देव तथा नारकी जीवो को होता है । क्षेष रहे हुए 
मनुष्य धोर तियंचो को क्षयोपशम से श्रवधिज्ञान 
होता है। 
तत्त्वा्थंसूत्र, उमास्वाभी, श्री अखिल विश्व जैन- 
मिशन, अलीगंज, सन्‌ १६४७, पुष्ठाक १०-१२, 
प्रध्याय संख्या ९, सुत्राक २१-२२ | 

५. (क) "कोणीक भ्रवधिज्ञान-भण्डार, 

कोणिक जातिस्मरण कहाए । 
ज्ञान वले कहयो उपदेश, प्रज्ञा लोक सुधेर ध्याये ।॥।* 
प्रादि पुराण रास, ब्रह्मजिनदास, लिपि सम्वत्‌ १५५६, 
झामेर दास्त्र भण्डार, जयपुर, पृ० १३, छन्दाक १३ । 
(ब) “ताहि को पति है कौन, तबे मूनि को लिया। 
मुझ पर होय दयाल, भअ्रवधि द्विमर खोल दिया।॥।” 
जम्बुस्वामिचरित, पांडे जिनदास, पन्मांक ३४, भामेर 
शास्त्र भण्डार, जयपुर, पुष्ठांक १६, धरिलल्‍ल छ० ८ । 








५ 
जन काव्य में व्यवहुत 'ज्ञान' दावद : रूप-स्वरूप रे 


सनःपर्येय 
“मनःपर्यय” यौगिक शब्द है। मतस: पर्ययणा ज्ञानम 
मनःपर्यंय श्र्थात्‌ मन से किसी चीज को समका जाए ।'* 
मन:पर्यय' कमे का क्षयोपशम होने पर ही प्रगट होता है | 
मन.पर्येय ज्ञान के दो भेद है -- 
१. ऋजुमति-- जो मनुष्य सरलता से सोच रहा हो उसका 
ज्ञान । 
२. विपुलमति-बकभाव से भूत, भविष्य बरत॑मान का ज्ञान । 
संस्कृत, प्राकृत काव्य में व्यवहृत मनःपर्येय छाब्द 
हिन्दी जैन काव्य में इसी अर्थ मे गृहीत है ।* 
केवलज्ञान-- 
केवल त्रिकालविषयकन्नानम्‌ अ्रभ्यासतीति केवलज्ञानं। 
केवलज्ञान वह ज्ञान है जिसके द्वारा जीव त्रिकाल 
विषयक भूत, भविष्य, बतंमान समस्त द्रव्यों, उनके गुणो 


(स) “अवधि ज्ञान मन परयंय दोहै देश्ष प्रतच्छ । 
द्रव्य क्षेत्र परिमान लिए जाने जिय स्वच्छ ॥।! 

छहढाला, (कवि दौलतराम), श्री दिगम्बर जेन स्वा- 
ध्याय मन्दिर ट्रस्ट, सोनगढ़, पृष्ठाक ६२, ढाल 
सख्या ४। 

२. “परकीथमचोगसो5थो मन इत्युच्यते। साहचर्या्रिस्य 
पर्यंयण परिगमन मसनःपर्येय: ।/ 
ग्र्थात्‌+दूसरे के मनोगत श्रथ॑ को मन कहते है । 
उसके मन के सम्बन्ध मे उस पदार्थ का परिगमन 
करने को मनःपर्यंय कहते हैं । 
सर्वाथंसिद्धि ९, ६&६४।३- जनेन्द्र, सिद्धान्तकोश, भाग 
३, जिनेन्द्र वर्णी, भारतीय ज्ञानपीठ, २०२६, पुष्ठाक 
२७३ | 

३. “तदावरणकमंक्षयोपशमादि-द्वितीय-नि्मित्तपज्ञा तपर- 
कीय-मनोगताथे-ज्ञान मनःपययंय: । 
अर्थात्‌ - मनःपर्यय ज्ञानावरणादि कर्म के क्षयाप- 
शमादिरूप सामग्री के निमित्त से परकीय मनोगत ग्रथे 
को जानना मनःपर्यय ज्ञान है । 
राजवातिक १।६।४(४७।१६, जेनेन्द्र भिद्धान्तकोश, 
भाग रे, जिनेन्द्र वर्णी, भारतीय ज्ञानपीठ २०२९, 
पृष्ठाक २७३ । 

४. “ऋजु विपुलमती मनःपर्यथ: ।२३। 
अर्थात्‌-- मन/पर्ययय ज्ञान ऋजुमति भ्रर्थात्‌ जो मनुष्य 
सरलभाव से सोच रहा है उसका ज्ञान तथा विपुल 
मएि दो प्रकार का है। 


तत्त्वार्थयुत्र, उमास्वाति, अखिल विश्व जैन सिशन, 





तथा पर्यायों को बाह्य इन्द्रिय की सहायता लिए बिना 
ही जानता है ।* यह ज्ञान कमक्षय से उत्पन्न होता है । 

संस्कृत, प्राकृत जेन वाहःमय के व्यवहृत 'केवलज्ञान! 
शब्द हिन्दी जैन काव्य मे भी गृहीत है। कवि बनारसीदास 
के काव्य में यह शब्द इसी श्र्थ मे प्रयुक्त है ।* 

इस प्रकार उपर्यक्त विवेचन से स्पष्ट है कि जैन 
ज्ञान-मीमांसा अपने मे ज्ञान सम्बन्धी निजी महत्त्व समेटे 
हुए है । वह केघल एक ही प्रकार के प्रत्यक्ष ज्ञान को 
महत्त्व देता है श्रीर वह है केवलज्ञान । अ्रन्य ज्ञान केवल 
ज्ञान तक पहुंचने के विभिन्‍न सोपान हैं । ज्ञान-बीौध बिना 
जीव सम्माग को प्राप्त नहीं कर सकमा | ज्ञान-बोध ही 
व्यक्ति मे शाइवत भ्रानन्द की सुय्टि करता है। (00 


६, रामलाल कयूमगंज, फरुक्खाबाद (3० प्र०) 





श्रलोगंज, १६५७, पृष्ठांक ११, प्रष्याय संख्या १, 
सूत्रांक २३। 
४, (क) “मनपजंय जानाहि मतभेद, 
केवलज्ञान ध्रगट सब वेद ।” 


बनारसी विलास, कवि बनारसीदास, भंवरलाल जैन, 
केशरलार्ल बख्शी--श्री नानूलाल स्मारक ग्रन्थमाला, 
न्यू कालोनी, जयपुर, २०१२, पृष्ठांक १०५। 

(ब) “बिपुल मन:प्यंय परमाविधि सभी विधि ॥ 
ठीक लहै मोक्ष तति इन्हें शीश नाइए ॥।” 
चर्चाशतक, कवि द्यानतराय, सरस्वती भण्डार, चोह 

का रास्ता. जयपुर, पृष्ठाक २१८ । 


४. “केवलम्‌ सहाय मिदियालोय गिरवेक्खं तिकाल भोय- 
राण तपज्जाय समवेदाणं तवत्यु परिमसकुडिय सवत्तं 
केवलणाण ।॥” 
श्र्थात्‌ - 'केवल' ग्रसहाय को कहते है जो ज्ञान श्रस- 
हाय श्र्थात्‌ इन्द्रिय और आलोक की श्रपेक्षा रहित 
है, त्रिकाल ग्रोचर वाला है, सर्व व्यापक है भ्रोर 
प्रतिपक्षी रहित है, उसे केवलज्ञान कहते है । 
घवला ६।१, ६-१, १४।२६।४५, जेनेन्द्र पिद्धान्त कोश, 
भ।ग १, जिनेन्द्र वर्णी, भारतीय ज्ञानपी5ठ, २०२८५, 
पृष्ठाक १४५ । 

५. “जोग घरी रहै जो त्रसु भिन्‍न, 
अनन्त गुणअततन केवलज्ञानी । 
तासु हृदय द्रह सो निकसि सरिता, 
सम वहे श्रुत-सिन्धु समानी ॥/ 
नाटक समयप्तार, पं० बतारसी दास, सस्ती प्रन्थमाला, 
७/३३ दरियागंज, दिहली, सं० २४७६, पृ० १०। 


मथुरा की जेन कला 


मथुरा की जैन कला भारतीय कला में अपना 
विशिष्ट स्थान रखती है। भ्रभिलेखों तथा साहित्यिक 
ग्रन्थों से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि मथुरा के कंकाली 
टीले बले भूभाग पर ईसा की कई छाती पहले से 
लेकर (११वी शती तक जंन स्तृपों, सन्दिरों एवं 
विविध मूर्तियों का निर्माण होता रहा। इतने लम्बे 
समय तक वास्तु तथा मूर्तिकला के विकास का केन्द्र होने 
के कारण ककाली टीले का क्षेत्र अ्रसाघारण महृत्व 
रखता है! । मथुरा ज॑न कला को निम्नलिखित भागों में 
बाटा जा सकता है : 


१ तोथंकर मतियाँ: जिससे संध्तार सागर को पार 
किया जाय उसे तीर्थ कहते हैं। तीर्थ की जो प्रवृत्ति 
करे उसे तीर्थंकर कहते है । जनों मे तीर्थंकर मूतियों की 
स्थापना बहुत प्राचीत फाल से प्रचलित है | ये सख्या में 
२४ होते है। मथुरा कला मे आदिताथ, नेमिनाथ, पाइव- 
नाथ, महावीर श्रादि तीर्थंबरों की मूर्तियां प्राप्त हुई है 
जो प्रायः पद्मासन है। कुछ खड़गासन मूर्तियाँ भी प्राप्त 
हुई हैं।' रामस्त मूर्तियां तग्न, नाप्तापग्रदृष्टि भौर ध्यान- 
मुद्रा मे है। कुषाणकालीन प्रतिमाश्रों मे नाना तीर्थंकरों 
में भेद सूचित करने वाले बेल ग्रादि बिन्‍्ह नही प्राप्त 
होते है । भ्रधिकाश मूर्तियों के वक्षःस्थल पर श्रीवत्स 
चिन्ह पाया जाता है तथा हस्ततल व चरणतल एवं सिहा- 
सन पर धर्मचक्र, उष्णीष तथा भौहो के बीच रोमग्रुच्छ 
भी बहुत-सी मूर्तियों मे पाए जाते है। भ्रन्य परिकरों में 
प्रभावल, दोनों पाश्यों में चमरवाहक तथा सिंहासन के 


(त डा० रसेशचन्द जन, बिजनौर 


दोनों शोर सिंह भी उत्कीर्ण रहते हैं ॥ कभी-कभी ये सिह 
आसन को घारण किए हुए दिखलाए गए है! । ऋषभदेव 
के कधों पर तठे और सुपराइ्व॑नाथ के मस्दक के पीछे 
सर्पफण का टोप दिखाया गया है । चौकी पर कही-कहीं 
श्रावक (गृहस्थ) भी बनाए गए है जो घर्मंचक्त या तीर्थ- 
कर की पूजा के लिए आए है । कला की दृष्टि से इन 
मूर्तियों की दा नी कुछ स्थिर है, जेमा उनकी तपोमुद्रा या 
समाधि से संजत था । गुप्तकालीन कुछ मुतियों में सौदये 
झौोर अगों मे गतिशीलता है और कुछ श्रलकरणप भी है । 
महावीर की एक मूर्ति के जो उत्थित पद्मासन में बंठी है, 
मस्तक के पीछे पद्मातपत्र श्रीर ऊपर छललेदार केश है । 
इरामे अंगों का विन्याम लोच भरा है और मुख पर दिव्य 
छवबरि है। कई चतुर्मखी प्रतिमायें भी प्राप्त हुई है । इन्हे 
'सर्वतोभद्विका' कहा जाता है। मुप्तों के राज्यकाल में 
साहित्य के साथ-साथ कला एवं स्थापत्य का खूब संवर्धन 
हुआ्ला । इस काल में शिल्पशास्त्र पर भी प्रुस्तक लिखी 
जाने लगी । मदिरों और प्रतिमाओ्नो को रचना कंस होनी 
चाहिए, इसका भी विद्यद विवेचन किया गया । यही 
कारण है कि गुण्वकारा की सूर्तियाँ भाव से परिपूण् है। 
उनमे शान्ति है तथा उनको रचना सूरुचिपुर्ण ढंग से की 
गई है | कला के जो भी उदाहरण मिलते हैं उनमे इस 
काल की विशेषता विद्यमान रहती है । इन विशेषताश्रो 
के श्राधार पर उन्हे पहचानना बहुओ थ्रासास है । इसी 
काल से जिन पतिम:खो पर तीर्थकरों के लॉछन भी उत्कोर्ण 
किए जाने लगे, यद्यपि बिना लॉछन के भी प्रतिमाश्रों का 
निर्माण जारी था" । 
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१. श्री कृष्णदत्त वाजपेयी : कंकाली टोला की जन कला 
का भ्रनुशीलन (बरेंया स्मृति ग्रन्थ, पु० ६०८) 

२- श्री कृष्णदत वाजपेयी : मथुरा, पु० ३३ 

३. डा० हौरालाल जैन : भारतीय संस्कृत में जेन धर्म 


का योगदान, पु० हेडे३ | 


, ४. डा० वासुदेवशरण श्रग्रवाल : भारतीय कला, प्‌. रे८ढ। 


५. श्री हरिहरसिह : तोर्थंकर प्रतिमाश्नों का उदभव शौर 
विकास (श्रमण वर्ष २४, भंक १-२), पु० ५० | 


सथुरा को जन कला २७ 


२, देव-देवियों को म॒र्तियां : प्रतिमा लक्षण की दृष्टि 
से जनधर्म भे शासन देवताओं का बहुत महत्व है। इनके 
श्रलकरण से जिन प्रतिमाओ्रों की पहचान और सरल हो 
जाती है; क्योंकि प्रत्येक तीर्थंकर के अलग-श्रलग पक्ष 
झर यक्षी होते है तथा उनके लक्षण भिन्‍्त-भिन्‍न होते हे 
शासन देवताओं के अलंकरण से परिकर में भी फाफो 
विकास होता है। अ्रतुमानत: ऐसी प्रतिमायें सातवीं- 
प्राठवी सदी से तिमित होने लगी » मथुरा शैली को 
यथार्थ में जैसधर्म से प्रेरणा मिली। प्रारमिक काल मे 
मथुरा के कलाकार संकल्पित पट्टिया बनाते थे, जिसमे एक 
ध्यानमग्म नग्न तीर्थंकर की पाल्थी मारे बठी हुई आकृति 
बनी रहती थी, जिसने बीढ़ों को ग्रपने गुरू की इस मुद्रा 
में प्रदर्शित करने की प्रेरणा दी । मथुरा शली के महत्व- 
पूर्ण भ्रवशेषों मे से एक स्तूप की पाषाण वेष्ठनियों पर बनी 
यक्षियाँ है । यह स्तृुप जन स्तृप था। 4 प्राभूषणों से 
लदी हई स्त्रियों जिनकी शाकृतियाँ जितभ्ब पर अत्यन्त 
चोही तथा कमर पर पतली है, चपल मुद्रा मे खड़ी हुई 
सिम्धु घाटी सम्यता की नतकी बाला का स्मरण करातो 
है श्ौर उनकी प्रसन्‍त एवं स्पष्ट कामुकता, घर्मनिष्ठा एवं 
त्याग के सन्दर्भ में जीवन के प्रति भारतीय दृष्टिकोण के 
प्रधिकार्विरोध का उदाहरण है, गिरे इस प्रकार के 
साब्नरिध्य में कुछ भी भ्रसगत नही प्रतीत होता + तारानाथ 
ने लिखा है कि मौ्यंक्ालीत कला यक्षों द्वारा और उससे 
पूर्व कालीन देवो द्वारा निर्मित हुई । मथरा कला मे यक्ष, 
किस्तर, गधर्व, सुपण तथ। अप्सराश्रों को अनेक मूर्तियाँ 
मिलती है। ये सुख-समूरद्धि तवा विलास के प्रतिनिधि है । 

” यक्षो में कुबेर तथा उतका स्‍त्री हारीती का स्थान बड़े 
महत्व का है । इनको अनेक मुततियाँ अथुरा मे प्राप्त हुई 
है । कुबेर यक्षों के अधिपतति तथा घन के देवता माने गए 
है | बोद्ध, जैन तथा हिन्दू तीनों घर्मो में इनका पूजन 
मिलता है ! कुब्रेर जीवन के आननन्‍दमय छप के द्योतक है 





६. वहां पु० ५२। 

छ. ए० एल० वाशम : अदभुत मारत, १० ३७४ 
(॥#6 छ०णा०७ शव ४७ 04 का बें“टेशचद्र 
पाडेय कृत हिन्दी अनुवाद ) । 

८. डी. वासुदन शरण प्रग्रव।व ६ भारतीय कला, पृ २छ९६॥ 


शोर इसी रूप में इनको भ्रधिकांश यूर्तियां मिलो हैं । 
संग्रहालय में संहघा सी० २, सी० ५ तथा सो० ३६१ कुदेर 
की उल्लेखनीय मूर्तियां है, जिनमें बे सुरापान करते हुए 
चित्रित किए गये हैं। इनके हाथों में सुरापात्र बिजौरा- 
रीब्‌ तथा रत्तों की थेली या नेवला रहता है जेन 
देवियों की भो मूर्तिया भिली हैं जो प्रधिकतर गुप्तकाल 
तथा मभध्यकाल की हैं। इतमे नेमिनाथ की यक्षिणी 
पध्रस्विका तथा ऋषमनाथ की यक्षिणी चक्केश्वरी की 
मूनियां दर्शनीय है +* चक्रेश्वरी देवी की एक ढाई फूट 
ऊंची पाषाण मूति मथुरा संग्रहालय मे विराजमान है। 
यह मूति एक गशड़ पर ग्राघारित प्रासन पर स्थित हैं । 
इसका घ्िर व भजायें टूट-फूट गई है, तथापि उसका 
प्रभावल प्रफुल्ल कमलाकार सुप्नलकृत विद्यमान है। 
भुजायें दश रही है भोर हाथ मे एक चक्र रहा है। मृत 
के दोनों पाइयों मे एक-एक द्वारपालिका है जिनमे दायीं 
श्रोर बाली एक चमर तथा बायीं श्रोर बाली एक पुष्प- 
माला लिए हुए हैं। ये तीनो प्रतिमाये कुछ खण्डिव है । 
प्रधान मूर्ति के ऊपर पद्यासन व ध्यानस्थ जिन प्रतिमा 
है, जिसके दोनों श्रोर बदनमालाये लिए हुए उड़ती हुई 
मूर्तियाँ बनी है। यह पूर्ति भी कंकाली टीले से प्राप्त हुई 
है ।'* श्रम्बिका देवी की एक उल्लेखनीय पाषाण प्रतिमा 
१ फूट ६ इंच ऊंचो मथुरा सम्रहालय में है। भम्बिका 
एक वृक्ष के नीचे सिंह पर स्थित कमलासन पर बिराज- 
मान है । बायां पर ऊपर उठा हुमा व दाया पृथ्वी पर 
है | दार्ये हाथ में फलो का गुच्छा है व बाया हाथ बायीं 
जंघा पर बैठे हुए बालक को सम्हाले है। बालक वक्ष- 
स्थल पर फुूलते हुए हार से खेल रहा है। श्रधोभाग 
बस्त्रालंकृत है भौर ऊपर वक्षस्थल पर दानों स्कन्धों से 
पीछे की श्लोर डाली हुई प्रोढ़नी है। सिर पर सुन्दर 
मुकट है, जिराके पीछे शोभनीय प्रभावल है। गले मे दो 
लड़ियों वाला हार, हाथ में चूड़िया, कटि में भेखला व 








€. श्री कृष्णदत्त बाजपेथी : मथुरा, पृ० ३५, ३६। 
१०. वही, पृ० ३३॥ 


११. ड० हीरालाल : भारतीय सस्कृति में जैन घमं का 
यागदान, १० ३५४ ॥। 


२८, वर्ष ३२, कि० १-२ 


पेरों में नूपुर भ्राभूषण हैं। बालक नग्न है किन्तु गले मे 
हार, बाहुप्रों में भुजबन्ध, कलाई मे कड़े तथा कमर में कर- 
धनी पहने हुए है। भ्रम्बिका की बाजू से एक दूसरा बालक 
खड़ा है, जिसका दार्या हाथ श्रम्बिका के दाये घुटने पर है। 
हसके भतिरिक्‍त, इस भ्रम्बिका मूति के साथ गणंश, कुबेर, 
नतंकियां, जिनमूरति, बलराम तथा वासुदेव की मूर्ति भ्रादि 
मूर्तियां हैं। इस प्रकार इसमे जन व वेदिक परम्परा के 
भनेक देवी-देवताभो का सुन्दर समीकरण मिलता है ।* 
मथुरा के ककाली टीले से एक सरस्वती की मूर्ति 
प्राप्त हुई है। इसका दाया हाथ प्रभय मुद्रा मे है और 
बायें हाथ में पुस्तक लिए है। इसको स्थापना कुषाण 
सं० ५४ में हुई । सरस्वती की इतनी प्राचीन प्रतिमा 
न्यन्र प्राप्त नहीं हुई ।' ज॑न पुराणों मे हिरण, मेढे 
झ्थवा बकरा जैसे मुख वाले एक देवता का उल्लख नैग- 
मर्षि, नेगमेश, नेंगमेय, नेंगमेशिन, हरिणिगर्तिसि हरि- 
नेगमेसि, हारि इत्यादि नामो से विभिन्‍न ग्रन्थों म॑ हुआ 
है। मथुरा के कंकाली टीले से प्राप्त शुग-शक-कुषाण- 
कालीन प्राचीन जैन प्रवशेषों मे भी इस देवता के कई 
मूर्तादून मिले है जिनमे से एक पर “भगवनेमेसो' भगवान 
नंगमेश नाम भी भ्रंकित है । इस देवता को देवराज इन्द्र 
का अ्रनुचर, इन्द्र की पंदल सेना का कप्तान बताया जाता 
है भोर शिशुभो के जन्म, पोषग प्लौर सरक्षण से उसका 
बिशेष सम्बन्ध है । हरिवंश पुराण के झनुसार, इस देवता 
ने कस के बन्दीगृह से देंवको द्वारा प्रसुत दिशुप्रों को, 
८द्र की श्राज्ञा से अलका सठानी की गोद भे स्थानान्तरण 
कर रक्षा को थी ।" 

३. प्रायागपट्ट तथा वेदिकास्तम्भ- भ्रायागपट्ट का 
मूल है प्रायंकपट्ट भ्र्थात्‌ पुजा के लिए स्थापित शिलापट्ट 
जिस पर तीयंकर, स्तृप, स्वस्तिक, नद्यावतं भ्रादि पुज- 
नोय चिन्ह उत्की्ण किए जात थे | स्तूप के प्रॉगण में इस 
प्रकार के पूजा शिलापट्ट या ग्रायागपट्ट ऊचे स्थ॑डिलों पर 
स्थावित किए जाते थे धोौर दक्ष॑नार्थी उनको पूजा करते थे । 
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१२. वही पृ० ३५५-३५६। 

१३. वासुदेवशरण श्रग्रवाल : भारतीय कला, पृ० र८३ । 
१४ भारतीय सस्क्ृति मे ज॑नघमम का योगदान,प्‌. ३५८ | 
१४, जन सन्देश शोधघांक, १६७४। 


प्रतेकान्त 


मथुरा को जैन शिल्प कला में प्रायागपट्टों का महत्वपूर्ण 
स्थान है| विशुद्ध सौन्दर्य की दृष्टि से उन पर जो पलंकरणों 
के संपुजन को छवि है वह नेत्रों को मोहित कर देती है । 
उदाहरण के लिए, सिहनादिक द्वारा स्थापित श्रायागपट्ट 
पर ऊपर-तीचे ग्रध्ट मांगलिक चिन्ह श्रंकित हैं और दोनो 
पाइवोँ में से एक ओर चक्रांकित घ्वजस्तम्म तथा दूसरी 
प्रोर गजाकित स्तम्भ है। बोच में त्रिरत्नों के मध्य पे 
तीर्थंकर को बद्ध पद्मासन स्थित मुरति है। (लखनऊ संप्र- 
हालय जे० २४६) । लखनऊ सग्रहालय में एक दूसरा 
श्रायागपट्ट है (जे० २५०) जिसके मध्य भाग में एक बड़ा 
स्वस्तिक अंकित है और उम्र स्वस्तिक के गर्भ में एक छोटी 
तीर्थंकर मुर्ति है । स्वस्तिक के आ्रवेष्टन के रूप में सोलह 
देव योनियो से अलकृृत एक मण्डल है जिसके चार कोनो 
पर चार महोरम मूर्तिया है। नीचे की शोर श्रष्ट मांग- 
लिंक चिन्हों को वेल है। इस प्रकार के पुजापट्ट को प्राचीन 
परिभाषा मे स्वॉस्तक पट्ट कहते थे। एक तीसरे ग्राय|गपट् 
(लखनऊ सम्र० जें० २४८) पर मध्य में षोडषा-घमंचक्र 
को श्राकृति अकित है। उसके चारा श्रोर तीन मण्डल है। 
पहले में १६ नन्दिपद, दूसर में श्रष्टदिक्कुमारिकाये श्रौर 
तोसरे मे कुण्डलित पुष्पकर स्लरज-कमलो की माला है भौर 
चार कोनो में चार महोरग मुरतिया है। इस प्रकार का 
पूजायट्ट प्राचीनकाल में चक्रपट्ट कहलाता था 
मथुरा सग्रहालय में एक सुन्दर श्रायागपट्ठ है जिसे, 
उस पर लिखें हुए लेख के श्रनुसा।र लवणज्षोमिका नामक 
वेश्या की लड़की वसु ने दान दिया था | इस झायागपद्ठ 
पर एक विद्वाल स्तृप का चित्र तथा बेदिकाग्रो सहित 
तोरणद्वार बना हुआ है। ग्रायागपद्दों के श्रतिरिक्त प्रन्य 
विविध शिलापटू तथा वेदिका स्तम्भ भी मिले हैं, जिन पर 
जैनधमं सम्बन्धी मूर्तियां तथा चिन्ह ग्रंकित है। इन कला- 
कृतियों पर देवता, यक्ष-यक्षी, पुष्पित लता-वुक्ष, मीन, 
मकर, गज, पिह, वृषभ, मंगलघट, कीततिमुख श्रादि बड़े 
कलात्कक ढंग से उत्कोर्ण मिलते है ॥* 





१६. डा० वासुदेवशरण श्रग्रवाल : मथुरा की जैन कला 
(महावीर जयन्ती स्मारिका, जयपुर, श्रप्नेल १६९६२, 
पृ० १६-२० । 

१७. श्री कृष्णदत्त बाजपेयी : मथुरा पृ० ३३। 


पथुरा को जन कला २९ 


४. स्तृूप- कंकालोी टीले की खुदाई में जन छिल्प 
की भ्रदूभुत सामग्री प्राप्त हुई है। इस टीले की भूमि 
पर एक प्राचीन ज॑न स्तप भौर दो प्रासाद या मन्दिरों के 
चित्र भिले हैं | प्रहंतनन्द्यावर्त प्र्थात्‌ श्रठारहवें तीर्थंकर 
अरनाथ की एक प्रतिमा की चौकी पर खुदे हुए एक लेख 
में लिखा है कि कोट्टियगण की बच्ची श्लाखा के वाचक 
भ्राय बद्धहस्ती की प्रेरणा से एक श्राविका ने देब-निरमित 
स्तूप में प्रहुँत प्रतिमा स्थापित की | यह लेख सचत्‌ 
८६ श्रर्थात्‌ कुषाण सम्राट वासुदेव के राज्यकाल का ई० 
१६७ का है। वलर, स्मिथ सादि विद्वानों का विचार है 
कि उस समय स्तूप के बास्तविक निर्माणक्र्ताप्रों के विषय 
में लोगो का ज्ञान विस्मृत हो गया था श्र उसके लिए 
देव निभित इस नाम की कल्पना संभव हुई ४ 





अनेकान्त' के स्वामित्व सम्बन्धी विवरण 


प्रक/शन स्थान-वी रसेबामन्दिर, २९ दरियागज, नई दिहली 

मुद्रक-प्रकाशत --वी र सेबा मन्दिर के निमित्त 

प्रकाशन भ्रवधि--त्र मासिक श्री श्रोमप्रकाश जेन 

राष्ट्रिता-- भारतीय पता-२३, दरियागंज दिल्‍ली-२ 

सम्पादक --श्री गोकुलप्रभाद ज॑ंत 

राष्ट्रिकता--भारती य पता--वीर सेवा मन्दिर २१, 

दरियागंज, नई दिल्‍ली-२ 

स्वामित्व-वीर सेवा मन्दिर, २१, दरियागज, नई दिल्‍ली -२ 
मैं, भोमप्रकाश जैन, एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि 

मेरी पूर्ण जातकारी एवं विश्वास के अनुसार उपयुक्त 


विवरण सत्य है । 5 
--प्रोमप्रकाश जन, प्रकाशक 


ि 


_.0...............हहतत___++++++ 





दूसरा जन स्तृप कृषाणकाल में बनवाया गया । इसमें 
प्रनेक लेख लिखवाए गए जिन पर कुषाण सवत्‌ में तिथियाँ 
दी गई हैं । थह नए स्तृप की बिश्वेषता थी । इन लेखों से 
उस समय के माथुर जैन संघ पर भच्छा प्रकाश पड़ता 
है । गच्छ, पुर भौर छाखाझों के जो नाम भ्राए है वे ही 
भद्रवाहु के कल्पसुत्र में है ।* 


जैन सस्‍्तप के वास्तु विभ्यास का स्वरूप लगभग वही 
था जो बौद्ध स्तूपों का था | जैन स्तूप के मध्य में बुद- 
बुदाकार, बड़ा भ्रौर ऊंचा व्यूहा होता था श्रौर उमके 
चार झोर वेदिका श्रौर चार विद्याभ्रों में चार द्वार तोरण 
होते थे । उसके ऊपर भी हमिका झौर छत्रावली का 
विधान रहता था । वह भी बेदिका सहित त्रिमेधियों पर 
बनाया जाता था। उसके चार पा४छ्ों में तीथथंकरों की 
मूर्तियां लगाई जाती थीं | वेदिका के स्तम्भों पर शाल- 
भज्जिका मूर्तियों की रचना की जाती थी | उनके बहु 
से नमूने कंकाली टीले से मिले है श्रौर प्रव लखनऊ 
संग्रहालय में सुरक्षित है ! वेदिका का निर्माण बस्वु 
विन्यास्र का उत्कृष्ट कमे था। उसमें ऊच्व स्तम्भ, भ्राड़ी 
सूचियां, उष्णीष, ग्रालम्बन, तोरण, पाश्व॑स्तम्भ, धामिक 
चिन्ह, स्तम्भ और प्रायागपट्ट संज्ञक उत्को्ण शिलपट्ट, 
तोरणद्वारो के मुखपट्ट, पुष्पाधानी या पुष्प ग्रहणी बदि- 
कार्ये, सोपान, उत्तार-चढ़ाव की छोटो पाश्वेगत वेदिकाये 
श्रीर ध्वजस्तम्म आदि नाना प्रकार की सामग्री लगादे 
गई थी । इन स्तृपो का रूउ-सम्पादन बड़े उत्सादु से 
किया जाता थ! | उनके छिल्पो शिल्प-कोशल में निष्णात 
थे 


वर्द मान कालेज, 
बिजनोर (3० प्र०) 


हीतज+ससल. 3 न-3+3+ कक मेनन न ्नन्तन-+_क कल क»नकनतननन-म 


१८, इपिग्राफिका इंडिका, भाग २, लेख २० । 
१९. महावीर जयन्ती स्मारिका, जयपुर, पु० १७ ॥ 


२०. भारतीय कला पूृ० २५० । 
२१. वही पु० २६३ । 


ग्रने कान्त 


भगवान महावीर प्रणीत दर्शन के चिन्तन की शैली 
का नाम प्रनेकांत दृष्टि, प्रौर प्रतिपादन को शैली का 
नाम स्थादूवाद है। श्रनेकात दृष्टि का तात्पयं है वस्तु 
का सर्वेतोमुखी विचार । वस्तु म अनेवा धमं होते है, भ्रतः 
सभी घ॒र्मों के प्रति समान सदुभावना ही श्रनेकान्त दृष्टि 
का कार्य है, यथ।--- 

'झनेके अन्ता. घर्मा: यस्मिन्‌ शनेकान्त. 

तात्वयें यह है कि वस्तु के स्वरूव का सभो दृष्टियों 
से प्रतिपादन । जो वस्तु नित्य मालूम होती है, वह 
प्रनित्य भी हु । जहां नित्यता। का प्रती।त हांता है वहा 
झ्रनित्यता के अ्रभाव मे नित्यता का पहचान नहीं हो 
सकती । नित्यता ओर ग्रनित्यता सापक्ष हूं । 

“अनकात शब्द वहुन्न!|ह समासयुकक्‍त हैँ जिसका 
तात्पये है प्र*क प्र्थात्‌ एके स अधिक धर्मों, रूपो, ग्रुणो 
झर पर्यायों वाला पदाथ । पदाथ अनेक गुण रूपात्मक 
हान के साथ विविक्षा ओर दूुष्टकीणा के श्राधार पर भा 
अनेकात है, यथा 'बदव ततू तदब श्रततू बदबेक तदबा- 
नक यदव सतत्‌ इवासतू यदंब ॥नत्य, तदबा।नत्य -- 
मित्यककस्पु--वस्युत्वौषस्पदप रस्३रविरुद्धरशावच्त - छ&य 
प्रकाक्षनमन4वन्त 

प्रधोत्‌ जा वस्तु तत्स्वरूप है वहा अतत्स्वरूत भो 
है, जो वस्तु एक है वहां अनेक भी हूं, जो वस्तु सत्‌ है वहा 
असत्‌ भी है । जा वस्तु नित्य है वहां अ्रतित्य भी है । इस 
प्रकार भ्रनकान्त एक हां वस्तु मं उस्षक वस्तुत्व गुण पयोव 
सत्ता क॑ निष्पादर्क अ्रनके धम युयला का प्रकाशित करता 
हैं। इस स्पय्टत. इस उदाहरण मे भी परक्ष--- 

“सुदसन्नित्यानित्या दिसस थे का त प्रतिक्षे लक्षणों 
प्रनकान्त! 

वस्तु सत्‌ प्रथवा पझ्रसत्‌ है, नित्य है भ्रथवा प्रनित्य 
झ्रादि परखने की पद्धति का नाम पनेकांत है । क्स्तु के 


(ए] डा० शोभनाथ पाठक, सेघनगर 


परखने की प्रतुभति-प्रम्िवपक्िि एक साथ हो नहीं वरन्‌ 
क्रमानुसार ही होती है । इस्तो क्रमबद्ध प्रभिव्यकक्‍ति की 
पद्धति को स्थाह्वाब्‌ कहा गया है । स्थात्‌ छ्ब्द तिड्त 
प्रतिरूपक प्रव्यय है। इसके प्रशंसा, भ्रश्तित्व, विवाद, 
विचा रण, प्रनेकांत-- सदशय प्रइन श्रादि श्रनेक श्रथ है । 
महावीर ने इसे अनेकात कहा या स्याद्वाद्‌ श्रर्थात्‌ ब्ने- 
कान्तात्मक व्य जिसका स्पष्ट रूप है सुनिश्चित 
दृष्टिकोण । 
ब्रनेकात शब्द वाक्य है और स्थादवाद्‌ वाचक | 
स्थात्‌ छब्द जोकि निपात है, एकात का खण्डन करके 
प्रनेकात का समथेन करत' है, यथा--वाव्ये स्वने कात द्योती 
गम्य प्रति विशेषकः । स्पान्निपातोथंयोगित्वात्‌ू तब 
केवलिनामपि, १०३ (अप्तमीमासा)। भगवान महावीर ने 
वस्तु की यथाथेता को उज्ञायर करने के लिए हो इसकी 
उपयोगिता को झक्षुण्ण माना है, इसकी स्पृष्टता को इस 
प्रकार भी परखें - - 
सर्वधात्वनिषघ्रकी. श्रनेकान्तताद्यात॒वार 
कथ चिदर्थेस्यात्‌ झब्दों निपात्‌ (पचास्तिकाय ) 
यही नही वरन्‌ स्पादृवाब मजरी में भी बताया गया 
है कि स्थादित्यव्ययमनेकन्तताद्योत्क ततः स्यथादवाद्‌ 
प्रनेकान्तवद इति | प्रनेकान्त वस्तु की श्रनेकान्त अ्रनेक 
घामिकता सिद्ध करता है श्रोर स्वादवाद उसको व्याख्या 
करने मे एक सापेक्षिक मार्ग का सूत्रपात करता है, जब 
कि सप्तभगी उस मार्ग का व्यवस्थित विश्लेषण कर उसे 
पुणंता प्रदान करती है । भत: यह कहा जा सकता है कि 
वस्तु यथार्थता को परखने के लिए धभ्रनेकान्त, स्थद्वाद 
ध्रौर सप्तभंगी की ग्क्षुण्ण उपयोगिता है । 
झनेकान्त प्रमाण और नय की दृष्टि से कथंचित 
झनेकान्त रूप श्रोर क्थचित एकान्तरूप है। प्रमाण का 
विषय होने से वह श्रनेकान्त रूप है । सामान्यतः: इसके दो 
भेद इस प्रकार है :-- (१) सम्यगनेकान्त श्लौर भिथ्या 


प्रनेकान्त ३१ 


प्रनेकान्त । परस्पर सापेक्ष प्रनेक घ॒र्मों का सकल भाव से 
ग्रहण करना सम्यगनेकान्त है श्रोर परस्पर निरपेक्ष प्रनेक 
धर्मों का ग्रहण मिथ्या प्रनेकान्त है | अश्रत्य सापेक्ष एक 
घर्म का निषंघ करके एक की शअ्रवधारणा करना ही 
मिथ्यंकास्त है । 
अनेक त भर्थात्‌ सफलादेश का विषय प्रमाणाधीन 
हो है प्रौर घह एकान्त की श्रर्थात्‌ नयाघीन विफलादेश 
के विपय की अपेक्षा रखता है। यही तथ्य यू परखं । 
प्रनेकान्तोउप्यनेकान्त.... प्रमाणनयमाघनः । 
प्रनेकानतप्रमाणातते तदेकान्तोर्शताननयात्‌ । * 
प्रथाति प्रमाण भ्रौर नय का विपय होने से अने क्ान्त, 
ग्रभेका धर्मवाला पदार्थ भी अ्रनेकास्न रूप है वह जब 
प्रधाण के द्वारा समग्रभाग से गृहीत होता है तब वह पने- 
क'त्त ग्रमेक घ्मत्मिक है ग्रौर जद किसी विवक्षित नये 
का विषय होता है तब एकान्त, एक घर्म रूप है। उस 
समय शोष धर्म पदार्थ में विद्यमान रहकर भी दृष्टि के 
मापने नहीं होते । इस तरह पद थ॑ की स्थिति हर हालत परे 
ग्रनेदान्त रूप ही सिद्ध होती है । 
गनेकान्त दुष्टि या नय दृष्टि विराट वस्तु को जानने 
का बह प्रकार है जिसमे विवक्षित शर्म को जानकर भी 
अन्य धर्मों का निषंध तहीं किया जा सहता, वरनत्‌ उन्हें 
गौण या प्रविवक्षित कर दिया जाता है। इस प्रकार, अब 
पुष्य को दृष्टि अनेकास्त को दृष्टिगत वारने वाली बन 
जाती है तब उसके समभाने को ढंग भी निराला हो 
जात है, प्रर्थात्‌ वस्तु तत्व का यथाथे प्रतिदिन किया 
जाता है । 
प्रतेकान्त की वरीयता को पररू कर हो गझआाचाये 
हेमचद ने वीतराग स्तोत्र में हा है कि -- 
विज्ञानस्थकमाकार नानाकारकरम्वितम्‌ । 
इच्छस्तथागत: प्राज्ञा नानेकान्त प्रतिक्षिपेत ॥ 
चित्रमेकमनेक च रूपम्‌ प्रामाणिक वदन्‌ । 
योगो वेशेषिको वापि नानेकान्तप्रतिक्षिपेत ॥ 





| १. डा० महेन्द्रकुमा२--- जैन दर्शन, प्‌ृ० ५२५। 
२" बहत्स्थम्भ्स्तोत्र १०२। 


इच्छन्‌ प्रधान सत्वाछ विरुद्धंगुम्फितं गुण: । 
सांख्यसंख्यावतां मुख्योनानेकान्त प्रतिक्षिपेत ॥* 
श्र्थात एक ज्ञान को अनेकाकार मानने वाले समझ- 

दार बौद्धों को अनेकान्त का प्रतिक्षेप नहीं करना चाहिए 
उसी श्रनेक आकार वाले एक चित्र रूप को मानने वाले 
नेयायिक श्रौर बेशेषिकों को भ्रनेकान्त प्रतिक्षेप नही करना 
चाहिए । सालह्याचार्यो व अन्य को भी इसका प्रतिक्षेप तही 
करना चाहिए क्योकि पनेकान्त तो वस्तु के यथार्थ रूप 
को परखने का माध्यम है । 


प्रत्येक वस्तु विराट है श्रौर श्रनन्त-ध्नन्त ग्रंजश्ों घ॒र्मो 
शुर्ों श्रौर शवितियों का पिंड है श्रर्थात वस्तु का अनेक 
पर्मात्मक होता स्वाभाविक है ।* 

एक मनुष्य जिस रूप में वस्तु को देख रहा है उसका 
स्त्रछहप उतना ही नही वरन्‌ विभिन्‍न दृष्टिकोणों से कुछ 
और भी हे । जल घदि एक मनुष्य की प्यास बुकाकर 
तृप्ति प्रदान करता है, तो वही जल एक हैजे के रोगी के 
लिए विष तुल्य मृत्यु का कारण भी बन जाता है। इसी 
प्रकार यदि दूध स्वास्थ्यवद्धंक है तो बह्ढी प्रतिपार के 
रोगी के लिए विप तुल्य मृत्यु का कारण भी है । कहने 
का तात्पय कि एक ही वस्तु विविध रूप प्रकट बरतने म 
सक्षम है। 

वस्तु वोघ ही घमं और दर्शन का उद्देश्य है बोध 
मुक्ति का साधन है यथि वोध के साथ नम्नता, उदारता, 
निष्पक्षता, सहिष्णुता श्रौर सात्विक जिज्ञासा है तब वह 
श्रात्म विकास की सांढी है । 

प्रनेकान्त दृष्टि परस्पर विरोधी वादों का समन्वय 
करने वाली परिपूर्ण सत्य की प्रतिष्ठा करने वालो श्रीर 
बुद्धि में उदारता, नम्नता, महिष्णुता तथा सात्विकता 
उत्पन्न करने वाली है । यह विदव दर्शन के लिए एक 
अनुपम थाती है । [!)] 

मेघनगर (म० प्र०) 





३. वीतराग स्तोत्र, ८ से १० । 
४. स्थाद्वाद मन्‍्जरी, कारिका-५ । 


एलाचाये : शब्द-मोमांसा 


डा० देवेन्द्रकुमार शास्त्री, नीमच (स० प्र७) 


[प्रत्येक लेखक प्नपते विचारों के लिए स्वतन्त्र होता है। प्रस्तुत लेख के विद्वान लेखक ने भी 
ग्रपने स्व॒तन्त्र बिचार व्यक्त किये हैं। यह क्रावश्यक नहीं कि सम्पादन-मण्डल लेखक के सभी विचारों 


से सहमत हो ।--श्म्पादक | 


प्रत्येक भाषा के शब्द रूपो के निर्माण के अपने कुछ 
नियम होते है । उन नियमों के भ्रनुसार ही उसकी शब्द- 
सम्पदा का वेभव व॒द्धितत होता रहता है। उस सम्पत्ति 
को देख कर हम किसी भी युग में उस भाषा की शब्द- 
सामथ्यं, शब्द-निर्माण की क्षमता, रूपगत विकास एवं 
श्राकृति का निर्णय कर सकते हैं। इसी सन्दर्भ मे प्रस्तुत 
“एलाचाय॑' शब्द का विचार करना ही हमे दृष्ट है। 

जैन सभाज का बौद्धिक वर्ग यह भली भांति जानता 
है कि जब से उपाध्याय मुनिश्री विद्यानन्द जो को 'एला- 
चायं" पद स विभूषित किया गया, तब से इस दछाब्द को 
प्रोर सभी का ध्यान प्राक्ृष्ट हुप्ना है। जिन्होंने कभी 
“एलाचायं” नाम तक नही सुना था, वे नी इसके विषय 
में जिज्ञासा रखते है । कई लोग पूछ चुके है कि यह कौन- 
सा पद है ? तथा “एलाचाये” का मतलब क्या होता है ? 


सर्वप्रथम हमे यह देखना है कि “एलाचाय॑'” दछाब्द 
किन-किन ग्रम्थों में श्राया है ? यह तो निर्चित है कि 
प्राकृत तथा संस्कृत दोनों भाषाश्रों हें रचित जिनागम में 
उक्त छब्द का प्रयोग हुप्ना है। मूल ग्रन्थों के उद्धरण इस 
प्रकार हैं--- 
एलायरियस्स दिणाण दस, प्रायरियस्स पण्णरस दिवसा | 
छिज्जंति परगणगयस्स, पुण दसपण्णस्स वीसदिणा॥ 

- प्रायशिचत्त ग्रन्थ गा० २५७ 

(१) एलायरियस्स दिणाण “ *' छेंदरपिड, गा० २५१। 
(२) जस्साएसेण मए सिद्धांतशिदं हि भ्रहिलहुद । 

महु सो एलाइरियो पसियठ वरवीरसेणस्स ॥। 

--घवला टीका, पुस्तक ६६, प्रन्त्यप्रशस्ति, गा० १ 


(३) “एदेण वयण्णण यसुत्तस्स देसमासियत्तं जेण जाणा- 
विद लेण चउण्ह गईण उतुच्चारणाबलेण एलाइ- 
रियपसाएण ये सेसकम्मापा उरूवणा कीरदे |”! 

- -केषायपाहुड, भा० ४ प० १६६ । 

(४) “एत्थ एलाइरियवच्छयस्म णिच्छग्रो “४” 

- जयघवला, प्र ० पृ० १६५३ | 

(५) "एत्य ण बाहइ जीव्ममेनाइरिवच्छग्नो अलद्धोव- 
देसत्तादों, दोण्हमेकस्स वाहाणुवलम्भादों । 

“कंषायपाहुड, भा० १, पृ० ८६१ । 

(६) काले गते कियत्यपि ततः पुनश्चित्रकूटपु रवासी । 
श्रीपानेलाचार्यो. बभूव सिद्धान्तत्तत्वज्ञ: ॥ 
ततस्य समीपे मकल सिद्धान्तमघीत्य वीरमेनगुरु: । 
उपरितमनिबन्धनादाधिकारानष्ट च लिलेख ॥ 

-“इन्द्रनन्दि श्रुतावतार, इलो० १७७, १७८। 

इनके ग्रतिरिक्त, “कषायपाहुड” मे “एलाइरिय” 

शब्द कई स्थानों पर मिलता है ! आचाये वीरसेन स्वामी 

ने स्वय मतभेदो का उल्लेख करते हुए स्पष्ट हूप से निर्देश 

किया है कि भट्ठा रक एलाचाय॑ के द्वारा उपदिष्ट व्याध्यान 

समीचीन होने के कारण ग्रहण करने योग्य है। उनके ही 
शब्दों में-- 

“तदो पुब्बुत्तमेलाइरियमडारएण उबइट्ठवक्‍्खाणमेव 

पट्ठाणभावेण एत्थ घेतव्व ।” 

-कैषायपाहुड, भा० १, पृ० १६२ । 

उक्त सभी प्रसगो को ध्यान से देखने पर स्पष्ट है 

कि “छेदपिण्ड” को छोह कर सभी स्थलों पर “एलाइ- 
रिय” दब्द अभिषधानवायक है । झाचाये वीरसेन के गुरु 
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का ताम एलाचाय॑ था। वे चित्तौड़ (राजस्थान) मे निवास 
करते थे। जेंन श्रागम साहित्य मे “एलाचाय्य” नाम के 
भ्रत्य विद्वानों का भी उल्लेख प्राप्त होता है। पं० परमा- 
नन्द शास्त्री ने “जैनधम का प्राचीन इतिहास” (भाग २) 
में सूरस्त गण के विद्वान रविनन्दी आचाये के शिष्य व 
तपस्वी एलाचायं का परिचय दिया है । श्रपने उसी ग्रन्थ 
में विद्वान लेखक ने कोण्डकुन्दान्वय के भट्टा रक कुमारनन्दि 
के शिष्य “एलाचार्य” का भी उल्लेख किया है, जिनके 
शिष्य वर्धंसान गुरू थे। सम्भव है कि एलाचार्य श्रौर 
'एलबाचायं” एक ही व्यक्ति का नाम रहा हो, जो बोली- 
भेद से उच्चारण में भिन्‍न रहा हो । दोनों का समय भी 
लगभग ममान कहा जाता है । 

एलाचारयं' शब्द के अ्रथं का विन्षार करें, इसके पहले 
यह्‌ उचित प्रतीत होता है कि शब्द-रचना की दृष्टि से 
मीमासा करना उपयुक्त होगा । 'एलाचारय॑! प्राकृत 'एला- 
हरिय' शब्द का रूपान्तरण है। प्राकृत श्रोर सस्क्ृत दोनों 
शब्द दो-दो शब्दों से सयुक्त होकर बने है, जैसे कि -- 

१. एल-+-आइरिय । 

२. एल-गआधचाय॑े । 

इन दोनों शब्दों मे 'एन' मूल शब्द है। श्राचायं शब्द 
सामाम्य है। श्राचार्य शब्द के कई श्र है। प्रकरण के 
अनुषार अथंवाचक होता है। जैन शास्त्रो में गृहस्थाचायं, 
तियापिकाचार्य, शास्त्राचायं, सिद्धान्ताचाय श्रादि शब्दों मे 
सामान्य ग्रर्थ म ही आचाय॑' शब्द का प्रयोग मिलता है । 
जो गपने-प्रपने विधि-दिधानो को विशेष रूप से जानते 
हु, विज्ञ हो, उनको सामान्य रूप से आचाये कहा जाता 
है, जैपेकि--जो प्रतिष्ठा की विधि भली भाति जानता 
हो, उसे प्रतिष्ठाचार्य कहते है। इनके श्रतिरिक्त छत्तीस 
गुणों के घारक ज॑नाचार्य साधु की विशिष्ट संत्रा है। 
उससे यहां कोई भ्रभिप्राय नही है। जिनागम में भझ्रचाय॑ 
परमेष्ठी के किसी भेद का वर्णन नहीं मिलता । साधु 
प्राचार्य उसे कहते है, जो पाच प्रक्रार के श्राचार का 
पालन करते है । प्राचार्य के ३६ गुण हे--वारह प्रकार 
के तप, छह आ्रावश्यक, पाच प्रकार के श्राचार, दस प्रकार 
के घ॒र्म श्रौर तीन गुप्तियों का पालन करने वाले । 

“(लाचाये' शब्द की मोमांसा करते हुए सर्वप्रथम 


'एल' शब्द का विचार करता इष्ट है। यह विचारणीय 
है कि 'एल' शब्द! प्राकृत का है या संस्कृत का है ? इस 
छब्द का घूल सस्कृत प्राकृत के शब्दकोशों को पलटने से 
'एल' छब्द का एक ही प्रथ लक्षित हुप्ला है, जो इस 
प्रकार है-- 

एलो कुसले एक्को णेहपरे चंदणम्पि एक्कंगं । 

एत्तोप्प एग्रप्पहुदि भ्र पविसंतम्मि एमाणों ॥। 

+देशीनाममाला, ३, १४४ 

'पाइग्रप्द्महण्णव' मे 'एल' छाब्द के दो प्रन्य श्रथ॑ 
है -मृगों को एक जाति, भेड़ । ये दोनों ही भ्रथं सस्क्ृत 
से श्रागत प्रतीत होते है। प्राकृत मे यह एक देशी शब्द 
है जो कुशवंगा का वाचक है। दूसरे दाब्दो मे, कुशल 
आचार को 'एलाइरिय” या 'एलाचार्य! कहा जाता था । 
यह शब्द भारतीय प्रायंभाषाश्रों के विकास-काल मे अ्रयुक्त 
नही होता था। किसो प्राचीन परम्परा से प्रागत शब्द है। 

इस शब्द को रचना-प्रवृत्ति यह रही है कि चाहे 
प्राकृत हो, चाहे संस्कृत दोनो मे समान रूप से एक ज॑प्ती 
रूप-रचना मे इसका प्रचलन रहा है; जैसे कि - एलाचार्य, 
वालाचार्य, कालकाचाये प्रादि। 

मूल शब्द भी एक जंसी रचना की समानता को 
घोषित करने वाले है; जैसे कि---एल, वेल, फेल प्रादि । 
एल' शब्द से 'य स्वाथिक प्रत्यय जुड़ कर प्राक्ृत में 
एलय! तथा संस्कृत में 'क' स्वाथिक प्रत्यय संयुक्त होकर 
'एलक' शब्द को रचना हुई । जेन ज्षास्त्रों भे 'ऐलक' श्रोर 
क्षुल्लक' दोनो शब्द 'बाल'या 'लघ्‌' पश्रथ में प्रयुक्त 
होते है । 

केवल एलाचार्य, बालाचाय ही नही हेलाचार्य, क्बि 
लाचाये, गोल्लाचायं, तुम्बुलूचायं, तोरणाचायं, उम्रदित्या- 
चार्य तथा महावीराचारय जंसे नाम भी जैन इतिहास मे 
मिलते है ' कुछ नामों के श्रभिघान का कारण उन-उन 
स्थानों में निबाग करने वाले व्यक्ति को बहा का कहा 
जाता है; ज॑सेकि - कोण्डकुन्द! (कौण्डकुण्डल) स्थान के 
निवासी होने के कारण आआराचाय॑ कुन्दकुन्द को 'कोण्ड- 
कुन्दाचायं' कहा जाता था। इसी प्रकार, 'गोल्ल' देश के 
राजा होने के कारण गोल्लाचायं नाम प्रसिद्ध हो ग्या। 


३४, वर्ष ३२, कि०:६-३ 


इसी तरह, झभाचाय॑ वीरसेन के गुरू भी किसी 'एल' ग्राम 
के निवासी रहे हों, जिसके कारण उनका ताम 'एलाचार्ये' 
पड़ गया दो । 

जैसे कि पंचपरमेष्ठी के पदों मे 'झ्राचायं” एक पद है, 
बेसे ही क्या 'एलाचाय! भी कोई पद है ? जब मैं यह 
लेख लिख रहा हूं, तभी गुहवर्य॑ सिद्धान्ताचाय पं० के लाश- 
चन्द्र जी सिद्धान्तशास्त्री का एक लेख एलाचार्य पद 
कल्पना' देखने में गश्राया। इस लेख में कई महत्त्वपूर्ण दातों 
का उल्लेख किया गया है। प्रथम यह 'भश्राचार्य कुन्दकुन्द 
को और वीरसेन स्वामी के गुह को उनके विज्षिष्ट गुणों 
के कारण यह पद दिगय्रा गया था, यह कहा लिखा है ?! 
(जैन सन्देद, पु० २४६) । 

दूसरे, टीका ग्रन्थों में 'एलाचार्य' श्रौर 'बालाचार्ये' 
समान भश्रर्थ में प्रयुक्त हुए है। तीसरे, जब कोई झ्राचाये 
समाधि प्रहण करता है, तो वह पअ्रपने योग्य शिष्य को 
प्ररचायं बनाता है । समाधि का काल बारह वर्ष तक है । 
इतने लग्बे काल तक यदि प्राचायं जीवित रहते है, तो 
उनके द्वारा स्थापित आराचाय एलाचाय॑ या बालावाय॑ 
कहलाता है | (वही, पृ० २५०) । 

यह निश्चित है कि 'एलाचाय' के पद के सम्बन्ध मे 
'भगवतो आराघना' श्रौर 'मूलाचार” ग्रन्थों मे मुख्य रूप 
से विवरण मिलता है ५ यहा पर निम्नलिखित उद्धरणों के 
ध्राधार पर सक्षिप्त विचार प्रस्तुत हैं :-- 

(१) 'भनुगुरोः पश्चात्‌ दिशति विधत्ते चरणक्रम- 
मिल्यनुदिक एलाचायंस्तस्म विधिना /--मूल।राकता भा० 
१, बा० १७७ की टीका । 

भर्थात्‌-गुरू के पश्चात्‌ जो मुनि चरित्र का क्रम 
मुनि झोर श्रार्यादिक को कहता है, उसको पअनुदिश्य अर्थात 
एलाचाय॑ कहते है। प्रनुदिश का श्रथे क्‍या है ? यह भी 
उसी ग्रन्थ से जानना चाहिए । कहा है -- 

काल संभाविता सव्वगणमणुदिस च वाहरिय । 

सोमतिहिकरणणक्खतबिलग्गे मगलोगास ॥॥ 

--गूलाराघना, गा० २७३ 

इस गाया की विजयोदया टीका में लिखा है-- 

सब्बगणं सबंगेणं भ्रणुदिसिच बालाचायं च। वाइरिय 
व्याहुत्य । (प० ४५२) । 

भाव यह है कि सलल्‍लेखना के लिए उद्यत भ्राचाय॑ 


प्रनेकान्त 


प्रपनी भ्रवशिष्ट आयु का विचार कर अपने छि्य समुदार्य 
को झौर अपने स्थान में जिसकी स्थापना की है ऐसे बाल 
ग्राचार्य को बुला कर घोस्यतिथि, करण, नक्षत्र घोर लक्ष्त 
के समय शुभ प्रदेश भे बालाचार्य की श्रपना नण विसजित 
क्र देते है । 

इस प्रकरण में 'बालाचार्य” कोई पद नही है! जंसे 
कि बालाचायं, युवाचायं, वृद्धाचार्य भ्रवस्था से सम्बन्ध 
रखने के कारण प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं, वेसे हो कहां 
पर जिसने श्रभी-श्रभी गण को सम्हाला है, वह 'बालाचाय' 
कहा गया है। वास्तव में पद तो 'प्राचायं' का है, 'बाल' 
शब्द तो दशा का वाचक है। गण की परिपाटी चलाने के 
लिए इस बिधि का निर्देश किया गया है। जेसे बालमुनि, 
बृद्धमुनि का व्यपदेश किया जाता है, उसी प्रकार बाला- 
चाय॑ या एलाच/यं समझना चाहिए । 

“भगवती झ्राराघना' की माथा २७५ की मूलाराधना 
टोका में 'दिस का श्रर्थ 'एलाचार्य' किया गया है किन्तु 
“विजयोदय।/' में *दिस श्राचायं कह कर श्राचार्य भ्र्थ किया 
गया है। वास्तव में क्‍या शब्द-रचना की दुष्टि से, क्या शब्द 
से श्रोर क्या प्रथ से प्राकृत का 'एल' शब्द सस्क्ृत 'बाल' 
का बाचक हे ॥ दोनों के मूल भाव में श्राज भी “भज्ञानता' 
का भाव छिपा हुप्ना है । ग्रागम में बाल श्राचायं ही नहीं 
ज्ञानघचाल श्रौर ध्वारित्रवाल का विवरण भी भिलता है। 
उक्त भ्रश्मिप्राय का समर्थन निम्नलिणछित ग्राथासे भी 
होता है । कह्ठा है-- 

ग्रागमदो जो बालो परियाएण व हवेज्ज जो बालो । 


तस्स सगं दुच्चरियं आलोचेदूण बालमदी ॥ 
+भूणीराधना, गा० ५६८५ 


जो मुनि झ्रागम से बाल है प्र्थात्‌ जिसको आगम का 
ज्ञान नही है तथा जो चारित्रबाल है श्रर्थात्‌ चौरित्र भी 
जिसका श्रेष्ठ नहीं है उसको वाल 'कहँते हैं । ऐसे म्‌नि के 
पास जाकर कोई कल्पज्ञानी सूनि श्रपने दोषों की आलो- 
चना करता है ॥ 

यथार्थ में प्राकृत के 'एल' भ्रौर संस्कृत के 'एलक' बा 
'एला' भझ्थवा रोलक' शब्द में भ्रथ॑न्‍्मेद होने पर भी मुल 
भाव में कोई शभ्रस्त र नही है । सस्कृत में 'एला' इलायची को 
कहते है। यह अर्थ उसके लघु झ्रांकार के कारण प्रत्तिद् 


हुआ है । 000 
३२२४३, श्षिक्षक कालोनी, नीमच (मस० श्र०) 


श्रमण-संस्कति का उदात्तदृष्टिकोण 


मानव समाज में जब बेवारिक छुसस श्रा जाता है, 
बब उसमें संकीर्णता का प्रवेश होता है भोर उसकी चिन्तन 
धारा का उदास दृष्टिकोण संशध के धुंघलके में दिग्ज्रान्त 
हो जाता है। ऐथी स्थिति में विद्येष रूप से जाति और 
धर्म ही सकीर्णता के प्रवेश-द्वार हुआ करते है। जाति भौर 
धर्म के प्रति दुराग्रह या हटठाग्रह ही वैचारिक सकीर्णता 
को जम्म देता है। इस संदर्भ में श्रमण-संस्कृति का दृष्टि- 
कोण इसलिए उदात्त है कि वह्‌ वंचारिक संकोर्णता का 
स्वंधा प्रत्यार्यान करती है । 

श्रमण-संस्क्रति श्रौर वैदिक सस्कृति के बीच, ऐति- 
हासिक दृष्टिकोण से कोई स्पष्ट विभाजक रेखा नहीं 
खींची जा सकती। ये दोनों संस्कृतियां चक्रगति के भ्रनुक्रम 
से समय-समय भ्रपनी सत्ता स्थापित करती रही है । जिस 
संस्कृति में जितनी श्रधिक वेचारिक उदारता रहेगी, 
उसकी सत्ता उतनो ही भ्रविव्॒ल भ्रोर लोकादृत होगी । 
प्रधुना श्रमण-संस्कृति के प्रति अत्यधिक लोकग्रह का 
कारण उसकी वेचारिक उदारता ही है। 

कोई भो संस्कृति मानवजिजोविषा की पूर्ति के 
साधनों की प्राप्ति के उपायों का समर्थ निर्देश तभी कर 
सकती है, जब कि वह वेचारिक दृष्टि से प्रपने को कभी 
ध्रनुदार नही होने देती । इसी लिए, जनकल्याण के निमित्त 
बेचारिक उदारता की शर्ते श्रावश्यक ही नही, अनिवायं 
मानों गई है। लोकमार्ग का नेतृत्व वही कर सकता है, 
जो विचार से उदार होता है प्रौर प्राचार की दृष्टि से 
ग्रात्मनेषदी' जो प्राचार की दृष्टि से केवल 'परस्मेपदी' 
होता है, उसका विचार या प्राचार कभी लोकग्र।हप्र नहो 
होता । इसीलिए, सम्पूर्ण भारतीय संस्कृति में आत्मचिन्तन 
को स्वोपरि महत्व दिया गया है । 

उदारवादी दुष्टि से यह स्पष्ट है कि श्रात्मविन्तन 
का सम्बन्ध भ्रात्म-संयम या प्रात्मनियन्त्रण या श्रात्मदमन 
से जुड़ा हुमा है। भ्रमण तीर्थंकर भगवान्‌ महावीर ने 
झ्रात्मदमन को बड़ा कठिन बताया है। उन्होंने कहा है : 

ग्रप्पाचेब दमेयव्वी प्रप्पा हु खलु दुहमो | 

प्रप्पा दन्तो सुही होइ प्रस्सि लोए परत्य य ॥ 

* -(उत्तरा०, ६।१५) 


[] प्रो० भ्रो रंजन सूरिवेव, पढ़ना 


निश्चय हो, दुर्दम प्रास्मा का दमन करने वाला व्यक्ति 
ही इस लोक श्रौर परलोक ह्रें सुखी होता है। प्राश्मदमन 
आ्रात्मपीडन का पर्याय है। प्रात्मा के अनुकूल वेदवोय सुल्द 
है भौर प्रतिकूल वेदनीय दु ख । तीर्थंकर पुरुष चुंकि सब्बं- 
भूतहित के ग्राकांक्षी होते है, इतलिए वे प्रतिकूल बेद- 
नीयता पर विजय पाने के निमित्त भात्मदमन या शभ्रात्म- 
पीड़न करते हैं, श्र्थात्‌ परत्राण के लिए प्रतिकल को 
ग्रनुकुल बनाकर प्रात्मसुख भ्रनुभव करते हैं प्रोर सही 
मायने मे उदार व्यक्ति वही होता है, जो परदुःख के 
विनाञ के लिए आत्मदुःख के वरण करने में ही सुख का 
प्रनुभव करता है । इसीलिए, “वसुदेवहिण्डो” के “घम्मिह्ल- 
चरित' में धर्म की परिभाषा करते हुए संघदासगणिवाचक 
ने कहा है--'परस्स श्रदुक करणं धमोत्ति ।” इस प्रकार, 
सम्पूर्ण श्रामण्प संस्कृति पर-दुःख की बिनाशमूलक उदारता 
की उदात्त भावना से श्रोतप्रोत है । 

भगवान्‌ महावीर के पंचयाम धर्म में श्रमण-संस्कृति 
के उदात्त दृष्टिकोण का ही भव्यतम धविनियोग हुम्रा हैः। 
प्रहिसा, सत्य, श्रस्तेय, ब्रह्मचर्य भ्ोर भ्रप्रिग्रह ये पांब्ों 
साधारण जन जीवन को उद्ात्त दृष्टिकोण से सबलित 
करने वाले ऐसे विचार-बिन्दु है, शिनसे सम्यक्‌ दक्ष॑ंत, 
सम्यक ज्ञान और सम्यकचारित्र को उपलब्धि सम्भव 
होती है श्रोर मोक्ष का मार्ग उदघाटित होता है । 

लोकंपणा या लोकहित श्रमण-सस्क्ृति के उदात्त 
दुष्टिकोण का महनीय पक्ष है। प्राधुनिक लोकदृष्टि इंस- 
लिए ग्नुदार हो गई है कि वह हिसा, भ्रतत्य, चोयंबृत्ति, 
कामलिप्सा और सचय-वृत्ति से श्रक्रात है। अनुदारता ही 
संक्रीणं विचार की जननो है। श्राज के वक्जड़ लोग 
दुन्पख्या के विष मे मूछित है । प्ात्महित के लिए पहढर- 
हित का प्रत्याख्यान उनका धर्म हो गया है। भाप्त-पड्लेस 
के जलते हुए घरो के बीच प्रपने घर को सुरक्षित, समभने 
का प्रमाद ही उनका प्रात्मसस्कध्ार बन गया दहै। पररु:ख 
के विनाश में आत्मसुख को सहो न मानकर वे प्राटमयुल् 
को परदुःख का कारण बनाना उचित समकते है । श्रूम्रण- 
संस्कृति इसो भ्रनुद्यार दृष्टि के निमु बन के श्रयात्त के, प्रति 
सतत भ्रास्थाबील है। 


३६, व ३२, कि० १-२ 


श्रमण-संस्कृति प्रहिसा, अ्परिग्रह झौर ग्रनेकान्त के 
उदात्त दृष्टिकोण की त्रिपुटी पर झाधुत है। अनेकान्त की 
उदार विचारधारा श्रमण-संस्कृति का महार्घ ग्रवदान है । 
प्रनेकान्त यदि वैचारिक उदात्त दृष्टिकोण का प्रतीक है, 
तो अहिसा प्रौर श्रपरिग्रह श्राचारगत उदारता का परि- 
थायक । श्रमण-संस्क्ृति का अहिसावाद भी सीमित परिधि 
की वस्तु नहीं है । प्राणिवध जैसी द्रव्यहिसा से भी श्रधिक 
व्यापक भावहिंसा पर श्रमण-संस्कृति बल देती है। उसका 
मन्तव्य है कि मूलतः: भावहिसा ही द्रव्यहिसा का कारण 
है । यदि भावहिंसा पर नियन्त्रण हो जाय, तो फिर द्रव्य- 
हिसा का प्रइन ही नही उठ । श्राज सामाजिक जीवन मे 
भावहिसा की प्रधानता से ही द्वव्यहिसा होती है ओर पही 
फिर भयकर युद्ध श्रौर भीषण रक्‍तपात मे परिणत हो 
जाती है | 

जाति श्रौर धर्म की भावना में सकीर्णता आने पर 
हिंसा का उदय स्वाभाविक है। इस स्थिति मे पुण्य को 
परिभाषा परोपकार न होकर सामान्य वेयक्तिक पूजा- 
पाठ में नि.शेष हो जाती है। जात्यभिमान हुऐ श्रध:पतन 
की और ले जाता है भोर इससे हम मःनवता का निरादर 
कर बैठते हैं। इसीलिए, भगवान्‌ महावीर ने कमंणा जाति 
की परिभाषा प्रस्तुत करते हुए कहा : 

कस्मणा बम्भणों होइ कम्मृणा होइ खन्तिग्रो । 

कम्मुणा बइस्सो होइ सुद्दों हबइ कम्मृणा ॥ 

-- उत्तरा०, २५३१ 

प्रहिसावाद पर प्रनास्था के कारण हो श्राज समाज 
में जातिगत हीनभावना का विस्तार हो रहा है। जाति 
के सम्बन्ध में हमारा दृष्टिकोण उदात्त नही रह गया है । 
हम इसोलिए ऊंँच-नीच, छुप्राछत भ्ादि के घेरे में बन्दी 
बनते जा रहे है। श्रमण-संस्कृति इसी दुरभिमान को 
चुनौती देती है भोौर सघोष उद्घोषणा करती है : 'मेत्ती 
में सव्वभूएसु । 

सामाजिक पश्रवधारणा के सद्भ में भ्रपरिग्रहवाद भी 
श्रमण-सस्क्ृति के उदात्त दृष्टिकोण का परिचय प्रस्तुत 
करता है। भ्रपरिग्रह का तात्पयं धन के प्रति स्वामित्व की 
भावना का परित्याग है। अनावश्यक संचय से सामान्य 
लोकजीवन को कंष्ट पहुंचता है। घूसखोरी, जमाखीरी, 


झनेकान्त 


मिलावट, तस्करी झ्रदि का व्यापार प्रिग्रह का ही जधन्य- 
तम रूप है | हम धन से दूधरे की सहायता करते भी हैं, 
तो स्वामित्व को भावना रखकर ही । स्वामित्व की भावना 
का त्याग हम नहीं कर पाते । इससे श्रपरिग्रह का सही 
रूप तिरोहित ही रह जाता है; श्रौर फिर, हम संकीणं 
भावना से ऊपर नही उठ पाते, हमारा वैचारिक दृष्टि- 
कोण उदात्त नह्ठीं हो पाता | श्रमण-संस्क्ृति भ्रपरिग्रह के 
माध्यम से हमें उदात्त दृष्टिकोण प्रदान करती है, जिससे 
हमारे अन्तमंन मे सर्वोदिय की भावना का संचार होता है 
प्रौर जनमानस ग्रहण की सकीर्ण भावना से त्याग की 
उदात्तभूमि को ओर अभिम्‌ख होता है । 

श्रमण-मंस्कृति का ग्रनेकान्तवाद उसकी उदात्त दृष्टि 
का एक ऐसा प्रकाश-स्तम्भ है, जिससे सम्पूर्ण विश्व का 
जीवन-दर्शन झआलोकित है। ग्रनेकान्त, जनसमृ दाय को 
दुराग्रहवादिता की सकरी्णं मनोवृत्ति से मुक्त होने की 
प्रेरणा देता है। दर्शन के क्षेत्र में या किर जीवन के 
व्यावहारिक जगत्‌ मे व्याप्त श्रेष्ठ-अश्रेष्ठ की भावना के 
व्यामोह का विलोप अनेकान्त से ही सम्भव है। नीर- 
क्षीर विवेक को सम्प्राप्ति एकमात्र ग्नेकान्त से ही हो 
सकती है। सत्‌ के प्रति श्रासक्ति और असत्‌ के प्रति 
वेराग्य अनेकान्त की भावना से हो आता है । 


भाषिक शुद्धि की दृष्टि से स्थाह्राद और वेचारिक 
शुद्धि की दृष्टि से अ्नेकान्तवाद की स्थापना श्रमण- 
सस्क्ृति की उदात्तता ही पायंन्तिक रूप है। श्राज हम 
किसी वस्तु को एकान्‍्त दृष्टि से सत्य मानने का भ्रम 
पालते है। किन्तु, अ्रनेकान्तवाद इस म्रम को दूर करता 
है । किसी वस्तु को हम एक।न्त दृष्टि से सत्य मानकर 
अपनी प्रनुदात्त दृष्टि का ही परिचय देते हैं । कोई भी 
मानव एकान्त भाव से पूर्ण नही होता । यदि हम किसी 
दर्शन तत्वज्ञ को पण्डित मान लेते है, तो यह एकान्त 
दृष्टि हुई | सम्भव है, उस पण्डित को सांख्यिकी में तत्व- 
ज्ञता प्राप्त नही, तो फिर उसे एकान्त भाव से पण्डित 
कहना उचित भी नहीं। श्रनेकान्त दृष्ट्रि से दर्शन की 
भ्रपेक्षा यदि वह पण्डित है, तो सांख्यिकी की श्रपेक्षा पडित 
नही भी है : इसी विचारधारा के प्राधार पर अनेकान्त में 
सप्तभंगी नय' की प्रतिष्ठा हुई है। इस नथ के द्वारा हम 
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एकान्त से भ्नेकान्त की झोर प्रस्थान करते है, जहाँ हमें ' 


सम्पूर्ण जागतिक स्थिति का सही प्रभिज्ञान प्राप्त होता है 
भोौर उदवात्त दृष्टिकोण से संवलित होने का भ्रवसर मिलता 
है। स्वंधमंसमन्वय की समस्‍या का समाधान भी अनेकान्त 
ही दे सकता है । 

ज्ञान भोर दया श्रमण-संस्क्ृति के मेरुदण्ड है। ये 
दोनों ऐसे दिव्य तत्त्व है, जिनमें उदात्त दृष्टिकोण का 
प्रपार सागर तरंगित होता रहता है। कोई भी ज्ञानी 
पुरुष श्रनुदार नही हो सकता श्रौर किसी भी दयालु की 
विचारधारा सकीर्ण नहीं होती । किन्तु, दया की भावना 
का उदय बिता ज्ञान के सम्भव नहीं । इसीलिए, जिनवाणी 
की सात्रिक भाषा है: 'पढमं णाण तञ्नो दया। श्रमण- 
संस्कृति मे ज्ञान को ही प्रमाण माना गया है। ज्ञान भी 
ऐसा, जो स्व श्रौर पर को समान रूप से भ्राभासित करे 
झौर उसमे किसी प्रकार का बाधा-व्यवधान न हो । इसी- 
लिए शआ्राचायं॑ सिद्धपेन ने कहा है ' “प्रमाण स्वपराभासि 
ज्ञानं बाघविवर्जितम्‌ ।!' उदात्त दृष्टिकोण के लिए ज्ञान 
का होना प्रनिवार्य है श्रौर ज्ञान का क्रियान्वयन दया- 
भावना से ही सम्भव है। ज्ञान की ही सक्रिय श्रवस्था 
दया है। ज्ञान की सक्रियता के लिए दया प्रनिवाय है । 
कहना चाहिए कि ज्ञान भ्ौर दया दोनों एक हो सिक्‍के 
के दो पहल हैं। इसीलिए, भ्रनन्त ज्ञान से सम्पन्न तीथ्थंकर 
'दयालु' या “कल्याणमित्र' की संज्ञा से सम्ब्रोधित हुए । 

ब्रह्मचयं की व्याख्या में भी श्रमण-संस्कृति ने उदार 
दृष्टिकोण से काम लिया। है अन्यत्र जहाँ 'मरण विन्दुपातेन 
जीवन बिन्दुघारणात्‌' का कठोर निर्देश मिलता है, वहा 
श्रमण-संस्कृति ने 'स्वदारसंतोषित्व व्रत” को ब्रह्मचर्य का 
दर्जा दिया है। प्राण ब्रह्मचयं के नाम पर उन्मृक्त यौत- 
मेघ का जो नग्नताण्डव दुष्टिगत होता है, उसका संयमन 
स्वदार-सन्‍्तो षित्व-श्रत' से सहज ही सम्भव है। एकमात्र 
प्रपनी पत्नी 'में ही संतोष के व्रत का पालन किया जाय, 
तो कामोष्मा से प्रतप्त भ्राधुनिक समाज मे सयम के स्वर्गिक 
सुख की श्रवतारणा हो जाय | 

श्रमण-सस्कृति भ्रपने उदात्त दृष्टिकोण के कारण ही 
व्यष्टिगत धारणा की भ्रपेक्षा समष्टिगत धारणा के प्रति 
प्राप्रहशील है। वहू “भूमा वे सुख नाल्‍पे सुखमस्ति' के 


सिद्धान्त का समर्थन करती है। वह जना (तद्गति दत्प्रकारकं 
ज्ञानं) पर प्रास्था रखती है, बाहरी चाकचिक्य को नकार 
देती है । वह सिद्धान्तो के भटकाव की स्थिति नहीं उत्पन्न 
करती । बह तो जीवन को सन्त्रास, कुण्ठा, श्रनास्था, 
विसगत्ति प्रादि दुर्भावनाग्रों के घात प्रतिधातों से बचने को 
प्रेरित करती है, ताकि मानव अ्रपनी मानवता की चरम 
परिणति के सुमेर पर विराजमान हो सके, सिद्धशिला पर 
भासीन होकर पल्योपम भूमि को झायत्त कर सके । 


प्राज का मानव नितानत परिग्रही हो गया है। उसने 
भ्रपने इदें-गिर्द अनेक प्राडम्बर वचिपका रखे है। श्रज्ञानता 
श्रौर दयाहीनता के कारण वह अनपेक्षित प्राभिजात्य- 
भावना मे पहकर मानवता को गरिमा से परिच्युत हो 
गया है । वह बाह्य जगत्‌ में श्रकर्म को कमं भौर कम को 
भरकम मान बंठा है। भौतिकता से श्रतिपरिचय के कारण 
वह प्राध्यात्मिकता की श्रवज्ञा कर रहा है। उसका कोई 
भो कथन न तो सुचिन्तित होता है, न हो वहू कोई सुवि- 
चारिद कार्य कर पाता है। कुल मिलाकर, श्राधुनिक 
मानव-समाज में झात्मप्रदर्शन की मिथ्या गतानुगतिकता, 
को ऐसी लहर छा गई है कि वह सिवाय दूसरे का छीनने 
के प्रलावा झर कुछ सोच ही नहीं सकता। श्रमण- 
सस्कृति ने इसरो लिए, भ्रस्तेय-भावना को सामाजिक जीवन 
में प्रतिष्ठा दी है । 

ईशोपनिषद्‌ की 'तेन त्यक्तेन भुछ्जी था मा गृधः 
कस्यस्विद्धनम्‌' जेसी सामाजिक भावना को उद्बुद्ध करने 
वाली चेतावनी को श्राज के मानव ने नजरन्दाज कर दिया 
है, इसीलिए उसमें चौयंवृत्ति ग्रा गई है: प्रात्मघन की 
श्रपेक्षा परबन के प्रति तृष्णा से निरन्तर ग्राकुल-व्याकुल हो 
रपा है। फलत:, उसके सयम का चाबुक बेकार हो गया 
है भोर इन्द्रियों के घोड़े बेनगाम हो गये है । उसके जैसा 
कामगड्ध व्यक्ति काम से ही काम को शान्त करना चाहता 
है, भौर इसके लिए वह चोयंवत्ति से ही अश्रपने सुख- 
सन्‍्तोष की सामग्री जुटाने मे प्रबल परुरुषा्थ मान रहा है 
और हिसा तथा मिथ्यात्व के प्रति एकान्त श्राग्रहशील हो 
उठा है । 

सारस्वत जगत्‌ में भी आज श्रजीव छोना-कपटी चल 
रही है। गीता की 'स्वधर्म निघन श्रेय: परघर्मो भयावह: 
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की चेतावमी भी उसे याद नहीं रह गई है। फलतः उसकी 
लिरदगी की गाड़ी समतल सड़क को छोष्ठट ऊगबड़-खाबड़ 
रास्ते में दोड पड़ी है। क्रत्रिम फाइचात्य संस्कृति की 
चकाचौंव में पड़कर उसने अपनी सहज पौरस्य सस्कृति 
की उपेक्षा कर दी है। यहां तक कि वह प्रपनी भाषा श्रोर 
साहित्य को भी वह मूल्यहीन मानने लगा है। उसके 
मूल्यांकन की तुना ही भ्रमारतीय हो गई है । 

यही कारण है कि श्राधुनिक मानव विभिन्‍न मतवादों 
प्लोर साम्प्रदापिक रूढ़ियों की वात्या मे विलुण्ठित द्वो रहा 
है । उपका अपना ज्ञानबोध अहंकार के अधेरे में डूब गया 
है। ऐसी स्थिति में श्रप्रण-सम्कृति के पचग्राम धर्म की 
प्रोज्ज्बल प्रभा उसके तिमिराबुत हृदय को भास्वर बना 
सकती है । उसके दिश्श्रष्ट जीवन-पोत के लिए श्रनेकाम्त 
जयपताका दिश्लासूचक यन्त्र का काम कर सकती है; 
क्योंकि, श्रमण-संस्कृति के पचरधाम धर्म में मातव की 
चेतना को प्रनावहप्रक श्राग्रद से प्रलग कर भ्रपेक्षित अ्रना- 
ग्रहु के ज्योतिषथ की श्रोर ले चलने को प्रपरिभित शक्ति 
है। कहना न होगा कि श्रमण-सस्कृति मे जीवन के 
विधायक श्रनेक महत्वपूर्ण पक्ष-जेसे प्रवर्णवाद, धामिक 
प्राचरण के नाम पर हिंसा एवं परिपग्रहमूलक श्राडम्बरों 
का प्रतिक्षेप, संडान्तिक मतों का समन्वय, सामात्रिक 
जीवन मे समतावाद की स्थापना के द्वारा स्थ्री-पुरुषों के 
लिए समान प्रगति की योजना, श्रधिक घन का भ्रत्याख्यान 
श्रौर प्राप्त घन का स्वामित्व-हीन समान वितरण, पूजी- 
बाद का विरोध, ऊंच-नोच भ्रोर स्पृद्यास्पृश्य जैसी समा- 
जोत्यान-विरोधी भावना का निराकरण प्रादि--प्रत्ि- 
निहित है, जिनसे उप्तके उद्ात्त दृष्टिकोण का प्रत्यक्ष 
परिज्ञान प्राप्त होता है । 

श्रमण-सस्क्ृति में श्रमण, ब्राह्मण, मुनि और तापस 
के लिए किसी निर्धारित वेश्न-विशेष की भावदयकता नही । 
भगवान्‌ महावीर ने इनको परिभाश्ा उपध्थित करते हुए 
निर्देश किया है: 

न ब्ि मुण्डिएण समणो न प्रोकारेण बम्भणोा 

न मृणी रण्णवासेण कुसचोरेण न ताबसों | 

समयाएं समणो होह बम्मचेरेण बस्मणी। 

णारणेण य मुणो होइ तवेण होइ तापसो ७ 


चमकता 


निस्पत्देह, केवल सिर मडः लेसे से कोई श्रमण नहीं 
होता, न ही प्रोंकार के जप से ब्राह्मण । जंगल भें रहुने से 
ही मुनि नहीं होता भोर त कुश तथा चोवर धारण करने 
से त्पस्वी । वस्तुत्त, जो समत्ता से सम्पन्त है, वही श्रमण 
है, ब्रह्म बर्य का उपासक ही ब्राह्मण है, ज्ञानों ही मुनि हैं 
और तप करने वाला हो तफस्बी । 

इस प्रक्रार, श्रमण-संस्क्रृति ने प्रत्येक ब्यक्ति को उश्भान 
के मार्ग का अधिकारों घोषित किया है । झपनी साधना 
ते स्वंसामान्य व्यक्ति भी पारमंेश्वयं को सिद्धि सुलभ कर 
सकता है । श्रमण-संस्कृति ने ईश्वर के कत्तुत्व को नकारते 
हुए मानव के भ्रजेय पुदष्ार्थ के प्रति प्रडिय ध्ास्था अभि- 
व्यक्त की हैं। प्रात्मशक्ति के प्रति भ्रविश्वास हो जाने के 
कारण ही वह किसी पारमेहबरी शक्ति की कल्पन्प कर 
उसके प्रति समपित हो जाता है+ परघर्ती-कालीन भक्त 
कवि चण्डीदास की प्रसिद्ध काहंप-पंक्ति-- संवार ऊपरे 
मानुस सत्य में श्रमण संस्कृति का ही उदात्त दृष्टिकोण 
समाहित है । 

श्रमण-संस्कृति के उबात्त विचारप्रधान दाशंनिक 
चिंतन ने राष्ट्रपिता महात्मा गान्धी को भी अ्रनुकु लित किया 
था श्रीर गान्‍्धी जो के प्रसिद्ध ग्यारह ब्रतों मे प्रारम्भ के 
पांच ब्रत भगवान्‌ महावीर के ही पंचयाम घममं से आ्राकलित 
हैं | कहना यह चाहिए कि महात्मा ग्रान्धी का जीवन-द्श न 
श्रमण-सस्कृति के जीवन-वांयव का ही परवर्ती व्यापक 
विस्तार है, जिसकी उदान्न व्रिचा रधारा परम्परानुक्रम से 
विकसित होकर प्राज की सामाजिक एवं भाथिक भ्रम्यु- 
त्यानमुलक सष्ट्रीय योजना विद्य-सूत्री कार्यक्रम से झ्रा जुड़ी 
है । इसलिए, यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि राष्ट्रीय 
प्रभियान के प्रत्येक पड़ाव पर या सामाजिक जीवन के हर 
मोड़ पर प्रगति श्रोर उत्कर्ष का मन्त्र फूकने वाली श्रमण- 
संस्कृति को किसी विशिष्ट देश, काल, आयु, नाम, गोत्र 
प्रादि को सीमा में रखकर देखने को श्रपेक्षा सम्पूर्ण विश्व 
के सन्दर्भ मे मगलकारी उदात्त दृष्टिकोण का ही पर्याय 
समभना समीचोन है । 

(0 
सम्पादक, 'परिषद्‌-पत्रिका,, ब्रिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌, 
पृदना-८६००० ०४ 


मति-पूजा की प्रतीकात्मकता 


प्रतीक को स्वीकृति 

मानव-संस्कृति मे प्रतीक को स्वीकृति उत्तनी ही 
प्राचीन है जितनो मानव को ज्ञान-चेतना। प्रत्यक्ष वस्तु 
को शब्दों द्वारा प्रकट करने की प्रथम चेप्टा ने ही प्रतीक 
को मान्यता का सूत्रपात किया । 
प्रतीक विकास 

समय के साथ प्रतीक का भी विस्तार होता गया और 
वह प्रब शब्दों तक ही सीमित न रह गया। शब्दों से 
अधिक सरल प्रोर सक्षिप्त प्रतीक दूसरा नही, परन्तु कभी- 
कभी अस्पष्ट या प्रदृश्य वस्तुम्रो का सवंसाधारण को बोध 
कराने में दशाब्द प्रसफल भी हो जाते है । ऐसी स्थिति में 
किसी वस्तु को भ्रभीष्ट वस्तु का प्रतीक माना जारे लगा ॥ 
एक वस्तु के प्रतीक के रूप में दूमरी वस्तु की ही स्त्रीकृति 
अ्रपने-प्राप मे एक बहुत बड़ी घटना थी। फ्रत्तीकात्मक 
वध्तु ही आगे चलकर दो रूपों मे परिणत हुई। उसका 
प्रथम रूप था--प्रतदाकार, जिसे हभ यथाथ छाब्दो में 
“झनगढ़” कहे तो ब्रधिक प्रच्छा होगा । मिट्टी के ढेले या 
पत्थर के टुकडे से पैबेत का श्रौर जल की क्षुद्र धारासे 
विज्ञाल नदी का बोच कराना भी प्रतीकों मे सुथान पाता 
है। यही द्वितीय, तदाकार प्रतीक की मान्यता का सूत्र- 
पात है । 
प्रतीक के विभिन्‍न रूप 

प्रब हमारे समक्ष ध्तीक के तीन रूप स्पष्ट हैं : 

(१) शब्दात्मक, (२) ग्रतदाकार श्रौर (३) तदा- 
कार | वर्तमान विचारको पश्लरौर दा्निकों के विचार से 
ग्रब कदाचित्‌ छाब्दात्मक प्रतौक को प्रतीक कोटि मे न 
रखा जाए, पर शेष दी प्रतीक तो प्रव भी सान्य हैं । 

मासव की विवेचनात्मंक या उपयोगी-भनुपयोगी 
बस्तुधों में मतभेद करने 'की योग्यता के विकास के साथ 
प्रतीक-माम्यता ते भी विभिन्‍त रूप धारण किये। उपयोगी 


() डा० भागचन्ध जन 'भागेस्डु' 


वस्तु का प्रतीक शुभ माना जाने लमा और अनुपयोगी 
वस्तु का प्रतीक ग्रशुभ । यही से प्रतोको के प्रति सम्मान 
या भ्रसस्‍भ्मान का भाव जागृत होता है। उपयोगी या 
ग्रभीय्ट वस्तु के प्रतीक को कल्पना अधिक सुन्दर रूप में 
को गयी । प्रारम्भ मे उत्को तदाकारता या अतदाकारता 
पर कम ध्यान दिया गया, परन्तु मानव मे ज्यों-ज्यों कला- 
बोघ विकवित हुआ, त्यों त्यो प्रतीक को तदाका रता को 
महत्त्व मिलता गया । तदाकार प्रतीक को महत्व इसलिए 
भी मिला कि वह मानव-भाव्ता को अवदाकार प्रतीक की 
भ्रपेक्षा प्रधिक शीघ्रता एवं सुन्दरता से जागृत कर लेता है। 
मूति-कल्पना 

प्रतीक के क्षेत्र मे मानव की सुन्दरतम उपलब्धि थी--- 
मूति को कल्पना । उसने प्रारम्भ में जब श्रपने सर्वाधिक 
प्रिय व्यक्ति को मूर्ति के रूप में प्रस्तुत कर लिया तब वह 
प्रपनो भ्रपूवं सफलता पर भूम उठा होगा। मूरलि-रूप प्रतीक 
की लोक ब्रियता निरन्तर बढ़ी और अब भी बढ रही है । 
यह प्रतीक भी समय-क्रम से शुभ एवं गशुभ के रूप मे 
विभक्त हो चला । ग्रशुभ वरतु को मूृतंरूप प्रतीक बेने मे 
मानव ने ग्रपसा ग्सुमान श्रमुभव किया श्रौर यही कारण 
है कि--भनुस्योगी या दुएपैयोगी वस्तुप्रो के प्रतीक या 
तो मूतंरूप नहीं होते या उनका मूतंरूप उतना सुघड़ पेथा 
कलापूर्ण नहीं होता, जितना कि उपयोगी वस्तुग्रो का । 
मृति-पूजा का जन्म 

मूरपरूप प्रतीक चूकि उपयोगी या श्रभीष्ट वस्तु का 
ही बनाया जाने लगा, ग्रत: उसकी मान्यता भी बढ चली । 
यह मान्यता विभिन्‍न रूयो में प्रकट हुई + मूर्ति का सुरक्षित 
तथा सुन्दर स्थात में रखा गया। ग्रभीष्ट प्रेरणा या झक्ति- 
सवार के लिए उसके सामथिक या देतिक दर्शन का 
विद्वान किय जाने लगा । यदी से “मति-पुजा की प्रथा 
को जन्म मिला । 


४०, वर्ष ३२, कि० १-२ 


इस दृष्टि से, इतने से उद्देश्य-से ही यदि मूर्ति-पुजा 
स्वीकृति मान लें तो कहना होगा कि आज संसार में 
कदाचित्‌ ऐसा कोई व्यक्ति नही, जो मूर्ति-पुजक न हो । 
परन्तु मानव ने जब जब से भौगोलिक, सास्क्ृतिक एवं 
राजनो तिक दृष्टियों से श्रपनी सीमायें सकीर्ण की या ऐसी 
सीमाप्नों का अनुभव किया, तबसे उसको मूर्ति-पूजा ने भो 
देश, काल तथा परिस्थिति के प्रनुकुल रूप-रूपान्तर धारण 
किए । कही तदाकार मूर्ति-रूप प्रसीक की पुजा प्रारम्भ 
हुई तो कही ग्रतदाकार मूर्ति-रूप को । 

जहा तक भारत का श्रइ्न है. यहा तदाकार मूतंछूप 
प्रतीक को हो प्रधिकतर पुजा प्राप्त हुई। भ्रब से पचास 
दात ब्दी पूव यहा मूर्ति-पुजा प्रचलित थी । उससे पच्चीस 
शताब्दो पश्चात्‌ यहा उसको जड़े इतनी गहरी जम चुका 
थी कि महात्मा बुद्ध जेसे ग्रदूभुत प्रभावशाली व्यक्ति के 
प्रादेश का उललघन करके भी मनुष्य ने मूर्ति-पूजा च. लू 
रखी । 

पूजा पूज्य पुरुष को की जाती है। यदि पुज्य पुरुष 
विद्यमान न हो तो उसको मूर्ति बनाकर उसके माध्यम से 
पूज्य पुरुष की पूजा की जाती है। तदाकार स्थापना का 
प्रभिप्राय भी ऐवा ही है । 
मूर्तियों के पात्र 

मूर्ति के पात्रों के रूप मे भारत में -शिव, विष्णु, 
ऋषभ -- पाइवे नाथ, महावीर श्रौर बुद्ध जँसी महान्‌ विभू- 
तिया स्वीकृत को जाने लगी | किन्तु कदाचित्‌ जनसख्या 
के बिस्तार एवं रुचि-वंभिन्य के फलस्वरूप मूर्ति के पात्रो 
मे वृद्धि हो चली । प्राकृतिक शक्तियों की, जिन्हे भ्रब 
तक छाब्दात्मक या श्रतदाकार प्रतीक ही प्राप्त थे, अरब 
मूतंरूप प्रत्तीक प्राप्त होने लगे, यद्यपि ऐसी मूर्तियों को 
वह मान्यता कभी नही मिली जो पूर्व-स्वीकृत शिव प्रादि 
की मूर्तियों को प्राप्त हुई और फिर इन पात्रों की संख्या 
भ्रधिक वढ़ी कि उनके प्रति पूजा को भावना अपेक्षाकृत 
निर्बंल हो गयी। फलस्वरूप उन्हे बह अ्रलकरण और स्थान 
भी प्राप्त न हो सका जो पृव॑-स्वीकृत मूर्तियों को हुआ । 
यही बारण है कि भ्रन्य मूर्तियों को पृबं-स्वीक्ृत मृतियों के 
परिचायक या पूरक के रूप में प्रस्तुत किया गया । जब 
एक मूर्ति के लिए मन्दिर का निर्माण किया गया तब प्नन्य 
मूर्तियों को या तो मंदिर के सज्जागत तत्तों में स्थान 


झनेकान्त 


दिया गया या मुख्य मृति के समीप कही । 
जन घमं शोर मूति-पुजा 

जैन मूर्तियों के निर्माण और उनकी पूजा-प्रतिष्ठा के 
विवरण प्राचीनकाल से ही प्राप्त होते है । जन धर्म में दो 
प्रकार की मूतिया स्वीकार की गयी है--१. कत्रिम तथा 
२. भ्रकृत्रिम । जन साहित्य में क्रत्रिम मूर्तियों की प्रपेक्षा 
ग्रकृत्रिम मूर्तियों की संख्या असंख्य गुणी वर्णित है। जंसे 
कृत्रिम श्रौर भ्रकृत्रिम के भेद से मृतियां दो प्रकार की हुईं, 
उसी प्रकार चैत्यालय भी दो प्रकार के होते है-१. कृत्रिम 
चेत्यालय एवं २, ग्रकृत्रिम चेत्यालय । 

ये चंत्यालय नन्दीइ्वर द्वीप, सुमेर, कुलाचल, वेताढ्य 
पव॑त, शाल्मली व॒क्ष, जम्बूव॒क्ष, वक्षारगिरि, चंत्यवृक्ष, 
रतिकरगिरि, रुचकगिरि, कुंडलगिरि, इृष्वाकारगिरि, 
ग्रंजनगिरि, मानुषोत्तर पव॑त, दधिमुख पंत, ज्योतिर्लोक, 
व्यन्तरलोक, स्वर्गलोक तथा भवनवाध्धियों के पात्ताल लोक 
पे प्राप्त होते है। इन ग्रक्ृत्रिम चैत्यालयों मे प्रकृत्रिम 
मूर्तियां विराजमान हैं । युग के प्रारम्भ मे सोधर्मन्द्र ने 
भ्रयोध्या में पांच मन्दिर,बनाए तथा उनमें भ्रकृत्रिम मू्तियां 
स्थापित की । 

सवंप्रथम मरत चक्रवर्ती ने ग्रयोध्या एबं कैलाश मे 
मदिरों का निर्माण कराकर स्वर्ण श्रौर (तनों की कृत्रिम 
मूर्तियां विराजमान कराईं तथा जिस स्थान पर बाहुबली 
ने एक वर्ष तक भ्रचल प्रतिमायोग घारण किया था, उस 
स्थान पर उन्ही के श्राकार (१५२५ धनुष) को मूर्ति बन- 
वायी । ग्रन्थों मे वर्णन प्राप्त होता है कि--द्वितीय तोथ्थ॑- 
ज़्ूर श्रजितनाथ के समय में चक्रवर्ती सगर सुपुन्रों ने एवं 
२०वें तीथंकर मुनिसुन्रततवाथ के तोर्थ मे मुनिराज वाली 
एवं प्रतिनारायण रावण ने कैलाह्य पर्वत पर उन जिना- 
लयो के और भरी रामचन्द्र तथा सीता ने बाहुबली स्वामी 
की उक्त मूर्ति के दरशत-पुजन किए थे । 
जन धर्म में प्रतीक 

प्रतीक का झ्नस्तित्व जैन-घमं मे प्रादिकाल से रहा 
है | शास्त्रीय विधानों के प्रनुसार कुछ मुतियां श्लोर मंदिर 
(जिनका उल्लेख ऊपर के भनुच्छेद में किया गया है) तो 
ऐसे हैं जो केवल प्रकृति की देन हैं, उनका न धाडि है 


झभोर न झन्त । यह दूसरी बात है कि वर्तेमान मनुष्य उन 
तक पहुंच नहीं सका । 


१. हृत्याकृत्रिम चारु चेत्यानिलयान्‌ नित्यं त्रिलोकोगतान्‌ । वन्दे भावनव्यतरान्‌ बुतिवरान्‌ स्वर्गामरावासयान्‌ ॥ 


मतुष्य द्वारा तिर्मित प्रानीनतम जैत मृति कौन है, 


यह विचारणीय है। पटना संग्रहालय में लोहानोपुर से 


प्राप्त मोयंकालीव एक जैन मूर्ति प्रदर्शित है'। लोहानीपुर 
(पटना) में एक जैन मन्दिर की नीव भी भिली है। 
हड़प्पा में भी एक नग्न मूर्ति प्राप्त हुई है! । न दोनों 
मूर्तियों में परम्परा धौर लक्षणों की दुष्टि से इतनी प्रधिक 
समानता हे कि हंड़प्पा की मूर्ति को जन कहने में संकोच 
नहीं होता । स्व० श्रो० प्राणनाथ विद्यालकार (बतारस 
हिन्दू विश्वविद्यालय) ने सिन्धु घाटी में ही प्राप्त एक मुद्रा 
(क्रमांक ४४६) पर "जिनेशब! पढ़ा थ।'। इन सबके 
ध्राधार पर जेन मूर्ति की प्राचीतता ध्बस लगभग ५००० 
वर्ष पूर्व मानी जाएगी । तक से निरन्तर धनेक प्रकारीय 
उपादानों से मृतियों का निर्माण होता भ्राया है । इस क्रम 
जीवन्त स्वामी की मृति तथा कलिगाधिपति खारवेल के 
हाथो गुम्फा भ्भिलेख में उल्लिखित जिन प्रतिमा के संदर्भ 
तथा मथुरा, देवगढ़, पमोसा भ्ावि में उपलब्ध प्राचीन जैन 
मूर्तियां विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 

जैन धर्म मे प्राचीनकाल से तदाकार प्रतीकों के भ्रति- 
रिक्त श्तदाकार प्रतीकों की मान्यता भी रही है। भ्रतदा- 
कार प्रतीकों में मुख्य श्रौर परम्परागत है--घम्म चक्र, स्तृप, 
त्रिस्‍त्न, चेत्यवृक्ष, पूर्ण घट, श्री वत्स, शराब सम्पुट, पुष्पपा त्र, 
पुष्प पटलक, स्वस्तिक श्रादि । एक भ्रम्य महत्त्वपुर्ण प्रतीक 
'आयागपट्ट, भी रहा है। यह एक वर्गाकार या भ्रायताकार 
शिलापट्ट होता है जिस पर कुछ प्रन्य प्रतीक उत्कीर्ण होते 
है । कुछ पर मध्य में तीथँंकर की लघूमूर्ति प्रंकित होती 
है । कुछ भ्रभिलिखित धायागपट्टों से विदित होता है कि 
वे पूजा के उद्देश्य से स्थापित किए जाते थे। मथुरा तथा 
कौशाम्बी से भनेक सुन्दर शक-कुषाणकालीन भ्रायागफट्र 
प्राप्त हुए हैं । 

तीथंकरों के लाउछन भी प्रतीक कहे "जा सकते हैं। 
पहचान के लिए तीथंकर का नाम या पंचकल्याणकों में से 


१. देखिये, (प्र) विसेंट ए० पछिमिथ : ए हिंस्ट्री स्‍भ्ाफ 
फाइन प्ा्टं इस इंडिया एण्ड सीलोन, पृ० २० तथा 
फनक १०, प्राकृति-स। (वे) भार० सी० मजूमदार : 
दो एज प्राफ इम्पीरियल यूनीटो, पृ० ४२६ । 


२. देखिए, बी० ए० स्मिथ : ए हिस्ट्री भाष फाइन धभाट॑ 


किसी एक या भ्रधिक को सुृत्ति के साथ उत्कोर्ण किया 
जाता था। परवर्ती काल में लाझूछनों की व्यवस्था हुई 
भोर उन्हें मृतियों के पादपीठ पर उत्कीर्ण किया जाने लगा । 

जन-धर्म में समवशरण, सहस्रकूट, सिद्धचक्र, प्रष्ट- 
मंगल, प्रष्टप्रातिहायं, सोलह स्वप्न, चरणपाबुका, नवनिषि, 
नवग्रह श्रादि भी प्रतीक रूप में स्वीकृत होकर पूजित हैं । 

उपयुक्त विवेचन से यह सुस्वष्ट है कि--पुजा पृज्य 
पुरुष की होती है। प्रृज्य पुरुष के समक्ष न होने पर प्रतोक 
रूप में उसकी मूर्ति के माध्यम से उसके गुणों का स्मरण 
कर प्रपने विकास-उत्थान भोर कल्याण का मार्ग सुनिविचत 
किया जाता है। इस श्रकार यह स्वष्ट है कि सांसारिक 
काये कल।पो में उलके प्राणी मूति को प्रतीक रूप में ही 
मानते भोर पुजते है। इस उपासना का तात्पयं यही है कि 
सवंताधारण प्राणी ऐसे महापुरुषों के दशन-पूजन से उनके 
चरण-चिह्नों पर चलने तथा उनकी शिक्षात्रों को प्रात्म- 
सात करने को प्रेरणा आप्त कर पकें, जिन्‍्होंते स्वयं भ्रपने 
पुरुताथं से “परमात्मा पद” पाया है। क्‍योंकि साधना के 
पश्चात्‌ वह स्वय अनुभव करते लगेगा कि-- 

“ये प्रसात्मा स एवाहं, यो5हूं तः परमस्ततः ॥ 

प्रहभेव मयोपास्यों नाम्य: कश्चिदिति स्थितिः ।। 
जो परमात्मा है वही मैं हूं, जो मैं हूं, वही परमात्मा है । 
मेरे भौर परमात्मा के स्वभाव मे कोई अ्रस्तर नहीं है । 
प्रत; मेरे द्वारा मैं स्वयं ही उपासना के योग्य हूं, प्रन्य कोई 
नही, वास्तविक हिषति ऐसो ही है । 

परन्तु यह मार्ग उस्ती साधक के लिए उपतुक्त है जो 
प्रात्मानु भव के अ्रमृत-मार्ग में पूर्णतः प्रविष्ट हो गया है । 
सांसारिक विषय-वासना में व्यस्त मानव को प्राथमिक 
विकास का मार्ग प्रतीक रूप में प्रयुक्त मूर्तियों की पूजा- 
उपासना से ही प्राप्त होता है । ०00 

प्राध्यापक, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, 
दमोह (म० प्र०) 





इन इंडिया एण्ड सीलोॉन, फलक दो, श्राकृति स तथा 


ड्॥ 

३. भ्ोर भी देखिए, (भ्र) पं० सुमेरचर्द दिवाकर : जैन 
शाप, पृ० ३१३, (ब) मुनि विद्यातन्द : श्रमण 
संस्कृति का दृतिहास : सन्‍्मति सन्देश (प्रगस्त 
(६६६), १० ६३१ 


9. 7९. 089, 82 
वीर-सेवा-सन्दिर के उपयोगी मकाशन 
पुरातन जंनवाक्य-सूची : प्र।कृत के प्राचीन ४६ मूल-प्रन्थों की पद्यानुक्रमणी, जिसके साथ-४८ टीकादि ग्रन्थों में 
उद्घृत दूसरे पद्चों की भी अनुक्रमणी लगी हुई है। सव मिलाकर २५२५३ पद्य न्वाक्यों की सूची । संपादक 3 
मृल्तार श्री जुगलकिशोर जो की गवेषणापूर्ण महत्त्व की ७ पृष्ठ की प्रस्तावना से झलंकृत, डा० कालीदास 
नाग, एम. ए.ढ, डी. लिट्‌, के प्रावकथन (£०7८७०7४) और डा० ए. एन. उपाध्ये, एम. ए.,डी. लिट, की भूमिका 
(77०0 7०४०7) से भूषित है। शोघ-खोज के विद्वानों के लिए श्रतीव उपयोगी, बड़ा साइज, सजित्द । १५-०० 
धाप्तपरीक्षा : श्री विद्यानन्दाबायं की स्वोपज्ञ सटीक भ्रपूर्व कृति, भाष्तों की परीक्षा द्वारा ईश्वर-विषयक 


सुन्दर विवेचन को लिए हुए, न्यायाचार्य पं दरबारीलालजी के हिन्दी भ्नुवाद से युक्त, सजिल्द । ६-०० 
स्वयम्भू स्तोत्र : समन्‍्तभद्र भारती का भपूब प्रस्थ, मुक्तार श्री जुगलकिद्योरजी के हिन्दी भ्रनुवाद तथा महत्त्व 
ग्री गवेषणापु्ण प्रस्ताबना से खुशोभित । २-०० 
हहुतिबिदा : स्वामी समत्तभद्र की भनोखी कृति, पापों के जीतने की कला, सटीक, सानुवाद भौर श्री जुगल- 
किद्योर मुख्तार की महत्त्व की प्रस्ताववादि से भअलकृत, सुन्दर, जिल्द-सहित | है १० 
धध्यात्मकमलमातंण्ड : पंचाधष्यायीकार कवि राजमल की सुन्दर भश्राध्यात्मिक रचना, हिन्दी-प्रनुवाद-सहित । १-५० 
प्रकश्यनुशासन : तत्त्वज्ञान से परिपृर्ण, समन्तभद्र की भ्रसाधारण कृति, जिसका प्रभी तक हिन्दी अ्रनृवाद नही 
हुपा था। मुख्तार श्री के हिन्दी प्रनुवाद श्रोर प्रस्तावनादि से श्रलकृत, सजिल्द । 45 १-२४ 
समीक्षोत धसंधास्त्र : स्वामी समन्तभद्र का गृहस्था चार-विषयक भत्युत्तम प्राचीन ग्रन्थ, मुख्तार श्रीजुगल किशोर 
औओ के विवेचनात्मक हिन्दी भाष्य और गबेषतात्मक प्रस्तावना मे युक्त, सजिल्द । 23 ३९२ 


शेनप्रस्य-प्रदार्त संग्रह, भाग १: संस्कृत झौर प्राकृत के १७१ भ्रप्रकाशित ग्रन्थों की प्रशस्तियो का मगलाचरण 
सहित भ्रपूर्व संग्रह, उपयोगी ११ परिशिष्टों शोर पं० परमातन्द शास्त्रों की इतिहास-विषयक साहिंत्य- 


परित्रयात्मक प्रस्तावना से प्लंकृत, सजिल्द । रेड ** ४-०० 
समाधितसतञर झौर इब्टोपदेश : प्रध्यात्मकृति, प० परमानन्द क्षास्त्री की हिन्दी टीका सहित ४-०० 
झावणबेलगोल स्‍झौर दक्षिण के प्रग्य जैन ती्य : श्री राजकृष्ण जैन. ... हा १-२४ 
प्रष्यात्म रहुस्प : पं प्राशाधर की सुन्दर कृति, मुख्तारश्री के हिन्दी अनुवाद सहित । *« १9० 


जनप्रग्प-प्रदास्ति संग्रह, भाग २: भ्रपश्नश के १२२ प्रप्रकाशित प्रन्धो की प्रशस्तियों का महत्त्वपूर्ण सधह । उदय 
प्रन्थकारों के ऐतिहासिक प्रंथ-परिचय झौर परिशिष्ठों सहित। स. प. परमानन्द शास्त्री । सजिल्द ॥4॥ १२-०० 
स्पाय-दो पिका : प्रा. श्रभितव भर्मभूषण की इृति का प्रो० डा० दरबारीलालजी न्यामाचायं द्वारा स० अबु०। ७-०० 
रूम साहित्य झौर इतिहास पर बिशद प्रकाश : पृष्ठ सस्या ७४, सजिल्द । ५००० 
कप्तायपाहुडसुत्त : मूल प्रत्य की रचना भाज से दो हजार वर्ष पूर्व श्री गुणघराचाय ने की, जिस पर श्री 
बतिवुषभाचाय॑ ने पन्‍्द्रहू सौ व पूर्व छह हजार श्लोक प्रमाण चूणिसूत्र लिखे | सम्पादक प हीरालालजी 
सिद्धान्त-शास्त्री । उपयोगी परिशिष्टो प्लौर हिन्दी प्रनुवाद के साथ बड़े साइज के १००० से भी प्रधिक 


पृष्ठों में । पृष्ठ कागज और कपड़े की पक्की जिल्द । ९१७ न २०-०० 
६८४॥६५ : प्रा० पूज्यपाद फी सर्वार्भसिद्धि का अंग्रेजी में घनुवाद । बड़े प्राकार के ३०० पु., पक्‍को जिल्द ६-०० 
शत निबस्ध-रत्तावलो : श्री मिलापचनरद्र तथा श्री रततलान कटारिया ५-०० 
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बोर-सेवा-मन्द्रिर के मनस्थो महासशिव 


श्री महेन्द्र सेन जेनी का देहावसान 
साहित्य-जगत्‌ एवं समाज की प्रपूरणीय क्षति 


प्रत्यन्त खेद है कि वीर-सेवा-मम्दिर, दिल्‍ली के उदारचेता महासचिव श्री महेन्द्र सेन जैनी का 
| दीघेकालीन रुग्णता के पश्चात्‌ ४ सित्तम्बर, १६७६ को स्वगंवास हो गया। वे प्रत्यध्त धर्मात्मा, 
साहित्य-प्रेमी, समाजसेवी एवं भ्रध्यवसायोी थे। उनके निधन से 
साहित्य-जगत्‌ प्रौर समाज को जो भारी क्षति हुई है, उसकी प्रतिपूर्ति 
दुलंभ है । 
श्री जँनी का जन्म २० जनवरी, १६२० को लखनऊ मे हुआ्ना 
था। उच्च शिक्षा संप्राप्ति के पश्चात्‌ आपने सक्तिय जीवन में प्रवेश 
किया तथा पूर्ण लगन और पझनतवरत अध्यवसायपूव॑ंक पभ्रापने विभिन्न 
कार्य-क्षेत्रों मे पूर्ण सफलता प्राप्त की एवं ऊंचे-से-ऊंचे पदों को 
सुशोमित किया। झाप सरिता एवं कारवा तामक पत्रिकाओं में से क्रेट री 
रहे और तत्पश्चात्‌ भारत सरकार के “मेनिकर समाचार” नामक पत्र 





; । ] कि में आपने विज्ञापन प्रबन्धक के पद पर इलाघनीय कार्य किया | तदनन्तर 
|; प्रापने प्रमेक वर्ष पयंन्त भारत सरकार के प्रकाशन विभाग (सुचना 
६ श्री महेन्द्र सेन जेनी एवं प्रसारण मनत्रालय) में सहायक व्यापार प्रबस्धक और तदुपरान्‍्त ब्या- 


पार प्रबन्धक जैसे गरिमापूर्ण पदो पर कार्य किया | इसके बाद झापने विधि, न्याय श्लौर कम्पनी कार्य 
मत्नालय के विधि-सा हित्य-प्रकाशन में प्रकाशन एवं विक्रय प्रबन्धक के महत्वपुर्ण पद पर काये किया 
पध्रोर वही से १ फरवरी, १६७६८ को भ्राप सेवा-निवृत्त हुए । 

सामाजिक क्षेत्र में भी श्री जनीग्रनेक महत्वपूर्ण सस्थाप्नों से सम्बद्ध रहकर महत्वपूर्ण भूमिका 
निभाई । ध्राप जन सभा, दरियागज, दिल्‍ली के ग्रनेक सत्र पर्यन्त मत्री रहे तथा श्रायने लगभग १० वर्ष 
पर्यन्त जेन हायर सेकण्डरी स्कूल, दरियागज, दिल्‍ली के मत्री एवं प्रबन्धक के उत्तरदायित्वपुर्ण पदों 
पर रहकर सराहनोय काय किया। तदुपरान्त श्राप जंन समाज की एकमात्र शोधपीठ बोर-सेवा-मन्दिर 
के प्रनेक सन्न पयंन्त महासचिव रहे धौर जोबन के भ्रन्तिम क्षण तक भी श्राप इस महत्वशाली 
कार्य का निर्वाह करते रहे । 

साहित्य-साधना के क्षेत्र मे भी आपने अनेक सराह्य कार्य किए। श्रापने विविध सांस्कृतिक, 
सामाजिक, संद्धान्तिक श्रादि विषयों पर महत्वपूर्ण लेख लिखे जो समय-समय पर विभिन्‍न पत्र- 
लोकप्रिय पतन्र-पत्रिकाग्रो मे प्रकाशित होते रहे। आपने श्रनेक पुस्तकों का प्रणयम एवं सम्पादन भी 
किया जो प्रापके ज्ञान-गाम्मीर्य श्रोर विश्तेषक बुद्धि के परिचायक है! झापने भारत सरकार द्वारा 
प्रकाशित “हिन्दी विधि समाचार” नामक पत्र के प्रनेक वर्ष तक सम्पादक रह कर सरकारो क्षेत्र में 
हिन्दी के प्रचार और प्रसार में प्रशसनीय योगदान किया । 

श्री जेन के विविध सेवाकारयों का पावन पुण्य करते हुए शोकाकुल बीर-सेवा-मन्दिर एवं प्रने- 
काम्त परिवार भगवान जिनेन्द्र से प्राथंना करता है कि दिवंगत ग्रात्मा को सुगति तथा शान्ति प्राप्त हो। 
प्रौर उनके शोकातं परिवार को यह दारुण दुख सहन करने का बल झौर घेय॑ प्राप्त हो । 
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झोम्‌ प्रहंस्‌ 


अतान 


परमागमस्य बीज निषिद्धजात्यन्पसिन्धुरविधानस्‌ । 
सकलनयविलसितानां विरोधमथन नमाम्यनेकान्तम ॥। 


न न या जी अप पक 
बबं ३२ बीर-सेवा-मन्दिर, २१ दरियागंज, नई दिल्‍ली-२ _ जुलाई-दिसम्बर 
क्रिरण ३ और ४ बोर-निर्वाण सवत्‌ २५०५, वि० स० २०३५ एप १६९७६ 





महावीर स्तवन 


णमो जिणाणं वड्ढमाणं, जिय भयाणं । 
महावीरा मगलम्‌, महावीरा लोगुत्त्‌ मा, महावोरे सरणं गच्छामि । 
णिस्संसयकरो महावीरो जिणुत्तमो । 
रागदोस-भयादोदो धम्म-तीत्थस्स कारशो ।। 
इक्कोधि णघुक्‍्कारो जिणवर वसहस्स वध्धमाणस्स । 
संसार सागराप्रो तारेइ नरं वा नारि बा। 
सब्बण्ण सोमदंसण भ्रपुणभव॒ मवियजण-मणाणन्द । 
जय चिन्तामणि जगयग़ुरू जय जय जिण बोर श्रकलक ॥। 
-- प्रज्ञात 
प्रातिथ्यं रूपमासर॑ महाबोरस्थ नग्नहु। रूपमुप्सदामेतत्तिस्रो रात्रो: सुरासुता ॥। 
“यजुर्वेद, श्र. १६, मं. १४ 
निगठो भ्रावुसरों नातपुत्तों सब्वज्ु सब्बदरस्सी | झ्परिसेसे णाण दंस्संण परिजानाति ॥। 
-मज्भिमनिकाय, भा- १ 
भयादिक समस्त विकार भावों के विजेता वद्धं पान जिनेन्द्र को नमस्कार हो; भगवान महावीर मगल स्वरूपी 
है, लोकोत्तम है, उन्ही की शरण मुझे प्राप्त हो । 
संशयो के निर्मल करने में वीर, जिनोत्तप्र भगवान महावीर राग द्वेष भय प्रादि विकारों मे रहित है-- 
प्रतोत है; वे घमंतीथ के कर्ता या संस्थापक है । 
जिनेन्द्र भगवान ऋषभदेव (प्रथम तोर्थकर) अथवा वद्धंमान महावीर (श्रतिम तीर्थंकर) को एक बार भी 
भावपूर्वक नमस्कार करने से नर हो या नारी, ससार सागर से तिर जाते हैं--पार हो जाते है। सर्वज्ञ, सोमदर्शन, 
झपुनभंव, भव्य जन-मनान्द, जिन्तामणि, जगदगुरु, अकलक वीर जितेन्द्र की जय हो, जय हो, जय हो ! 
प्रतिथि स्वरूप पूज्य मासोपवासों नग्त (दिगम्बर: महाठीर की उपासता करो, जिसमे (सशय-विपयंय- 
श्रनध्यवसाय रूप) तीन भब्रज्ञान, प्रथवा (घन-शरीर-विद्या रूप) मदत्रय की उत्पत्ति नहीं होती । 
घ्ायुष्मात निर्ंन्ध ज्ञातृपुत्र (भगवान महावीर) सर्वज्ञ और स्वंदर्शी है । श्रपने अपरिशेष (पग्रनत्त) ग्ानद्शन 
द्वारा वह सब कुछ जानते-देखते है । 


([त 


श्रमण परम्परा 


(] सिद्धान्ताचाय पं० कंलाशचन्द जन शास्त्री, वाराणसी 


भगबान महावीर का जन्म इसी बिहार प्रदेश में हुभा 
था। हसी प्रदेश में कठोर तपस्या के द्वारा उन्होंने केवल- 
ज्ञान प्राप्त किया था। इसी प्रदेश के विपुलाचल पर 
उनकी प्रथम धर्म-देशना हुई थी झौर जिस लोक 
भाषा में हुई थी उसका नाम भी इसी प्रदेश के नाम पर 
झ्रधमागधी है भोौर इसी प्रदेश से उन्होंने निर्वाण लाभ 
किया । इस तरह यह प्रदेश भगवान महाबीर के जीवन 
के साथ इतना सुमम्बद्ध है कि न तो इस प्रदेश के बिना 
भगवान महावीर को देखा जा सकता है श्रौर न महावीर 
के बिना इस प्रदेश फी ही गरिमा का ग्रनान किया जा 
सकता है । 

तीर्थंकर तो प्रनेकों हुए किन्तु जिनके पांचों कल्याणक 
अपने जन्म प्रदेश में ही हुए ऐसे एकाक्री तीर्थंकर महावीर 
ही हे। स्वम्व त्यागकर देने पर भी मानों वह अपनी 
इस जन्मभूमि का मोह नहीं त्याग सके थे। मालृभृझि 
झौर मातृभाषा सचमुच में माता से भी बढ़ कर है । 

मनीपियों क। विचार है कि श्रज्ु, मगध, काशी, 
कोौसल और विदेह पे वेंदिक सम्यता का प्रवेश बहुत काल 
पश्चात हुआ था। शत ब्रा> (१-४-१) में लिखा है कि 
'सरस्वती नदी से भ्ररित ने पूव की झ्ोर प्रयाण किया । 
उसके पीछे विदेव मावव झोर गौतम राहुगण थे | सबको 
जलाती औ्रौर मार्ग करी नदियों को सुखाती हुई वह प्रर्नि 
सदानीरा के तट पर पहुची । उसे वह नहीं जला सको : 
तब माधव ने अ्रग्ति से पूछा ' मैं कहा रहू तो उसने उतर 
दिया कि “तेरा निवास इस नदी के पृरत्र में हो” । प्ब 
तक भी यह नदी कोसलों झौर धिदेहों की सोमा है ।' 

इसे वेदिक श्रार्यों के सरस्वतो तदो तट से सदानोरा 
के तट तक बढ़ने के रूप भे लिया जाता है। बहुत समय 
तक यह नदी प्रार्यों के संघार की सीमा मानी जाती थी | 
इसके झ्रागे यथेच्छ उनका झाना जाना था ? 

बृहृदारब्यक उपनिषद्‌ शतपथ ब्रह्मण का भ्रन्तित 


भाग माना जात। है । इसी से विद्वान उसका रचना काल 
प्राठवी शताब्दी ईम्वो पूर्व मानते है । यही समय भगवान 
मह।वोर के पूर्वज तीर्षद्धूर पाइवनाथ का है जो काशी 
नगरी में जन्मे थे । उनके जीवन को घटता है कि एक दिन 
बह गंगा के तट पर गये । वहा कुछ तापस पछचाग्नि तप 
करते थे । वह॒दारण्प्रक उपनिपद (४-३-१२) में ही हप 
तापसो औ्रौर श्रमणो का निदृश मात्र पाते है। याज्ञवल्वम 
जनक से प्रात्मा का स्वरूप बतलाते हुए कहते है कि इस 


सुप॒प्तावस्था में श्रमण श्रश्नमण और तापस अतापस हो 
जाता हैं। 


शतपथ ब्राह्मण में ही तप से विश्व की उत्पत्ति 
बतलाई है । प्रतिदिन अग्निहोत्र करना एक प्रघ्रान कर्म 
धा। इसकी उत्पत्ति की कथा इस प्रकार बतलाई है-- 
“प्रारम्भ में प्रजापति एक्राक्री था। उसको भ्रनेक होते की 
इच्छा हुई। उसने तपस्या को । उमके मुख से श्रग्नि उत्पन्न 
हुई। चूकि सब देवताओ्नी मे भ्रग्ति अ्थम उत्पन्त हुई 
इसी से उसे भ्रग्नि करते है। उसका यर्थाय नाम ग्रग्रि है । 
मुख पे उत्पन्न होने के कारण अग्नि का भक्षक होना 
स्वाभाविक था । किन्तु उस समय पृथ्वी पर कुछ भी नहों 
था। ग्रतः प्रजापति को बितता हुई । तब उसने ग्रपनी 
वाणी को पग्राहुति देकर अपनी रक्षा की । जब वह मरा 
तो उसे अग्नि पर रखा गया । किंतु अग्नि ने उसके शरोर 
को हो जलाया । अतः प्रत्येक व्यक्ति को प्रग्तिहोंग करना 
चाहिए ।' यदि नया जीवन प्राप्त करना चाहते हो तो 
प्रग्ति हो त्र करो । 

ऋग्वेद का पहला मन्त्र है 'प्रग्निभो्ड पुरोहितम्‌ । 
यज्ञस्थ देवमृत्विजम्‌ । होतार रत्नधातमम्‌ । श्रग्ति देवों के 
पुरोहित है । पुरोहित का प्रयं है प्रागे रखा हुप्ला । म्ररिति 
में आ्राहुति देकर ही देवों तुप्ट किया जा सकता है । 

ब्राह्मण ग्रयो के काल में यज्ञों का प्राघान्य रहा । 
उनके पश्चात्‌ आारण्य) का समय आाता है। देवता विशेष 


शअमण परम्परा को प्रासीनता ४३ 


के उद्देश्य से द्रव्य का त्याग ही यज्ञ है यह आरण्यकों को 
मान्य नही है। हाह्मण ग्रंथो का सर्वोच्च लक्ष्य स्वर्ग था 
प्रौर उमकी प्राप्ति का मार्ग था यज्ञ । किन्तु प्रारण्यको 
में यह बात नही है । तैत्तिरोय प्रारण्यक में ही प्रथम बार 
श्रमण धाब्द तपस्बी के भ्रथं में श्रागा है । 

ऋग्वेद के सकलयिता ऋषि प्ररण्यवासी ऋषियों से 
भिन्न थे। वे अरण्य मे नही रहते थे । वंदिक साहित्य में 
प्ररण्य शब्द के जो प्रर्थ पाये जाते है उनसे इस पर प्रकाश 
पडता है कि ऋग्वेद मे गांव के बाहर की बिता जुती जमोन 
के प्र मे अरण्य शब्द का प्रयोग हुप्रा है। शतपथ ब्राह्मण 
में (५-३-३५) लिखा है 'श्ररण्य में चोर बसते है।' 
बुहदा 'उप' (५-११) में लिखा है “मुद्दे को श्रग्ण्य मे ले 
जाते है, किन्तु छा० उप.(८।५।३) में लिखा है कि पभ्ररण्य 
में तपस्वी जन निवास करते है । 

विद्वानों का मत है कि जब वेदिक श्रायं पूरव की ओर 
बढ़े तो यज्ञ पीछे रह गये श्रौर यज्ञ का स्थान तप ने ले 
लिया । किस्तु तप को स्वीकार करने पर भी झाय॑ देव- 
ताप्रो के पुरोहित प्रग्ति को नही छोड़ सके, प्रतः प>चागिनि 
तप प्रवर्तित हुआ्ना। भगवान पाइईरवनाथ को गंगा के तट 
पर पञ्चाग्नि तप तपने वाले ऐसे ही तपस्वी मिले थे । 

चार प्राश्नवों की व्यवस्था भो चिन्त्य है। ब्राह्मण 
को ब्रह्मचारी श्रौर गहस्थ के रूप में जीवन बिताने के बाद 
सनन्‍्यासी हो जाना चाहिए यह नियम है वे दिक साहित्य में 
नहीं मिलता । पौराणिक परम्परा के प्रनुसार राज्य त्याग 
कर वन में चले जाने को प्रथा क्षत्रियो में प्रचचित थी । 

कबि-कुलगुरु कालिदास ने रघुवश में रघधुप्नो का 
वर्णन करते हुए कहा है -- 

शैशवे5म्पस्तविद्याना योवने विषयंपिणाम्‌ । 

वार्घक्ये मुनिवुत्तीना योगनान्ते तनु त्यजाम्‌ ॥ 

प्र्थात्‌ शणवकाल में विद्याम्यास करते है, योवन मे 
विषय-मोग मोगते है, वृद्धावस्था में मूनिवत्ति प्रर्थात्‌ वान- 
प्रस्थाश्षम में रहते है भौर भनन्‍त में योग के द्वारा शरीर 
त्याग करते हैं । 

गौतम धमं सूत्र (८/५) में एक प्राचोन प्राचायं मत 
दिया है कि वेदों को तो एक गृहस्थाश्रम हो मान्य है। 
अथवंवेद झौर ब्राह्मण ग्रंथों में ब्रह्मचर्याश्षम का विशेषत: 


उपनयन का विधान है किन्तु चार भ्राश्रमों का उल्लेख 
छा० उप० में है। बाल्मीकि रामायण में किसी सन्यासी 
के दर्शन नहीं होते, सर्वत्र वानप्रस्थ मिलते हैं + 

लोकमान्य तिलक ने धपने गीता रहस्य में लिखा 
है-वेद संहिता धौर ब्राह्मणों में सन्‍्यास को प्रावश्यक नहीं 
कहा । उल्टे जैमिति ने वेदों का यही स्पष्ट मत बतलाया 
है कि गृहस्थाश्रम में रहने से ही मोक्ष मिलता है (देखो 
वेदान्तयूत्र ३,४,१७,२०) भोर उनका यह कथन कुछ 
निराधार भी नहीं है क्योकि क्मंके।ण्ड के इस प्राचीन 
मार्ग को गौण मानने का प्रारम्भ उयनिषदों में ही पहले 
पहल देखा जाता है । उपनिषत्काल में ही यह मत भ्रमल 
में ग्राम लगा कि मोक्ष पाने के लिए ज्ञान के पश्चात 
बेराग्य से कम सन्‍्यास करना चाहिए ।' इत्यादि 

किन्तु प्राचीन उपनिषदो में वही पुरानी ध्वनि मिलती 
है-शतफ्थ आआा० (१३, ४-१-१) में लिखा है-एतद वो 
जरामय॑ सत्र यद प्रस्निहोंत्रम' जथति जब तक जियो 
प्रग्नि प्रस्ति होत करो । ईशा-उप में कहा है “कुव॑न्‍्नेवेह 
कर्माणि जिजीवेपेत्‌ शत समा: श्रर्थात्‌ एक मनुष्य को 
अपने जीवन भर कम करते हुए सौ बष तक जोने की 
इच्छा करनी चाहिए। बौघायन ध्ौर ग्रापस्तम्ब सूत्रों में 
भी गृहस्थाश्रम को ही मुख्य कहा है। स्मृतियों की भी 
कुछ ऐसी ही स्थिति है। मनुस्मृति में सन्यास प्ाश्रम का 
कथत करके भी भ्रन्‍्य प्राश्रमों की भ्रपेक्षा गृहस्थाश्रम को 
ही श्रेष्ठ कह्टा है । 

इसके विपरीत जेन धर्म ले प्रनुमार, श्रमण-धर्म को 
अपनाये बिना मोक्ष की प्राप्ति सम्भव नहीं है । गृहम्थ 
घमं भूनि का लघुरूप है श्रौर जो मुनि घर्म को पालन 
करने में भ्रसमर्थ होता है वह गृहस्थ धर्म का पालन 
करता है । 

झ्राचायकल्प झाशाघर ने कहा है -- 

त्याज्यानजस््त विषयान्‌ पहयतोषि जिनाज्ञया । 

मोहात्यवसुमश्षक्तस्य गृहिघर्मो3नुमन्यते ॥ 

जो जिन देव के उपवेशानुसार संसार के विषयों को 
त्याज्य जानते हुए मी मोहबश छोडन मे प्रसमर्थ है उसे 
गृहस्थ धर्म का पालन करने की प्रनुमति दी जाती है । 
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जन धर्म के पांच व्रत प्रसिद्ध है: अहिसा, सत्य, अ्चोर्य, 
झनेकान्त और अपरिग्रह | इनका सवरेशरालन श्रमण करते 
हैं भौर एक-देश गृहस्थ पालता है। अत: श्रमणों के ब्रतों 
को महाव्रत प्रौर गृहस्थों के ब्रतो को प्रणव्रत कहते हैं । 
भगवान ऋषभदेव से लेकर महावोर पर्यध्त चोबीस 
न ने गृहवास छोड़कर श्रमणघर्ं को भ्रज्भौकार 
किया था। 

क्लीमद्भागवत मे ऋपभददेव का जो चित्रण है वह भो 
जैन मान्यता का ही समर्थन करता है। उसमे उनकी 
तपस्या का वर्णन करते हुए कहा है->उस समय केवल 
शरीर मात्र उसके पास था प्रौर वे दिगम्बर बेश में नग्न 
विचरण करते थे । मोन से रहते थे । काई डराये मारे, 
ऊरर थुक्रे, पत्थर फेंके, मूत्र-विष्टा फेंक ता इन सबकी 
भार ध्यान नही देते थे । यह शरीर अप्तत्‌ पदार्थों का घर 
है ऐवना समझकर प्रहकार-ममकार का त्यान करके भ्रकल 
अमण करते थे | उनका कामदेव के समान सुन्दर शरीर 
मलित हो गया था, भ्रादि । 

इसो मे यह भी कहा है कि वातरशन-श्रमणो के घम्मं का 
उपदेश देने के लिए उनका घवतार हुग्रा। जन्महीन 
ऋषभदेव जी का भ्रनुकरण करना तो दूर प्रनुकरण करने 
का मतारथ भी कोई प्रन्य योगों नहीं कर सकता, क्यों कि 
जिस योगवल को ऋपभ जी ने श्रसार समभकर ग्रहण नहीं 
किया, प्रन्य योगी उसी के पाने की चेष्टाये करते है । 

जैन ग्रन्थों मे ऋषभ को हिरण्य-गर्म भी कहा है क्यो 
कि उनके गर्भ में श्राने पर प्राकाश से स्वण को वर्षा हुई 
थी । यथा-- 

'गव्भट्ुयस्थ जस्स उ हिरण्णवुट्टी ससचणावर्डिया। 
तेण हिरणगब्भो जयम्मि उवगिज्जए उसभो ॥। 

प्र्धात्‌ जिसके गर्भ में प्राने पर सुवर्ण की वष्टि हुई 
उसी से ऋषभ जगत में हिरण्पगर्भ कहलाये। 

ऋ्वेद मं० १०, सूत्र १२१ को पहची ऋचा इस 
प्रकार है--- 
हहिरण्यगर्भ' समबतेताग्रे भूसस्य जातः पतिरेक प्रासोत । 
स दाघार पृथिवीं दाामुतेमाँ कसम देवाय हविषा विधेम ॥ 

इसमें कहा गया है कि पहले हिरण्यगर्भ हुए । वह 


प्रनेकाग्त 


प्राणीमात्र के एक स्वामी थे । उन्होंने प्राकाश सहित पृथ्वी 
को घारण किया । 

उघर महाभारत, शान्तिपर्व झ्र० ३४६ में हिरण्यगर्भ 
को योग का वक्ता कहा है-- 

“हिरण्यगर्भ: योगर्य वक्ता नान्‍य: पुरातन; ।” 
प्र्यात्‌ हिरण्यगर्भ योग-पार्ग के प्रवनक है भ्रन्य कोई उनसे 
प्राचीन नही है, तो क्या ऋष मे ही तो हिरण्यगर्भ नही है ? 

भगवान्‌ ऋषम इृ््वाकुवंशी थे । इक्ष्त्राकु मूलतः पुर 
राजाप्रा को एक परम्परा थो। यद्यवि ऋग्वेद में पुरुभ्रो को 
सरमभ्वती के तट पर बताया है। क्रिस्तु जत्तर इद्षवाकुग्रों 
का सम्बन्ध प्रयोवच्या से था। जन शास्त्रों में ग्रयोष्था को 
हैं। ऋपमदव का जन्म स्थान माना गया है। उधर 
साझ्प्रायत थौत्र सूत्र में हिर्ण्यगम को कोशन्य कहा है। 
ग्रयौध्या का काौशलदेश में कहा है । अतः: कोशल दश में 
जन्म लेने से ऋवय दब का कोशच्य कहा जा सकता है । 
इस तरह के याव के वक्ता हिस्ण्यबन के साथ योगी ऋपषभ 
को एकरूपता अन्वेषणीय है। 

सिन्‍्धु घाटों के उत्वनन के सहयोगी रामप्रसाद चदा 
ने अपने एक लेख में लिखा है--'माहनजोदड़ो से प्राप्त 
लाल पापाण की मूर्ति, जिसे पुजारी की मृति समझे लिया 
गया है, सुर्े एक योगी को मूर्ति प्रतीत होती है भौर वह 
मु; इस निष्कर्प पर पहुचने के लिए प्रेरित करती है कि 
सिन्धुपाटी मे उप समय प्रोगास्थास होता था श्रौर योगी 
की मुदा में मूर्तियाँ पूजी जाती थी । मोहे-जोदडों भ्रोर 
हरप्पा से प्राप्वम मोहरे, जिन पर मनुष्य रूप में देवों की 
प्राकृति ग्रकित है, मेरे इस निष्कर्ष को प्रमाणित करती है। 

मिन्धुघाटी से प्रापश मोहरो पर बंठी श्रवस्था मे 
ग्रक्रित मू्तियाँ ही योग की मुद्रा में नही है किन्तु खडी 
भ्रवस्था मे अकित मूतिया भी योग की कायोत्सगं मुद्रा को 
बतलाती है। मथुरा म्यूजियम मे दूसरी शती की कायोत्सगं 
में स्थित एक ऋषभदेव जिन की मूति है। इस मूर्ति को 
इली मिच्धु से प्राप्त मोहरोी पर गब्रक्ति खड़ी हुई देव 
मूर्तियों को शैली से बिल्कुल मिलती है। 

ऋषम या वृषभ का भ्रर्थ बल होता है श्रौर ऋषभदेव 
तींडूर का चिह्न बंल है। मोहर नं ३ से ५ तक के ऊपर 


श्रमण परम्परा की प्राशीनता 


अकित देवमूतियों के साथ बंल भी अ्कित है जो ऋषमभ का 
पूर्णझप हो सकता है । 

इसी पर डा० राधाकुमद मुकर्जी ने झ्पनी हिन्दु 
सम्यता नामक पुस्तक में लिखा है-- श्री चन्दा ने ६ प्रन्य 
मृहरो पर खड़ी हुई मूतियों की ्लरोर भी ब्णन दिलाया 
है । फलक १२ गौर ११६८ प्राकृति ७ (माशनक्ृति, मोहे 
जोदडो ) कोयत्सभे नामक योगासन में खडे टये देवताप्नो 
को सूचित करती है। यह मुद्रा जंत योगियो की तयश्चर्या 
मरे विशिष रूप से मिलतो है, जंसे मथुरा मग्रहालय मे 
स्थापित तीथ्थ॑ड्ूर श्री ऋषभदेव की मूति मे ऋषभ का 
प्रथं है बल जो प्रादिनाथ का लक्षण है। मुहर सख्या 
एफ० जी० एच० फलक दो पर अ्रक्तित देवमूरति मे एक 
बल ही बना है। सम्भव है यह ऋषभ का ही पुवंरूप हो । 
यदि ऐसा हो तो शेवधर्म की तरह जेन धरम का मूल भी 
ताम्नपुगीन सिन्धु सम्पता तक चला जाता है। (हिं० स० 
२३-२४) 


डससससस ्तसााासससडलडडड इस सच रे क्‍स्‍ल्‍न्‍ कल ना तन ननन>ज... 


अनेकान्त' के स्वामित्व सम्बन्धो विवरण 


प्रकाशन स्थान-वीर सेवामन्दिर, २१ दरियागज, नई दिहली 
मुद्रक-प्रकाशन--वो र सेवा मन्दिर के निमित्त 
प्रकाशन ग्रवधि--त्रे मासिक श्री प्रोमप्रकाश जैन 
राष्ट्रिक्‍वा--भारतीप प्ता--२३, दरियागज दिल्‍ली-२ 
सम्पादक--श्री गोकुलप्रसाद जैन 
पता--वीर सेवा मन्दिर २१, 
दरियागज नई दिल्‍ल-२ 
स्वामित्व बोर सेवा मन्दिर, २१, दरियागंज, नई दिल्‍्लो-२ 
मैं, झ्ोमप्रकाश जैन, एतदद्वारा घोषित करता हू कि 
मेरी पूर्ण जानकारी एवं विव्वास के अनुसार उपर्युक्त 
विरण सत्य है । 


राष्ट्रितता--भारतीय 


--पश्रोमप्रकाश जन, प्रकाशक 
[) 





3.4 


उक्त तथ्यों के प्रकाश में जन धम्म के प्रथम तीथंडूर 
योगी ऋषभ देव का स्थिति पुरातत्वज्ञों के लिए भ्रन्वेषण 
का रुचिकर विषय हों सकती है, श्रोर उनकी स्थिति 
स्पष्ट होने पर श्रमण परम्परा के उदगम पर भी प्रकाश 
पड सकता है। श्रीमद्‌ भागवत में जो बातरदानना श्रमणा- 
नामृपीणा' प्रादि लिखा है ये शब्द प्रनुसन्धान की दृष्टि से 
महत्व के है । 

तेतिरीय आ्रार० में भी इसी प्रकार कहा है--'बात 
रशनाह ऋषय: श्रमणा उध्वेपन्थिनों बभुव: (२--७) । 

ऋग्वेद (१०-१३६-२) में भी मनिया के जिए बात- 
रश्ना कहा है। अ्रथवंवेद (२।४।३) में इन्द्र के द्वारा 
यतियों का बध किये जाने की कथा श्राती है । यह कथा 
एतेव्य ब्रा० (७-२५) श्रौर पञ्चविद् ब्रा० (१३।४७, 
८।१।४) में भी श्राई है। साथण ने प्रपने भाष्य में 
लिखा है-- 

धतिने यतयों नाम नियम थीला गआ ासुर्या प्रजा ।** 
यदात्र यति शब्देन वेदान्ताथं विचार शून्या: परिव्राजका 
विवक्षिता । (प्रथंव० ), प्र्थात्‌ यति माने ब्रत नियम का 
पालन करने वाले श्रयुर लोग । अयवा यहाँ प्रति दाब्द से 
बेदान्त के विचार से शून्य परिव्वाजक लेना चाहिए । 

पंचविश ब्राह्मण की व्याख्या में सायण ने एक स्थान 
पर यति का अर्थ 'पजनविरोधी जना: किया है प्र्थात्‌ इन्द्र 
ने जिन यतियों को मारा वे मव यज्ञयागादि विरोधी श्रोर 
वेद विरुद्ध ब्रतनिवयादि का पालन करने वाले थे ! 

ऋग्वेद के वात्तरशन मुनि, तैं० भ्रा० के बातरशन 


श्रमण मिन्‍न प्रतीत नही होते । वे हो सम्भवतः यति भी 
हो ) श्रीमदमागवत में उन्ही वातरशन श्रमणों के धम् के 
साथ ऋषभावतार को जोदा गया है। यह ग्राकस्मिक 
प्रतीत नहीं होंदा | इन सबके प्रकाश में भ्रमण परम्परा की 
प्राबीनता के दर्शन होते है । उसी परम्परा को भगवान्‌ 
महावीर ने प्रपताकर आज से २५०४५ वर्ष पहले पावा से 
निर्वाण लाभ किया था। हैंम उतकी उस शुद्ध-बद्ध भात्मा 
को नमन करके अश्रपनी श्रद्धाजलि प्रपित करते है । 
() 


ध्यान विषयक महत्त्वपूर्ण जेनग्रंथ ध्यानशतक और उसके 
विविध संस्करण 


() श्रो अ्रगरचन्द नाहटा, बीकानेर 


[थह श्रावदयक नही कि सम्पादन-मण्डल विद्वान्‌ लेखक के सभी बिचारों से सहमत हो--सम्पादक ] 


जैन प्रागमो से यह तो भली-मांति विदित है कि 
भ० महाबोर की साधना का मुख्य केन्द्र व्यानांथा। 
साढ़े बारह वर्षों के साधना-काल में उन्होंने ग्रधिक 
से प्रधिक समय ध्यान श्रौर मौन मे बिताया था। उन्होने 
ध्यान करते-क रते ही कवल्य ज्ञान प्राप्त किया था श्रौर 
भ्रपने साधु-साध्वियों के लिए, भ्राठ प्रहर मे से चार प्रहर 
स्वाष्याय, दो प्रहर ध्यान, एक प्रहर निद्रा, एक प्रहर 
भ्राहार प्रादि शारीरिक कार्यों के लिए निहित 
किए थे। प्राम्यततरिक तप में भी उन्होंने स्वाष्याय 
झ्ौर ध्यान को तप में सम्मिलित किया है। छह 
झावदयकों मे भी कायोत्सगं-ध्यान नित्य करने को एक 
प्रावश्यक कार्य ब्रतलाया गया है। खेद है भागे चलकर 
घ्यान की वह परम्परा जन धर्म मे कम होतो गई ॥ बोद्ध 
घमं में आज भी ध्यग्न का एक स्वतन्त्र सम्प्रदाय विद्यमान 
है, जिसकी एक प्रक्रिया विपासना का प्रचार श्री सत्य- 
नारायण जी गोयन्दका श्रभी भारत मे जगह-जगह कर 
रहे है एवं उससे लोगो को बडी शान्ति मिलती है । 


समय-समय पर ध्यान को साधना करने वाले कई 
ज॑न सन्‍्त हुए हैं भौर कई लेखकों ने हस विषय पर 
छोटे-बड़े प्रग्थ लिखे है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, 
ध्यान विषयक प्राप्त ग्रथो में सबसे पहला ग्रथ “ध्यान 
शतक" है। इसका मूलनाम ध्यानाध्ययन दै । प्राकृत भाषा 
की एक सो पाच गाथाश्रों का यह ग्रंथ है | इस पर 
भ्र० हरिभद्रसूरिजी सक्षिप्त टीका संस्कृत में छप चुकी 
है । पर हिन्दी-गुजरातो में इसी ग्रथ का विवेचन प्रका- 
शित न होने के कारण साधारण जनता के लिए यह 
सुलम ओर सहज नहीं था। इधर छह-प्तात वर्ष के 
भीतर इस ग्रंथ के कई महत्वपूर्ण संस्करण प्रकाशित हो 


रे 


चुके है। उनको जानकारों इस लेख में इपीलिए दे रहा 


हूँ कि इस वियय मे रुचि रखने वाले इन प्रकाशित 
सम्करणों को मगा का पूरा लाम उठायें। 

दवे० मान्यतानुतार इस ग्रन्थ के श्रन्त में एक ऐसी 
गाघा मिलती है जिसमे ग्रन्थकर्ता का नाम जिनभद्र 
श्रमण पाया जाता है । इम नाम वाले श्राचायं छठी- 
सातवी शवाब्दी में हो गये है, जिनके रचित विशेष भाष्य 
बहुत ही प्रसिद्ध ग्रन्थ हे । इस ग्रथ के महत्व के सम्बन्ध 
में विचारक विद्वान मुनि नथमलजी ने कहा है *इस 
ग्रन्थ के पढने से लमता है कि इसके रचयिता जैन-ध्यान 
प्रणाली के विशेष ज्ञाता प्रीौर पुरस्कर्ता थे । वे स्वय 
ध्यान के क्रियात्मक भोर संद्धांतिक पक्ष के पारगामी 
विद्वान थे। ध्यान के क्रियात्मक गअ्रनुभव के बिना, 
इतनी सूक्ष्ममा से निरूपण होना अ्रसम्भव है। जब तक 
ध्यान सिद्ध नही होता तब तक उसके तिरूपण मे वह 
सृक्ष्मता या सत्यता प्रकट नहीं ही सकती । यह ग्रन्ध 
ग्रपने श्राप मे पूरा ग्रथ है । इस पर यदि विस्तार से 
व्याख्या-ग्रन्थ लिछा जाय तो ध्यान के क्षेत्र में कई नये 


तथ्य प्रकट हो सकते है )'' 
१. मुनि छुल्लकराज जी ने मुनि नथमलजो से 


प्रेरणा प्राप्त करके सन्‌ १६७१ में इसका हिन्दी एवं 
श्रग्नेजी में श्रनूवाद करके मूल सहित श्रादश साहित्य सध, 
चुरू से सन्‌ १६७२ में प्रकाद्वित करवाया । मूल्य १) है। 
उसके प्रारम्भ के 'दों शब्द' में उन्होंने इस ग्रन्थ के एक 
प्रन्य सस्करण की सूचना भो दी है ' 

२. “प्रभी-प्रमी प्रो. एस. के. रामचन्द्र राव ने इस 
ग्रन्थ पर कायय किया है और उसको झोरिएण्टल 
रिसर्च इस्टोट्यूट, मद्रास से छपाया भी है। उसमें ध्यान- 
शतक'का मूल, हरिभद्र वृत्ति, श्रग्नेजी-प्रनुवाद घोर स क्षिप्त 

(शेष पृष्ठ ४८ पर ) 


जन वाहमय का संगोत पक्ष 


भारतोय सगोत की सुदीर्घ परम्परा में जु॑ंत मनीबियों 
ने भी समय-समय पर योगदान किया है ' सगीत सम्बन्धी 
जैन ग्रन्थों के भ्रवलोकन से तत्कालीन गीत, वाद्य एव 
त॒त्य-पद्धति को पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है । प्राचीन 
हास्त्रकारों से लेकर ग्राज के स्तवन रचयताग्रों तक के 
जैन विद्वानों ने सेंगीत कला की ग्रकथनीय सेवा की है । 

जैन परम्परा के अ्नुमार सगीत के प्राचोन प्राचार्यो 
में भरत तथा विशाखित्र का स्थान सर्वोपरि है। भरत के 
किए दक्षिल कौहल तथा विज्ञाखिल तीनों ने सगीत गथों 
की रचना की थी । तोनों प्रन्थो का नाम क्रमश: दत्तिलम्‌, 
कौहलियम्‌ तथा विशाखिलम्‌ था। 'विशाखिलयम' ग्रन्थ 
ग्रप्राप्प है | भ्रधंमागधी (प्राकृत) मे रचित 
अ्रतुयोगद्वारसुत्त' मे पद्यवद्ध संगीत विषयक सामग्री 
उपलब्ध होती है | यहे सूत्र ईपा की पहनी शताब्दी की 
रखना मानो जाती है । जेत आगमों को रचता का क्रमिक 
विक्रास भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के उपरान्त 
ईमवी पूर्व चौथी शताब्दी से लेकर ईसा की प्रथम शताब्दी 
तक अनवरतत रूप से चलता रहा तथा ईसा को छठी 
शताब्दी तक वर्तेवान स्वरूप को प्राप्त हुप्रा। अनुयोगद्वार- 
सुत्त के ब्रतिरिक्त ठाणांगसुत्त', 'नन्‍्दोसुत्त', 'कप्पसुत्त' , 
रायपमेणीय' श्रादि ऐसे जेन ग्रन्थ है जिनमें संगीत 
विषयक स्पमग्री प्रचुर मावा में उपलब्ध होती है। 

'अनुयोगढ्वरसुत्त' मे स्वर, गीत, वाद्य, मूछना श्रादि 
का सूत्रबद्ध विवरण दिया गया है, किन्तु मूछंनाप्रों के 
नामों का क्रम भरत के समात नही है । 'रायहसेणीय' के 
अनुसार, प्राचारयों के तोन बरग साने जाते थे--कलाय रिय 
(कलाचार्य ), सिप्यायरिय (शिल्पाचार्य ) तथा वम्मायरिय 
(धर्मात्रायं)। गायन, वादन प्रोर नृत्य का उल्लेख इस 
भ्रकार मिलता है--नट्ट प्रीत बाईय सरगम पुक्खरगय 
समतालं' (राय, पृ० १६७) । 'ठाणागसुत्त' मे स्व॒रोत्पत्ति, 
पशु-पक्षियों की ध्वनि से सप्तस्वरों का सम्बन्ध, मानव- 


() श्री प्यारेलाल श्रोमाल 'सरस पंडित” 


स्वभाव से स्वरों का सम्बन्ध, ग्राम मूरछ॑नाएँ, गीत के 
गुण-दोष प्रादि का विवेचन दिया गया है । उदाहरणा्े -- 
सज्ज तु भ्रग्गज श्राए उरेण रिसभ सरम्‌! 
कण्ठुगएण गधारं मज्क जिश्राए मज्मियम्‌ ।। 
सासाए पंचर्म बूथा दतोठेणय घेैवयम्‌ । 
मुद्धाणेपयेण साथ सरठाणा वियाहिया ॥ 
प्र्थात्‌ पड़ज भ्रग्रज है, उर स्थान से ऋषभ, कण्ठ से 
गान्घार, मध्य से मध्यम, नासा से पचम एवं दन्‍्तोष्ठ से 
घैेबत का उद॒भव होता है ! 
सज्ज रवइ मयूरों ककुभो ऋषभं स्वरम्‌। 
हंसो णदई ग्रधार मज्मिम तु गये लगा ॥ 
भ्रटट कुमभसंभव काले कोइला पंचम सरम्‌ । 
छठं च सारसा फौचा णेसाय सत्तमैगमन ॥ 
प्र्थात्‌ पहज ध्वनि मयूर की, ऋषम कुयकुट की, 
गान्धार हस की, मध्यम गौग्नों की, पंचेम कोकिल की, 
घेवत क्रॉँच को तथा निषाद सारस पक्षी की ध्वनि है। 


सूत्र के अनुमार गीत के छः दोष तथा श्राठ गुण बताए 
गए है--डर कर गाना, शी घ्र गाना, घीरे गाना, तालरहित 
माना, काक स्थर से गाता तथा नाक से गाना । श्राठ गुण 
हैं--पूर्ण कला से गाना, राग को रजक बनाकर गाना, 
ब्रन्य स्वर विशेष से अ्रलंकृल करके गाना, स्पष्ट गाता, 
प्राक्रोशविहीन स्वर में गाता, मधुर स्वर में गाना, तालयुक्त 
गाना तथा सुकुमार रोति से गाना । 

जैन श्रागमों के सावंजनिक प्रचार हेतु 'वलित” नामक 
गीतो का प्रयोग किया जाता था। जेत सूत्रों के पठन- 
पाठन हेतु वैदिक साहित्य की उदात्त, प्रनुदात्त एवं स्वरित 
बालो स्व॒रोच्चारण प्रणाली प्रयुक्त थी । “रायपसेणीय' 
तथा 'प्रनुयोगद्वार” के श्रतिरिक्त बियाहषण्णत्ति', 
'जोवाभिगस', 'चम्बूद्रीबपण्थत्ति' प्रादि जैन ग्रन्थों में 
तत्कालीन प्रचलित वाद्यों का उल्लेबव मिलता है 


डं८, वर्ष ३२, कि० ३-४ 


ठाणांगसुत्त* के सस्कृत टीकाकार प्रभयदेव के प्रनुसार 
चौदह पुष्व ग्रथों मे से एक था--'पृवंगतस्व रप्राभूत' । हसमें 
इक्कोस मूछनाग्रो तथा ग्यारह प्रलंकारों का वर्णन था। 
दिगम्बर जैन मुनि भ्रभयचन्द्र के प्रश्षिष्य पादवंचन्द्र 
ने लगभग विक्रम संबत्‌ १३८० में 'संगीतसमयसार' 
नामक महत्वपूर्ण संगीत ग्रथ. की रचना की। यह ग्रन्थ 
विवेन्द्रम सस्क्ृत ग्रथमाला में प्रकाशित हो चुका है । इसमे 
नौ प्रधिकरण है, जिनमे नाद, ध्वनि, स्थायो, राग, वाद्य, 
झ्रभिनय, ताल प्रस्तार तथा ग्राध्ययोग का सबविस्तर 
उल्लेख है । इसी ससय झाचाय राजशखरसूरि के शिष्य 
सुधाकलश ने 'सगीतोपनिषद्‌' नामक बृहत्‌ ग्रन्थ की 
रचना की, जो भ्रनुपलब्ध है । किन्तु इसी लेखक की 
विक्रम सवत्‌ १४०६ की रचना 'धगीतोपनिपत्सारोद्धार! 
उपलब्ध है, जो गायकवाड श्रोरिएण्टल सीरीज, बडोदा से 
प्रकाणित हो चुकी है। यह प्रति 'सगीतोपनिषद्‌' की सार 
रूप है तथा 'संगीत मकरन्द', 'सगीत पारिजात' जंसे 
सगीत जगत्‌ के मान्य ग्रन्थों से कहो अ्रधिक महत्वपुर्ण 
है | गोत-प्रकाशन, ताल.प्रकादन, रागादि प्रकाशन, वाद्य- 
प्रकाइन नुत्याँग-प्रकाशन, तथा नुृत्य-पद्धति-प्रकाशन, 
इस प्रकार इसके छह अध्याय ६१० इलोको में निबद्ध है । 


धनेकान्स 


महत्व नरचन्द्रसूरि का सगीतज्ञ के रूप में इस ग्रंथ मे उल्लेख 
क्रिया यया है । “जन साहित्य का बहदू इतिहास' के भनु- 
सार जन ग्रन्थावलो मे 'सगीत दीपक, "संगीत रत्नावली' 
तथा 'पगीत सहर्पिगल' का उल्लेख है। किन्तु इतके 
सम्बन्ध में विज्लेष जानकारी प्राप्त नही हुई है । बि० स० 
१४६० में माण्डव के सुल्तान मालमजाह के मन्धत्रिमण्डल 
ने संगीत मण्डन' तामक ग्रन्थ की रचना की । ग्रन्थ उप- 
उपलब्ध है, किन्तु अप्रकाशित है । 
कच्छ के महाराज लखपत (स० १८५१७ में स्वगंवास ) 
ने जन यति भट्टारक कनककुशल व उनके शिष्य कृवर- 
कृशल के सहयोस से 'बजभाषा पाठ्शाला' स्थापित की 
थो, जिसमें कई हिन्दी कवि तैयार हुए। कुवरकुशल 
संगीतज्ञास्त्र के भी पण्डित थे । उनकी श्राठ रचनाझ्नो का 
परिचय 'बल्लभसूरि स्मृति-ग्रन्थ' में शोघमनीषी श्री प्रगर- 
न्द जी नाहटा ने दिया है । भ्राठवों रचना 'रागमाला' है, 
जिममें राग-रागिनियो के स्वरूप तथा लक्षण दिये गये है । 
ऐसे श्रौर भी प्रनेक जन ग्रन्थ हो सकते है, जिनमे 
संगीत विषयक महत्त्वपूर्ण सामग्री समाविष्ट है, किन्तु कई 
कालकबलित हो चूके है भोर कई शोध का बिषय बने 
हुए हैं । 00 


[प्र० ४६ का होषाश ] 


विवरण है | कही-कही उनके श्रौर मेरे द्वारा प्रस्तुत 
प्रनुवाद में बहुत बड़ा प्रन्तर श्रा गया है ।” 

३. इसी समय के श्रासपास ध्यानशतक का कुछ 
विवेचन गुजराती में पृज्य मुनिश्नी पन्याप्त भानुविजय 
जी ने लिखा, जो कि स० २०२७ में दिव्यदर्शन कार्यालय, 
प्रहमदाबाद से प्रकाशित हुप्नमा है । ३२२ पृष्ठो का यह 
ग्रन्थ गुजराती विवेचन दृष्टि से बड़े महत्व का है। इसका 
मल्प ३) रू. है । 

४. सन्‌ १६७६ में ध्यानशतक का एक महत्वपूर्ण 


ग्रन्थ वीर सेवा मन्दिट, दिल्‍ली से प्रकाशित हुग्ना है, 
जिसमें आलोचनात्मक प्रस्तावना, हिन्दी प्रनुवाद, विविध 
परिशिष्ट एवं सल्कृत टोका भी है । साथ ही दि. भास्कर 
नन्‍्दी के घ्यानस्तव को भी प्रनुवाद के साथ हो दिया 
गया है | मू० १० रु. है । पं० बालचन्दजो शास्त्री ने 
इस ग्रथ के सम्पादन मे बहुत श्रम किया है | मूल ग्रंथ तो 
टीका, भझनुवाद के साथ ७२ पृष्ठो मे ही है, किन्तु इसकी 
प्रस्तावना ८५ पृष्ठो की है। इसी से बहु कितनी पठनीय 


की है, पाठक स्त्रय समझ सकेंगे । पण्डित जी ने ध्यान- 
शतक की श्रन्तिम गाया को मान्यता नहीं दो, इसीलिए 
इसके रचथयिता जिनभद्रगणि क्षमाश्र मण के होने में सन्देह 
किया है क्योकि हरिमद सूरि ने १०४ गाथाओ्रो की भी 
टीका की एवं ग्रन्थकार का नाम नही दिया । पर लगता है 
हरिभद्र सूरि को जो प्रति मिल्री है, उममे ग्रंथकार के 
नाम वालो भ्रन्तिम गाया नही होगी । जब प्रन्य प्रतियों 
में वह मिलती है तो, मेरी राय मे, पण्डिन जी को शंका नही 
करनी चाहिए थी। इवे० परम्परा मे तो यह जिनभद्र 
क्षमाहमण की ही कृति है, यह मान्यता बहुत प्रसिद्ध 
है । यहाँ तो मुझे विगत छ: वर्षों में ध्यानशतक के जो 
हिन्दी के दो, श्रंग्रजी के दो, गुजराती का एक घनुवाद 
प्रकाशित हो चुके है, उन चार ग्रन्थों से पाठको को 
परिचित करना ही प्रभीष्ट है। 

झाशा है कि पाठक उनसे लाभ उठायेंगे एवं हिन्दी में 
कोई विस्तृत विवेचन क्षोघ्न प्रकाद्षित किया जायेगा। 

छाए 


प्राकत का ब॒दद्रव्यसंग्रह श्रोर उसकी महत्ता 


बृद्द्रव्यसंग्रह प्राकृत भाषा में तिबद्ध भगवान्‌ महावीर 
द्वारा उपदिष्ट अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप का प्रतिपादक, 
जेन दशेन का एक लघुकाय कितु सारगर्भित एवम्‌ महत्व- 
पूर्ण ग्रंथ है । इसका समाज में द्रव्यसग्रह के नाम से पठन- 
पाठन बड़ी श्रद्धा और रुचिपूर्वक किया जाता है। प्रचलित 
परंपरानूसार इसके रचयिता गोम्मटसार, त्रिलोकसारादि 
सिद्धांत ग्रंथों के निर्माता एवम्‌ श्रवणवेलगोला में विराज- 
मान्‌ भगवान्‌ बाहुबली के बिशाल बिब के प्रतिप्ठापक तथा 
तत्कालीन राजा चामुडराय के ग्रु श्राचार्य प्रवर श्री मन्नेमि- 
चन्द्र सिद्धातचक्रवर्ती थे इसके हिंदी में ग्राद्यचनिका एवम्‌ 
भाषा पद्मानुवाद कर्ता स्व १. जयचन्दजी छावड़ा ने भ्रब से 
करीब पौने दो सो वर्ष पूर्व श्रपनी कृति में इन्ही आचार्य 
को द्रव्यसग्रह का मूलकर्ता माना है तथा इसकी ब्रह्मदेव 
सूरि कृत संस्क्रत टीका के हिन्दी टीकाकार श्री पं. जवाहर- 
लाल जी शास्त्री ने भी ग्रंथ की प्रस्तावना में सिद्धांतचक्रवर्ती 
आचाय नेमिचन्द्र का ही ग्रथकर्ता के रूप में उल्लेख किया 
है। इनका समय विक्रम सं. १०३५ (ग्यारहवी झताब-) 
है। कित्‌, ग्रथ की सस्कृत टीका के कर्ता श्रीमदब्रह्मदेव सूरि 
ने ग्रथकर्ता नेमिचन्द्र श्राचायं की उपाधि का उल्लेख 
'सिद्धांतचक्रवर्ती' न कर 'सिद्धांतिदेव' के नाम से किया है । 
हो सकता है कि कालांतर में सिद्धांतचक्रवर्ती को ही मान 
देकर संक्ष प में 'सिद्धातिदेव' कहा जाने लगा हो । 

आधुनिक इतिहासज्ञ मनीषियों की शोधखोज के 
प्रनुसार नेमिचन्द्र नाम के तीन आचाये हुए हैं, जिनमें प्रथम 
राजा चामुण्डराय के गुरु सिद्धातचक्रवर्ती के पद से अलंकृत 


--पं० नाथ्राम जैन 'डोंगरीय', इन्दोंर 


थे। दूसरे नेमिचन्द्र बसुनंदि सिद्धातिदेव के गुरु थे, जो 
प्रथम (सिद्धांतचक्रवर्ती नेमिचन्द्र) से करीब €० वर्ष 
पश्चात्‌ हुए और जिनका समय विक्रम की बारहरवी शताब्दी 
निश्चित होता है। ये सिद्धांतिदेव के पद से विभूषित थे। 
तीसरे नेमिचन्द्र गोमटुसार (प्राकृत) की सस्कृत टीका 
जीवतत्त्वप्रदीषिका के निर्माता थे । 

वस्तुत: इस गथ के रचयता कौन से नेमिचन्द्राचार्य थे 
इसका निर्णय इतिहास के पुष्ट प्रमाणो से ही हो सकता है, 
कितू इतना तो निश्चित ही है कि मूल ग्रथकर्त्ता श्रीमन्‌ 
नेमिचन्द्राचार्य है श्रौर चूकि वे वीतरागी सत थे ग्रत. ग्रंथ 
की प्रामाणिकता एवम्‌ उपादेयता भी ग्रसदिग्ध है । 


ग्रथ को विशेषता एवम्‌ वर्तमान सामाजिक परिस्थिति के 
संदर्भ में उपयोगिता 


यह है कि इसमें जीवादिक द्रव्यो, झ्राखवादि तत्त्वों 
एवम्‌ मोक्षमार्ग का निरूपण व्यवहार तथा निश्चय-उभयनय 
सापेक्ष (प्रायः प्रत्येक गाथा में साथ २) किया गया है--- 
ताकि श्रनेकांतमयी वस्तुतत्त्व का सक्ष प में यथाथ्ज्ञान प्राप्त 
कर मानव श्रात्मकल्याण की श्रोर श्रग्रसर हो सके तथा 
सर्वेथा निशुचयकांत या व्यवहार॑कांत के प्राश्नय से कदाग्रही 
बनकर एकातमिथ्यात्त्व के कुचक्र में न फंसे | भ्रतः इसका 
निध्पक्ष एवम्‌ जिज्ञासु भाव से अध्ययन करने पर श्रनेक 
अतियों का --जो नयों की खींचतान से उत्पन्न हो रही या 
हो सकती है--सहज ही निराकरण भी हो जाता है । 


५०, वर्ष २२, हि० ३-४ 


आज समाज के अधिकाश विद्वज्जनों, पत्न-पत्निकाग्रो, 
धमंसभाशझ्रो एवम्‌ घर-घर में पिता पुत्र से, भाईबहिन से पति 
पत्नी से तथा एक धर्मबंधु इतर धमंबधु से विभिन्‍न नयो 
द्वारा प्रतिपादित वस्तु स्वरूप के सम्बन्ध में सवंथा एकात 
दृष्टिपक्ष को ग्रहणकर परस्पर में विसंवाद करता दिखाई 
दे रहा है और इस प्रकार दृष्टिमोह व दुराग्रही बनकर 
प्रपने प्रिय नय पक्ष को ही पूर्ण सत्य एवं इतर पक्ष को 
सर्वथा मिथ्या मान व प्रतिपादन कर वस्तु के अनेकातमयी 
स्वरूप एवं उसके भगवद्वाणों द्वारा स्थाद्राद रूप प्रति- 
परादन का खडन वा उपहास करने मे अ्रपनी अज्ञतावश 
(स्वय को स्वज्ञ मान) तनिक भी सकोच नही कर रहा, 

ग्रनेक विद्वश्जन भी वीतरांग वाणी का वीतराग भाव 
से प्रतिधादन न करते हुए पक्षव्यामोह के कुचक्र में पड़कर 
भ्रनेकात और स्याद्वाद की सत्यत्तापरक गरिमा को भुलाकर 
या जातवृभकर प्रथवा अज्ञतावश (जाने-प्रनजात) 
प्रनकातमयी वस्तु स्वरूप का स्याह्वाद रूप प्रतिपादन करने 
से दिनोदिन विमृवव होते जा रहे है। इससे कभो-कभी ऐसा 
प्रतीत होने लाता है कि जैनसिद्धात या तो अन्य साख्य 
वेदातादि दर्णनों के समान सर्वेथा एकातपरक है (जता कि 
बे प्रतिपादन कर रहे है) और या भगवान्‌ ने जो अनेकात 
को परमागम का प्राण तथा नयो के भिन्न विषयो सबधी 
परस्पर विरोध को मथन करने वाला प्रतिपादन किय। है 
वह शायद ठीक नही है या फिर जैन सिद्धॉत गभी श्रदिर्णीत 
और विवादास्पद है, जिसका निर्णय ढोता शायद अभी शेष 
है । 

जैनी जिस स्थादाद प्रणाली द्वारा दुनिया के मत- 
मतान्‍्तरों के सत्रंथा एकात पक्षजन्य जिवादों का निर्मुलन 
कर सत्य और समन्वय के उदार दृष्टिकोण द्वारा 
साप्रदायिकता का विनाश एवं विश्ववन्धुत्व की भावना के 
प्रचार-प्रसारस मानव समाज में पारस्परिक सदभाव एव 
बिश्व में सत्य व श्ञाति की प्रतिष्ठा करने का दावा करते झा 
रहे है, उन्हें स्‍्वय ही एकात की तलवार लेकर परस्पर मे 
प्रहार करते देखकर बड़ा खेद और प्राइवरय होता हू ! 
ः प्रत्यक वस्तु के अनेकातात्मक ( निश्चय-व्यवह रात्मक ) 
होने स निश्चय झोर व्यवहार नय उस्का यथा ज्ञान 
कराने के साधन है, भ्रत निष्पक्ष भाव स उसय नया द्वारा 


अनेकांत 


वस्तु का--जैसी कि वह है-जान करना-कराना ही 
हितकर, प्रामाणिक व सत्य हो सकता है, न कि एक नय 
की सर्वथा एकात-दृष्टि से । श्रीमदमृतचन्द्र स्वामी ने 
पुरुषाथंसिद्धुयुपाय मे नयो की एकालपरक खीचतान करने- 
वालो को इसी लिए चेतावनी देते हुए लिखा भी है .-- 
“अत्यतनिश्चितधार दुरायद जिनवरस्यथ नयचकम्‌। 
खंडयति धायमाण मूर्घान भटिति दुविदग्धानाम्‌ ॥ 

(अर्थात्‌) जिनेन्द्र का नयचक्र अत्यत तीक्षण धारवाला 
होने से बडी सावधानी से प्रयोग करने योग्य है : क्योंकि 
इसकी मूखतापूर्ण खीचतान कर प्रयोग करनेबालों के मस्तक 
को यह तुरन्त ही विदी्ण कर डालता हैं, श्र्थात्‌ निश्चया- 
भास की तेज धार से सदज्ञान का घात कर उसे मागर्गश्रष्ट 
कर देता है । 

तात्पये यह है कि जैनसिद्धात वैज्ञानिक सत्य पर आधा- 
रित है और वह सत्य अनेकातात्मक है, जबकि प्रत्येक नय 
यदि वह सुनय है तो वह इतरनव सापेक्ष होकर ही सत्य का 
चयोतक कहा जाता है और यदि वह इतर नय निरपेक्ष है, 
ग्र्थात्‌ अन्य सुनय द्वारा प्रतिवादित वस्तु में विद्यमान धर्म 
को गौण न करके उसका निषेध कर उसे भूठलाने और 
खंडन करने लगता है तो वह एकात मिथ्यात्व का पोपक 
दुनेव बन जाता है। परमपृज्थ स्वामी समन्‍्तभद्र ने निम्न- 
लिखित इलोकांग द्वारा इसी तथ्य को प्रगट किया है :-- 

““निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा यस्तु नेउर्थकृत्‌ । 

(अर्थात्‌) कोई भी तय इतर नग् निरपेक्ष होकर मिथ्या 
बन जाता है और इतर नय सापेक्ष होकर वस्तु के स्वरूप 
का प्रकाशक । 

भगवान महावीर ने अनेकातात्मक वस्तु को, एक नय 
हारा वस्तु में विद्यमात एक धर्म को मुख्य तथा शेष धर्मो 
को गौण (न कि निपेष) कर प्रतिपादन करने की रीति 
एवं नीति को ही वस्तु स्वरूप का यथार्थ बोध करानेवाला 
कहा है, जैसा कि पुरुषायेसिद्धयुपाय के प्रन्तिम पद्च में 
श्रीमदमृतचन्द्र स्वामी ने दरशाया है :--- 

“एक्रेनाकर्पन्ती इलथयती च वस्तुतत्त्वमितरेण | 

अन्तैन जर्यात जेनीनीतिमंथाननेत्रामव गोपी । 

(अर्थात्‌) जिस प्रकार गापिका दहां स मवखत निकालने 
के लिए मथानी की रुग्सी के एक छोर का अपनी ओर 


प्राकत का बद्द्रष्य संग्रहू और उसको महत्ता ध््१ 


खींचती व दूसरे छोर को ढील देते हुए भो पकड़े रहकर, 
फिर उसे अपनी ओर खीचतो व प्रथम को ढील देती है 
एवं अ्रपनी इस बारंबार की प्रक्रिया द्वारा ही मक्खन 
निकलने में समर्थ होती है (यदि वह ऐसा न करे झौर 
रस्सी के किसी एक छोर को पकड़कर ही खीचती जाय तो 
दही से मक्खन नही निकल सकता) उसी प्रकार जैनी नीति 
भी वस्तु विषयक एक नय पक्ष को मुख्य व शेष को गौण 
तथः पुन. शेष को मुख्य व मुख्य को गौण कर वस्तु स्वरूप 
का यथार्थ प्रतिपादन व ज्ञान करने में समर्थ होती है, प्रन्यथा 
नही । 

पृज्य स्वामी जी ने इसके पूर्व ग्रंथ की प्रस्तावना में 
अपने शिष्यो को यह भी स्पष्ट किया है कि--- 

“व्यवह्ा रनिश्चयौ य. प्रवद्धूय तत्वेन भर्वाति मध्यस्थ:। 
प्राप्तोति देशताया, स एक्फलमविकल शिष्य, ॥ 

(अर्थात्‌) व्यवह! र भ्रौर निश्चय द्वारा प्रतिपादित 
अ्नेकान्तात्मक वस्तु के स्वरूप को जानकर जो मध्यस्थ 
बना रहता है-- क्रिसी नय के पक्ष व्यामोह में नही पडता-- 
वही शिशत्य भगवान की देशना के सम्पूर्ण फल को प्राप्त 
करता है, अर्थात्‌ सम्यकज्ञानी बनक्र आात्मकल्थाण का 
पात्र होता है, एकाती नहीं । किल्‍त हम श्राज मताग्रह़ी 
बनकर मध्यस्थ भाव का परित्याग करते जा रहे है । 

परमपूज्य भगवत्‌ कद-कद *वामी ने यही बात समय- 
सार में भी स्पष्ट रूप में घोषित कर दी है । वे ग्रथ के कर्ता 
कर्माधिकार में कहते है-- 
“दोण्टवि णयाण भणिय जाणइ णवरंतु समयपडिबद्धो । 
णे दूँ णयपक्ख निण्डदि किचिति णग्मपक्ख परिहीणों ॥ 

(अ्र्थात्‌)ग्रात्मा के स्वरूप को जाननेवाला ज्ञानी दोनो 
ही नयौ (निश्चय और व्यवहार) के कथन को केवल 
जानता ही है, परन्तु नय पक्ष को किचित्‌ भी ग्रहण नही 
करता, क्योकि वह नयो के पक्षपात से रहित (मध्यस्थ) 
होता है। 

इस गाथा के मावार्थ में समयसार के सर्वप्रथम हिंदी 
टीकाकार श्रद्धेय स्व. श्रीमान्‌ प. जयचद जा छाबड़ा ने 
निम्न वाक्य लिखे हैं -- 

एक नय की पक्ष के स्वेथा ग्रहण करें तो भिश्यात्व 
से मिला हुझ्ना पक्ष का राग हो तथा प्रयोजन के वश से एक 


नय को प्रधानकर ग्रहण करें तो भिथ्यात्त्व के बिता चरित्र 
मोह के पक्ष से राग रहे झौर जब नय पक्ष को छोड़ वस्तु- 
स्वरूप को केवल जानता ही हो तब उप काल श्रृतज्ञानी 
भी केवली को तरह वीतराग के समान ही होता है ऐपा 
जानना ।“---( समयसा र, पृष्ठ २०७, पर+श्रत प्रभावक 
मंडल द्वारा प्रकाशित---सन्‌ १६ १६) 
बात भ्रसल में यह है कि वस्तु स्वय भ्रनेकान्तात्मक या 

निइचय व्यवहारात्मक है । तभी वह निदचय और व्यवहार 
नय का विषय होकर निएचय नय द्वारा उसके स्थाई अश को 
ध्रौव्य रूप में तथा व्यवह। र नय के द्वारा उसी के श्रस्थायी 
अश (पर्याय) को उत्पादश्ययात्मक श्रश्न व रूप में प्रतीत 
होती है। 'उत्पादव्ययत्रौव्ययुक्त सत्‌' एवं--'सद्द्व्य लक्षण' 
इन सूत्रों द्वारा वस्तु के इस गअनेकांतमयी स्वरूप का ही 
तत्त्वा्े-सूत्रकार ने प्रतिपादन किया है। “प्रधितानपित 
सिद्ध /” अर्थात्‌ प्रयोजनवश कभी प्रयायो को गौण कर द्रव्य 
की मख्यता से उसका (वस्तू का) नित्य (त्रोव्य) रूप कथन 
और कभी पर्यायों की मुख्यता से द्रव्य दृष्टि को गौण कर 
पदार्थ का ग्रनित्य रूप (उत्पादव्ययात्मक) कथन कर वस्तु 
में कथित नित्यता श्रौर अ्नित्यता की सिद्धि होती है, 
जैसी वि प्रत्येक वस्तु सामान्य विशेषात्मक या नित्या- 
नित्यात्मक स्वतः सिद्ध है। ने तो वस्त में लित्यता 
असत्त है और न अनित्यता। यही बात भद-्अभद, बद्ध- 
अबद्ध, शुद्ध-अशुद्ध श्रादि दृष्टियो में भी लागू होती है। 
उदाहरण के रूप मे, प्रत्येक जीव जीवत्व (चैतन्य )सामान्य 
की दृष्टि से (अजीव द्रव्य के गुण पर्याय से रहित) शुद्ध 
निशचय नय की अपेक्षा छुद्ध है, कितु व्यत्रह्मार नय से 
कामी, क्रोधी, मानी झ्रादि कोई ससारी है श्रौर कोई 
परमात्म्य दशा को प्राप्त ग्रहत या सिद्ध है। इसी प्रकार, 
भेद-प्रभेद ग्रादि दृष्टियों से भा वर्णन किया जाता है। 

अपने-अपने विषय को मुख्य और शेप का गौण कर कथन 
करनेवाले इस प्रकार सभी नय सत्य है। न तो पर्याय दुष्टि 
से जीव का ससारी या मुक्तपना भूठा है और न जीवत्व 
दृष्टि से उसका शुद्ध चेतन्‍्यपना । इसी प्रकार, भेद दृष्टि 
से जो ससारी है बह मुक्त नही, जो देव है वह मनुष्य 

नही | अ्रभेद दृष्टि से मनृष्य भी जीव है, देव भी, तथ। 
ससारी भी और मुक्त भी । 


४२, बे ३२, कि० -ड 


श्राधुतिक युग में कुछ मनीषी उत्पादव्ययात्मक पर्यायों 
को शआ्रात्मा या वस्तु से सर्वथा भिन्‍त व सिथ्या मान उनको 
बिथय करनेवाले व्यवहार तय को भी सर्वथा भिथ्या मान 
व घोषित कर ग्रपने को सम्यक्दुष्टि मान रहे हैं। वे यहां 
तक मानते श्रौर दूसरो को प्रतिपादन करते है कि जो 
झपती शुद्ध पर्याय को भी अपनी मानता है वह मिथ्या दृष्टि 
है। यह सूत्रविरुद्ध भ्रमपूर्ण मान्यता श्रगेकोत सिद्धात का 
स्पष्टतया झ्रपलाप है। क्या कोई भी वस्तु या आत्मा कभी 
भी पर्यायरहित होती या हो सकती है ? पर्यायें शुद्ध भोर 
अशुद्ध परिस्थिति के भ्रनसार हो सकती है भ्रौर है । किन्तु 
के हैं द्रव्य की ही । न तो कभी द्व*य पर्यायों से भिन्‍न या 
शून्य होता है झौर न पर्यायें ही स्वतंत्र रूप में द्रव्य से मिन्‍न 
कभी प्रौर कही उत्पन्न होती या हो सकती है। प्राखिर 
पर्यायें स्वतंत्र वस्तु न होकर द्रब्य का परिणमन ही तो हैं, 
जो कि वस्तु का स्वभाव है। परमपृज्य ग्राचायं कुदकुद देव 
ने प्रवचनसार में इसो सत्य को उद्घाटित करते हुए गाथा 
नं, १०१ में स्पष्ट किया है :-- 

“उप्पादट्ठिदिभगा विज्जते पज्जयेसु पज्जाया। 

दव्वति सतिणियदं तम्हा दव्ब॑ हवदि सब्व ।। 

(श्र्थात्‌) उत्पाद स्थिति (ध्रौव्य) झ्लौर विनाश पर्यायो 
में रहते है और निश्चय करके ये पर्यायें द्रव्य में रहती है। 
इस कारण निश्चित रूप में वे उत्पाद-व्य य-प्रोग्य मयी 
पर्याय द्रव्य ही है। 

उपरयक्‍्त कथन की पुष्टि में आगे उन्होंने गाथा नं. १०२ 
से १०५ तक इसी सत्य और तथ्य को निरूपित कर और 
भी स्पष्टीकरण किया है। 

यहां झ्ाचायें महोदय ने न केवल उत्पादव्यय-स्वरूप 
भ्रञों को ही पर्याय माना है, प्रत्युत ध्रुवाश को भी पर्याय 
ही मानकर द्रव्य को पर्यायों का समूह प्रतिपादित किया है। 
यदि पर्यायो और उनमें भी अपनी शुद्ध पर्यायों को सम्यक्‌- 
दृष्टि श्रपनी नही मानत्ता तो किसको मानता है ? यदि वह 
झपनी शुद्ध पर्याय को श्रपनी मानने से मिथ्यादृष्टि हो 
जाता है, तब आाचाये श्री का उक्त कथन ही मिथ्या सिद्ध 
होगा जो कि इनकी मान्यता से सवंधा मेल नही खाता और 
झाचाय श्रो के कथन को मिथ्या तथा इन मनीषियों के 
कथन को सम्यक्‌ मानकर श्रद्धान करना सभव नही है; 


अनेकांत 


क्योंकि वह सत्य और तथ्य शून्य होकर प्रत्यक्षादि प्रमाणों 
से भी विरुद्ध है । 

यहां प्रइत हो सकता है कि तब फिर शास्त्रो में पर्याय- 
दृष्टि को मिथ्यादृष्टि क्यो कहा ? 

समाधान यह है कि पर्याय को द्रव्य की जानने या 
पर्यायो पर दृष्टि डालनेवालों को मिथ्लादुृष्टि नहीं कहा 
है, बल्कि उस व्यक्ति को मिथ्यादृष्टि कहा है कि जो केवल 
मनुष्य देवादि रूप संयोगी पर्याय मात्र को ही झ्रात्मा मान- 
कर शअ्रपने चेतन्य स्वरूप आत्मद्रब्य को न समभता हुआ 
भ्रमित हो रहा है, भ्रर्थात्‌ मनृष्यादि भ्रशुद्ध पर्यायों में 
अहंकार ममकार करता हुआ अपने वास्तविक रूप को भुला 
देता है श्लौर अपने वास्तविक गृण पर्यायों के स्वरूपो को 
न जानता हुआ सयोगी पर्याय में ही मृग्ध हुआ उसे भपना 
स्वरूप मान तावन्मात्र अपनी श्रद्धा कर लेता है। प्र वचन- 
सार की गाथा ६३ और ६४ में इसी तथ्य को पूल ग्रंधकर्ता 
आचाये श्री न तथा उसके टीकाकारों ने स्पष्ट भी किया 
है । 

वास्तविकता यह है कि विभिन्‍न नयों द्वारा परस्पर 
बिरोधी कथन का द्वोना--वस्तु में विद्यमान परस्पर 
विरोधी जैसे धर्मों, गुणों या पर्यायों की विभिन्‍नता को 
विषय करने के कारण--स्वाभाविक है। जैसे एक नय 
वस्तु को द्रव्यत्व या गुणों के भ्रन्वयी भाव के कारण नित्य 
व शुद्ध जानता व प्रतिपादन करता है तो दूसरा उसी वस्तु 
की पर्यायों की मख्यता से अनित्य व भ्रशुद्ध नित्यता द्रब्य- 
गुण सापेक्ष और प्रनित्यता पर्षाय सापेक्ष है। इसीलिए 
उभय नयो का कथन भी परस्पर में सापेक्ष व एक दूसरे 
का पूरक होकर भअनेकातात्मक वस्तु का यथार्थ ज्ञान कराने 
में सहायक होता है, न कि एक-दूसरे के विषय का खंडन 
करके । सभी नयो को अपने-अपने विषय को मुख्य करके 
कथन करने की स्वतंत्रता एवं ग्रधिकार है, साथ ही उन्हें 
उस समय दूसरे नय के विषय को गौण करते हुए उनसे 
मित्रता (सापेक्षता) बनाएं रखना भी अनिवाय है, यदि वे 
सुनय है। एक सुनय दूसरे सुनय के विषय में न तो हस्तक्षेप 
करता है और न उसका खडन ही । श्रतः दूसरे नयो के 
विषय की सत्यता को वह भलीभाति जानता है | ईसके 
सिवाय दूसरे नयो या उनके विषयो को खडन करने प्रथबा 


प्राकत का बृद्दध्य संग्रह ओर उसकी सहत्ता 8 


अआठलाने का उसे कोई भ्रधिकार भी नहीं हैं, क्योकि वस्तु 
के भ्रनेकातात्मक होने से दूसरा नय भी तो उसी वस्तु में 
विद्यमान उससे भिन्‍न दूसरे सत्याश को ही ग्रहण ब प्रति- 


भचादन कर रहा होता है । 
ग्रत: किसी भी नय का पक्षपाती बनकर दुराग्रह करना 


न तो उचित है श्लोर न वह जिनागम के अनुकूल है। हो 
सकता है कि किसी को किसी नय विशेष से ग्रधिक प्यार 
आऔर उसी को परम सत्य मानने का भ्रम हो गया हो, 
किन्तु ऐसे मोही जन ही एकांत मिथ्यात्वी कहे जाते है, यह 
हमें सदेव ध्यान में रखना है । 

इसीलिए वक्‍ता शौर श्रोता दोनो को नयों के स्वरूप 
को भलीभांति समभकर ही निष्पक्ष भाव से वस्तु तत्त्व 
जानना व अन्य को प्रतिपादन करना स्व पर हित में उपा- 
देय व उचित है; क्योकि शास्त्र की गादी पर बकता जैन 
सिद्धात का प्रतिपादक होता है, न कि अ्रपनी निजी 
संकुचित एवं कल्पित मान्यतात्रों और पक्षपातपूर्ण एकातिक 
रुचि व विचारधारा का । 


अमाण और नय 


“प्रमाणनयरघिगम. मोक्षश्ास्त्र के इस सूत्र के पअनु- 
सार वस्तु तत्त्व का ज्ञान प्रमाण और नयों से होता है, 
अर्थात्‌ प्रमाण और नय वस्तु स्वरूप को जानने के साघन 
है । अनेकातमयी वस्तु के सर्वाग ज्ञान को प्रमाण तथा 
उसके किसी अश की मुख्यता को लेकर एकागी ज्ञान या 
उसके प्रगट करने के प्रभिप्राय को नय कहते है। प्रत्येक 
वस्तु अनेकातात्मक-अ्रपने अ्रनंत गृूणों और पर्यायों का 
झखड पिड है। भ्रत. उसको' प्रमाण द्वारा वेसा ही जानकर 
उसमे विद्यमान एक गुण, धर्म या पर्याय को भुख्य तथा शेष 
को गौणकर कथन करने को स्याद्वाद कहा जाता है। प्रमाण 
के प्रत्यक्ष-परोक्ष के भेद से दो भेद हैं। इन्द्रियों श्रौर मन 
झ्ादि पर वस्तु की सहायता से होने वाला ज्ञान परोक्ष 
प्रमाण है तथा बिना किसी की सहायता के ग्रात्मिक शक्ति 
से प्रगट होनेवाला ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। 

नय के भी मुख्य दो भेद हैं--(६१) द्रव्याथिक 
( २) पर्याथिक । द्रव्य-यूण-पर्याय के झ्खंड पिड स्वरूप 


वस्तु को द्रव्य को मुख्यता से जानने या कथन करने को 
द्रव्याथिक नय कहते हैं। पर्यायों या गुणों को वस्तु के अंश 
या भेद रूप में ग्रहण कर जानने वा कथन करने को 
पर्यायाथिक नय कहते हैं । नैगमसग्रहादि इन्ही नयों के भेद 
हैं। भ्रध्यात्म ग्रन्थों में इन्हीं नयों का निश्चय ग्रौर व्यवहार 
नय के नाम से प्रतिपादन एवं प्रयोग किया गया है--- 
द्रब्याथिक को निश्चय व पर्यायाथिक को व्यवहार । इनमे 
निश्चय नय को प्रायः भुतार्थ श्जौर व्यवहार नय को शभूतार्थ 
कहा गया है। 

धृताथ्थ शब्द-भूत-- प्र, इस प्रकार दो शब्दों के योग 
से बना है। भूत शब्द के प्रनेक श्रथे हैं-- हित, सत्य, द्रव्य, 
जीव, प्रेतियोनि, अतीतकाल, मूलतत्त्व श्रादि। इसी प्रकार, 
प्र्थ शब्द भी पनेक श्र॒थों में प्रयुक्त होता है, जैसे--प्र यो जन, 
प्रभिष्राय, घन, हेतु, विषय आदि । यहा किस श्रथ्थ में भुत 
का अ्रथ दाब्द का प्रयोग किया गया है, यदि इसपर विचार 
करें तो प्रकरण को देखते हुए भूत शब्द द्रव्यवाचक एवं 
ग्र्थ शब्द विषय या प्रयोजन वाचक सुसगत प्रतीत होता 
है | तदनुसार द्रव्य (सामान्य) है। प्रयोजन या विषय जिसका 
बह भृतार्थ नय है और जिसका विषय द्रव्य नही है--- 
पर्यायादि विशेष हैं, वह भ्रभूतार्थ नय है। यतः शुद्ध निश्चय 
नय (ग्रपर नाम द्रव्याथिक नय ) पर्यायादि भेदों को भौण 
कर द्रव्य (सामान्य व अ्भेद) दृष्टिप्रधान है, श्रत: वह 
भूतार्थ है तथा व्यवहार नय द्रव्य को गौण कर पर्याय 
(विशेष ) दृष्टि प्रधान है श्रत. श्रभूताथथ है । 


भूत शब्द का प्र्थ सत्य भी है जिससे निश्चय नय को 
सत्यार्थ एव व्यवहार नय को असत्यार्थ भी कहा गया है--- 
जिसका उल्लेख श्रीमज्जयसेनाचायं कृत समयसार की 
११वीं गाथा की टीका में पाया जाता है; किन्तु इसी 
११वीं गाथा की टोका में उक्त आझाचाय ही गाथा का 
द्वितीय रूप में व्याख्यान करते हुए व्यवहार नय को भी 
भूतार्थ और श्रभूतार्थ के भेद से दो भागों में विभकत करते 
है । वे लिखते है कि व्यवहार नय भूतार्थ श्रौर प्रभृतार्थ के 
भेद से दो भेद रूप हैं, उसी प्रकार शुद्ध नय भी भूता्थ भौर 
प्रभूतार्थ (शुद्ध निश्चय झौर बशुद्ध निदचय ) के भेद से दो 
भेद रूप हैं। उनके शब्द हैं-- 


धघ्४, वर्ष ३२, कि० ३-४ 


“द्वितीय व्याब्यानेत पुनः ववहारों अभृदत्थो- 
व्यवहारो5भूतार्थों भूदत्थो भूतार्थेंश्च देसिदों देशित: कथित: 
न केवल व्यवहारो देशित:, सुद्धणञ्रो शुद्ध निश्चय नयो5पि । 
वु शब्दादय शुद्ध निइहचय नयो पि द्विधा शुद्धनिश्चया- 
शुद्धनिदचयभेदेन निश्चय नयो5पि द्विधा इति नय चतृष्टयं । 

--समयसार, रामचन्द्र शास्त्रमाला, पृष्ठ २४। 
श्रीमदमृतचन्द्र स्वामी ने भी समयसार की (थवी 
गाथा की दीका में व्यवहारनय की दृष्टि प्रधान कथन को 
कथचित्‌ भूताथे कहा है और उसी प्रकार शुद्ध निश्चय नय 
की दृष्टि प्रधान कथन को भी कथचित्‌ ही भूतार्थ कहा है। 
वे कहते है--आात्मा का भ्रबद्ध, अस्पृष्ट, अनन्य, नियत, 
प्रविशेष ओर ग्रसयुकतपना बुद्ध निश्चय नय की दृष्टि से 
विचारने पर भूतार्थ है और व्यवहार नय की दृष्टि से देखने 
पर बद्ध, स्पृष्ट, अन्य, अनियत, सविशेष तथा सयुक्तपना 
भी भूतार्थ है। यत दोनो नयो के विषय भिन्न है| घुद्ध नय 
का विषय गृण पर्यायों के भेदों को गौणकर शुद्ध एक श्रखड 
नित्य चेतन्य स्वरूप आत्मा है, जबकि व्यवहार नय द्वारा 
द्रव्यदृष्टि को गौण एवं पर्यायों को मुख्य कर कथन करने 
से आत्मा ससार दशा में बद्ध, स्पृष्ट आदि रूप में ग्रहण व 
प्रतिपादन करने में श्राता है। भ्तः इस दृष्टि से व्यवहार 
नय भी सत्यार्थ है ? क्योंकि आत्मा स्वय उत्पादन्ब्यय- 
प्रौव्यात्मक व स्वभावतः गुण पर्यायात्मक है । ग्रत: अपने- 
अपने विषय को मुख्य तथा पअ्रन्य नय के विषय को गौण 
कर कथन करते हुए दोनों ही नय सत्यार्थ या भृतार्थ है 
एवं सुनय होकर वस्तु का यथार्थ ज्ञान करने-कराने में 
सहायक है । 

वसम्तृतः एक नय [सुनय) भ्रन्य नयो के विषय को गौण 
एवं अ्रपने दृष्टिगत विषय को मुख्य कर कथन करने का ही 
ग्रधिकारी है| वस्तु मे विद्यमान घर्म, गुण या पर्याय को, 
जो ब्नन्‍्य नय का विषय हैं, निषेध करने या उसे भूठलाने 
का न तो उसे कोई अ्रधिकार व दृष्ट ही होता है और न 
वस्तु का वंसा (सर्वथा एकातमयी ) स्वरूप ही है। जब भी 
एक नय दूसरे नय को कदाग्रह या अरहकार अथवा पक्षपात- 
बश भूठलाएगा या उसके विषय को गौण न कर निपेष 
करेगा तभी वह स्वय भी निरपेक्ष हो जाने से मिथ्येकात के 
गते में गिरकर भ्रसत्य; की कोटि मे चला जाएगा। अतः 


अनेकांत 


जैन सिद्धांत में नयो को अश-अंश रूप में वस्तु का परिज्ञान 
करानेवाला होने से उनको परस्पर म॑त्री-भाव (प्रन्य नय 
सापेक्षता) रखकर ही वस्तु के सत्यांश का प्रतिपादक माना 
गया है । 

भूत गब्द का बर्थ हित भी है, झ्रत: इस दृष्टि से कोई- 
कोई मनीषी केवल निएचय नय को ही आत्मा का हित 
साधक मान निदुचय को भूतार्थ व व्यवहार नय को अहित- 
कारी मान उसे अभुतार्थ व सर्वथा हेय प्रतिपादन करते देखे 
जाते है। किन्तु शिष्यों को तत्व बोध कराने में व्यवहार नय 
ही प्रयोजनबान्‌ होने से, हितकारी भी सिद्ध होता है; 
यहा तक कि सभी जीवों को प्रारभिक अज्ञान दशा में 
व्यवहार नय ही तत्त्व बोध करने में प्रनिवार्प साधन है ग्रतः 
इस ग्र्थ में भी व्यवहार नय भूतार्थ सिद्ध होता है । 

इस प्रकार, समयसार में श्रीमदमृतचन्द्राचाय ने तथा 
श्रीमज्जयसेनाचार्य ने जो निश्चय और व्यवहार दोनो तयो 
का भूतार्थ व अभूताथे रूप में प्रतिपादन क्रिया है बह 
उल्लिखित विवरण से गभीरतापूर्वक भली-भाति विचारने 
पर यथाथ व न्यायोतित सिद्ध हो जाता है | 

इसके सिवाय श्रीमज्जयसेनाचार्य ने ममयसार की ही 
११५वी गाथा की टीका करते हुए, निशचय श्रौर व्यवहार 
नयो को दो नेत्रो की सज्ञा दी है और उनके परस्पर सापेक्ष 
होने पर ही दोनों को सत्य सिद्ध किया है। उनके शब्द निम्न 
प्रकार है '--- 

“कि च, खुद्ध निश्चयेन जीवस्याकत्तु त्वमथोक्तृत्व च 
कोघादिम्यइ्च भिन्‍नत्व भवतीति व्याख्यान कते सति द्वितीय 
पक्षे व्यवहारेण कत्‌ त्व भोक्‍तृत्वे च क्रोधादिम्यदचामिन्नत्व 
च लम्यते एवं । कस्मात्‌ ? निःशुचयव्यवहारयों परस्पर 
सापेक्षत्वात्‌। कथमिति चेत्‌ ? यथा “दक्षिणेन चक्षषा 
पह्यत्ययं देवदत्त:” इत्युक्ते वामेन न पर्यतीत्युनुक्त- 
सिद्धमिति | ये पुनरेव॑परस्परसापेक्षनयविभागं न मन्यन्ते 
साख्यसदा शिवमतानूसारिण स्ते्षा मते य-थाशुद्ध निश्चय- 
नयेन कर्ता न भवति, क्रोघादिम्यदच भिन्‍नो भवतति तथा 
व्यवहारेणापि,ततरच क्रोधादिपरिणमनाभावे सति सिद्धाना- 
मिव कमंबधाभाव: । कर्म बंधाभावे संसाराभाव: । संसारा- 
भावे सर्वदा मुकतत्वं प्राप्तोति | स च प्रत्यक्ष विरोध:-- 
ससारस्य प्रत्येक्षण दृश्यमानत्वात्‌ ।/' 


प्राकृत का ब॒द्द्रव्यसंध्र ह भ्रौर उसको महत्ता ; ५५ 


(अर्थात्‌) “दूमरी बात यह है कि शुद्ध नय से जीव के 
अकर्त्तापना, अ्रभोक्तापना और क्रोधादिक से भिन्‍नपना 
है-- इस प्रकार व्याख्यान करने पर दूसरे पक्ष में व्यवहार 
से कर्तावषना, भोकक्‍्तापना और क्रोधादिक से अभिन्‍तपना 
भी जोव में पाया ही जाता है। किस कारण से ? यदि ऐसा 
पूछो, तो उत्तर यह है कि जैसे देवदत्त दक्षिण नेत्र (दाहिनी 
श्राख) से देखता है, ऐुसा कथन करने पर वाम नेत्र (वायी 
श्राख) से नही देखता, यह बात बिना कहे सिद्ध हो जाती 
है। श्रर्थात्‌ निश्चय-ध्यवहार दोनो नय दाये-बाये नत्र 
के समान है। 

ग्रागे चलकर वे कहते है--“जो इस प्रकार परस्पर 
सापेक्ष नय विभाग को नहीं मानते, ऐसे जो साख्य और 
सदाशिव मतानुयायों है उनके मत में जसे शुद्ध निश्चय नय॑ 
से जीव कर्त्ता नही है और क्रोधादिक से भिन्‍न है, उसी 
प्रकार व्यवहार नय से भी मानना पड़ेगा । इससे संसारी 
जीव के क्रोधादि रूप परिणमन करने के अभाव मे सिद्ध 
भगवान्‌ के समान कर्म बधन का प्रभाव मातना पडेगा 
और कम बध के प्रभाव में जीव को सवेदा मुक्तपने का 
प्रसग आवेगा, जबकि 'यह पसारी जीव स्वेदा मुक्त है' 
इस कथन और मान्यता मे प्रत्यक्ष मे ही विरोध है; क्योकि 
इस जीव का संसार प्रत्यक्ष ही दिखाई दे रहा है। 

ग्राचार्यश्री के उक्त कथन से--दोनो नथो की परस्पर- 
विरोधी दृष्टिया होने पर भी वे सापेक्ष होकर दोनो ही सत्य 
है और निरपेक्ष दोरों ही प्रमाण विरुद्ध होने से मिथ्या 
है -यह स्पष्ट हो जाता है। 

इसके सिवाय, व्यवहार नय के अन्तर्गत उपचरित नय 
भी झाता है, जिसमें एक वस्तु के गृण धर्मो को कारणबश 
दूमरी वस्तु में आरोपित कर ऋथन किया जाता है, जैसे 
घी रखे रहने के कारण मिट्टी के घड़े को घी का घड़ा 
कहते है अथवा पौदगलिक देह में जीव के रहने से देह को 
भी जीव कहकर व्यवहार किया जाता है। यह नय भी 
म्लेक्षो को स्लेक्ष भाषा में ज्ञान कराने के समान, अ्जानियों 
को जिस प्रचलित व्यवहार व भाषा में तत्व समझाने की 
आवश्यकता है उसी के सहारे तत्त्व बोध कराने में सहायक 
होने से हितकारी माना जाकर शास्त्रों व प्रव॒बनो में उप- 
योग में लाया जाता है। बकता का ग्रभिप्राय घी का घडा 


कहने पर भी मिट्टी के घड़े को घी का बना हुग्ना घडा 
मानकर नही चलता, प्रत्युत श्रोता उस घडे को घी के घड़ें 
के नाम से जानता है ग्रतः उसको उसकी समझ के अनुसार 
समझाने का ही रहता है, श्रतः झ्राचार्यों ने भी विभिन्‍न 
प्रकार के जीवों को उनकी समभ व योग्यतानुमार वस्तु 
का स्वरूप समभाने के लिए विभिन्‍न नयो का उपयोग किया 
है, जो जीवों के हित में है । 

इस प्रकार, नयो द्वारा वस्तु का ज्ञान विभिन्‍न दृष्टियों 
से पात्नानुसार कराया जाता है, श्रत: नयो का स्वरूप भी 
यथार्थ रूप में जानना नितांत आ्रावश्यक है, क्योंकि भ्राचार्यों 
ने जो कुछ भी वस्तु के सम्बन्ध में कथन किया है वह किसी 
नय की मुख्य दृष्टि से ही किया है और वह श्रन्य नय सापेक्ष 
होकर वस्तु का अंश रूप में ज्ञान करानेवाला है, भ्रत. सत्य 
है। 

समयसारादि आध्यात्मिक ग्रंथों में शुद्ध नय की अभेद- 
प्रधान सामान्य दृष्टि की प्रधानता से श्रात्मादि तत्वों के 
स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है तथा गोमटसारादि 
ग्रथों में भेद-नय प्रधान व्यवहार दृष्टि से गुणस्थानादि गत 
जीव के ही भावों तथा गति इन्द्रियादि अवस्थाश्रों के कथन 
द्वारा तत्त्व ज्ञान कराने का परमपूज्य आचार्थो ने प्रयास कर, 
तत्त्व जिज्ञासुओ की पावानुसार ज्ञानपिपासा को शात करके 
महात उपकार किया है जिससे हमें, तयो के पक्षव्यामोह 
का परित्याग कर सम्यकज्ञान की आराधना हारा वीतराग 
विज्ञान की श्रोर अग्रसर होना ही श्रेयस्कर है । 

नयो के पक्षपात-वश उनसे राग-ढेष करना अथवा 
तत्त्वचर्चा में उसका प्रयोग कर विसंबाद करना और एक 
दूसरे को मिथ्यादृष्टि कहकर संबोधन करना या परस्पर 
शत्र तापूर्ण व्यवहार करना-कराना न तो आवश्यक और 
उचित है श्रौर न इससे अ्रना दकालीन मोह का बिनाण 
होकर सम्तस्दशशन की प्राप्तिपूर्वक तत्त्व ज्ञान की उपलब्धि 
व्‌ चारित्र दी पविद्नता ही सभव है। ग्रत विद्वानों और 
प्रवचनकारों का यह परम कर्तव्य है कि वे अज्ञता वन्ष श्रपने 
किसी प्रिय नय के सर्वेथा पक्ष-व्यामोह के कुचक्र में फसकर 
ग्रनेकांतात्मक जैन शासन का गला घोट एकानमिथ्यात्व के 
प्रचार-प्रसार से दूर रहे तथा समाज को नगर-नगर और 
गाँक-गांत में इसी आधार पर फट डालकर दो भागों में 
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बांटने शौर लड़ाने का प्रयत्न न करें । भगवान्‌ महावीर के 
झन्‌गामी होने के कारण उनपर जो पझ्नेकांतपरक सत्य 
सिद्धांत की ज्तोति पूर्वाचायं परंपरा से प्रक्षण्ण रूप में, 
झागम व प्रध्यात्मश्ञास्त्रों में जगमगा रही है उसे भ्रपनी 
प्रशतावश ढंकने या बुझाने का दुरभिमान, चालाकी या 
नासमभी से प्रयत्न करना श्रौर श्पने दूषित श्रभिप्रायों को 
उस पर लादने का प्रयत्न करना सर्वथा प्रनुचित है--इस 
पर ध्यान दें । 


प्रथ में प्रतिपादित विषय 


यह ग्रंथ तीन भ्रधिकारों में विभाजित है। प्रथम 
जीवाजीवाधिकार में केवल जीवद्रव्य का विभिन्‍न दृष्टियों 
से अ्रवान्तर नव अ्रधिकारो द्वारा प्रतिपादन किया गया है 
तथा अजीव द्रव्य एवं उसके मेदों का लक्षणात्मक वर्णन 
करते हुए पचास्तिकाय में सम्मिलित द्रव्यों का सकारण 
निरूपण भी है। दूसरे तत्त्वनिरूपणाधिकार में आख्रवादि 
तत्त्वो का भाव तथा द्रव्य स्वरूप उनके भेदों का सक्षप में 
दिग्दशन कराते हुए पुण्य भ्रौर पाप का भी वर्णन किया 
गया है। तीसरे भधिकार में निश्चय और व्यवहार मोक्ष 
मार्ग का स्वरूप दर्शाकर सम्यक्नअंन, ज्ञान, चारित्र का 
उभय नयो से प्रतिपादन एवं ध्यान की उपयोगिता, स्वरूप 
व भेदों को स्पष्ट करते हुए अंत में तपश्चतत्रत सहित 
(व्यवहार चरित्न का भली-भाति परिपालन करनेवाला) 
झात्मा ही निश्चय (ध्यान स्वरूप वीतराग) चरित्र का पात्त 
हो सकता है, इसलिए तपश्चुतब्बत रूप व्यवहार धर्म के परि- 
पालन की अनिवारयें रूप मे श्रावश्यकता एवं साथंकता दिखा- 
कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उनमें सदा ही लीन 
रहने की प्रेरणा की गई है। 


इस प्रकार, व्यवहार मोक्ष मार्ग को निश्चय मोक्ष मार्ग 
का साधक दर्शाते हुए ग्रथकर्त्ता ने दोनों नयो से उन्हें परस्पर 
सापेक्ष मंत्री-भाव द्वारा जीवादि द्रव्यों एवं तत्त्वों का 
निरूपण किया है तथा जीवादिक जिन प्रणीत तत्त्वो की 
यथार्थ श्रद्धा एवम्‌ सशय-विपयंय-भ्रनध्यवसाय रहित 
सम्यकज्ञान की श्राराधना करते हुए अशुभ क्रियाझरो से 
निवृत्ति एवम्‌ शुभ (ब्रत समिति-गुप्ति) क्रियाप्रों में प्रवृत्ति- 


अनेकांत 


रूप व्यवहार-चरित्र का पालन करते हुए आझात्म-स्वरूप में 
स्थिरतामयी वीतराग-निशचय-चरित्र की प्राप्ति का 
भ्रम्यास कर भ्ञात्मस्वरूप में लीन होने को मोक्ष मार्ग दर्शाया 
है। ग्रतः इसे यदि जिनवाणी का संक्षिप्त-गागर-में-सागर 
जैसा सार कहा जाय तो श्रतिशयोक्ति न होगी । 


ग्रथ को बहुदव्रव्य संग्रह टीका व अन्य टीकाए 


इस ग्रंथ की श्रो मदब॒ह्मदेवक्ृत संस्कृत में एक विस्तुत 
भ्रध्यात्मपरक प्रथम टीका है जो श्री परमश्रुत प्रभावक मंडल 
अ्रगास द्वारा प्रकाशित है । यह संस्था सुविख्यात भ्रध्यात्म 
मर्मज्ञ श्रीमद्रायचन्द्रजी द्वारा संस्थापित है। ग्रंथ में प्रति- 
पादित विषय एवम्‌ उसकी संस्क्रत टीका के सम्बन्ध में उसकी 
प्रस्तावना में हिन्दी में अनुवादकर्त्ता जयपुर निवासी 
सुप्रसिद्ध स्व. विद्वान श्री पं. जवाहरलालजी शास्त्री ने अब 
से करीब ६५ वर्ष पूर्व वीर नि. २४४२ में निम्न वाक्य लिखे 
हैः 

“इसमें ग्रथ के नामानुसार केवल जीवाजीवादि षट्‌- 
द्रव्यों का ही वर्णन नही है; कितु षट्‌ द्रव्यों के परिज्ञान को 
आत्मप्राप्ति का साधन दिखलाया गया है। इसीलिए यह 
टीका अध्यात्म विषय का एक भ्रच्छा ग्रथ है । प्रायः निएचय 
नय की मुख्यता को लिए हुए कथन होने से अध्यात्म विषय 
सबसे कठिन विषय है । भ्रल्पज्ञों की तो शक्ति ही नहीं है 
कि वे इसके मर्म को समभ सके ्रौर जो बुद्धिमान है वे 
भी अनेकान्तमय मार्ग के मर्म को न जानने से पद २ पर 
प्रमान्वित हो जाते हैं। यही नही, किन्तु कितने ही तो जैसे 
भाषा के प्रसिद्ध कवि और अग्रध्यात्मरस के रसिक पं. 
बनारसीदासजी केवल समयसार के पढने से--करणी को 
रस मिट गयो भयो न झ्रातम स्वाद । हुई बनारसि की दा 
जेम ऊंट को पाद । इस दोहे के भ्रनुसार एक बार व्यवहार 
चरित्र को जलांजलि दे चुके थे | उसी प्रकार, भ्रन्य जन भी 
एकान्त निदचय मार्ग का श्रवलम्बन कर श्रनेकान्तमय जिन 
धर्म के शिखर से पतन को प्राप्त हो जाते हैं। परन्तु निश्चय 
के साथ व्यवहार का कथन भी विद्यमान होने से इस ग्रंथ 
में सोने में सुहागा की कहावत चरिता्थ होती है श्नौर इसके 
पढ़ने से भ्रम उत्पन्न होने के बदले प्रनेक भ्रम भाग जाते हैं | 


प्राकृत का बृहदद्वव्य-सग्रह और उप्तकी महत्ता 


भ्रत: अध्यात्म महल में चढ़ने के लिए इस टीका को प्रथम 
सोपान कहा जावे तो अतिशयोक्ति न होगी । 

जैसे कि ग्रंथ की विस्तृत टीका के सम्बन्ध में उक्त 
विद्वान अनुवादक सहोदय ने अपने विचार व्यक्त किये है, 
अ्रध्यात्म का भ्रभ्यास करने की रुचि रखनेवाले पांठको को 
यह ग्रंथ व उसकी टीका कितनी उपयोगी है, यह सहज ही 
बिदित हो जाता है । 

द्रब्यसंग्रह की हिंदी टीकाग्रों में एक महत्त्वपूर्ण टीका 
(जो इसके भावानूबाद को सम्पत्न कर लेने के पश्चात्‌ मुझे 
देखने में आई है) द्रध्य-सग्रह भाषावचनिका के नाम से तथा 
हिंदी में ही चौपाई छदो में भाषा-पद्मानुवाद, जयपुर निवासी 
विद्वद्दर प. जपचन्द्रजी छावडा ने विक्रम स, १८६३ में 
लिखी थी जो वाराणसी से वर्णी ग्रथमाला से प्रकाशित है। 
इन्ही ने समयसार परमात्मप्रद्राशादि ग्रथो की सर्वप्रथम 
हिंदी में टीकाएं तथा मौलिक रचनाएं भी सम्पन्न की है, 
जिनसे समाज भलीभाति परिचित है । इसके सिवाय हिंदी 
में विद्याथियों को विद्यालयों की कक्षाओं में प्रध्यापना्थ 
अ्रन्य अनेक विद्वानों द्वारो सक्षिप्त टीकाए भी हुई है, जिनसे 
समाज को बडा लाभ हुम्ना है। श्रभी-ग्रभी १०५ श्री 
ग्रायिका विदुपी रत्न माता ज्ञानमतो जी का हिन्दी में ही 
नवीन पद्मानुवाद भी सनावद से प्राप्त हुआ है जो सरल 


५७ 


भाषा में ग्रथ के भाव को समभने में सर्वसाधारण को उप- 
योगी है । 
द्रव्य-सग्रह मे तत्त्वाथ की स्याद्वाद-परक गरिमापूर्ण 
सक्षिप्त विवेचना से ग्राकृष्ट होकर स्वांत:सुखाय एक नवीन 
पद्मानुवाद करने की श्रंतरंग से मुझे भी जो प्रेरणा मिली थी 
उसी के फलस्वरूप एक पद्यानुवाद समाज की सेवा मे मैंने भी 
प्रस्तुत किया है भ्रौर वह प्रकाशित हुआ है। इसमे राष्ट्र- 
भाषा के माध्यम से ग्रथ के भाव को स्पष्ट करते हुए उसे 
गेय और नित्यपाठ करने-कराने के उपयुक्त बनाने का 
भरसक प्रयास किया गया है; इस प्रयास में सफलता कहा 
तक मिली, इसका निर्णय सहृदय बिज्ञ पाठक ही कर 
सकेंगे। पद्मानुवाद के साथ ही मूल गाथाश्रों का भाव स्पष्ट 
करने के उद्देश्य से सरल भाषा में भावार्थ भी दिया गया 
है। जैन तच्वज्ञान एवं ग्रध्यात्म में प्रवेश करने के 
उत्सुक धर्ंबधुओ की प्राथ मक ज्ञान-पिपासा को शात करने 
में इससे निशुचय-ब्यवहार नयों की समन्वित दृष्टि से 
ग्रध्ययन करने पर यथर्थप्ट सहायता मिलेगी तथा भ्रनेक 
अ्रातिया भी दूर हो सकेंगी । 


५/१, तम्बोली बाखस, 
इन्दौर (मध्य प्रदेश) 


महावीर संवत्‌ : भारत का सर्वप्राची संबत्‌ 


भारत का सर्वप्राचोन सवत्‌ महावीर संवत्‌ है। इसकी प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए सुप्राचीत विपुल 
साहित्य के अतिरिक्त शिलालेख भी मौजूद है । वोर निर्वाण सवत्‌ ८४ (ई० पू० ४४३) का यह शिलालिख प्रजमेर 
(राजस्थान) के पास बडली गाव में मिला था। वीर निर्वाण सूचक लेखों में यट सर्वप्रथम लेख है | राजस्थानातगंत 
भ्रजमेर सग्रहालय में यह लेख सप्रति मौजूद है, कहना कठिन है। कुछ भी हो, महावीरस्वामी के मोक्ष जाने के थोड़े 
ही समय के बाद का यह लेख महावीर सबत को सर्वप्राचीन सिद्ध करने के लिए पर्याप्त सुदृढ़ प्रमाण है । 


“जैन साहित्य सशोधक'', खण्ड १, पृष्ठ २११ में प्रसिद्ध इतिहासज्ञ डा० काशीप्रसाद जायसवाल लिखते हैं 
कि “जनों में करीब २५०० वर्षों से प्रचलित सवत्सर गणना की रीति हिन्दुओं में सर्वोत्तम है। इससे प्राचीन काल से 
ऐतिहासिक पद्धति की वर्ष गणना हमारे देश में प्रचार में थी, यह बात स्पष्ट सिद्ध होती है। यह पद्धति अन्यत्र नप्ट 
होकर सिर्फ जैनो में ही रहा है। जैन वर्ष गणना के भ्राधार पर बुद्ध और महावीर के काल के बाद की ऐतिहासिक 
घटनाओं को मैने कालक्रम से ठीक किया है । वह सुज्ञात गणना से बिल्कुल ठीक बैठता है । झ्रनेक ऐतिहासिक विचारों 
का सकेत हमें जैनो के ऐतिहासिक लेख एवं पट्टावलियों से भी मिलता है ।” 


भगवान महावीर का विचार तथा कृतित्व : 
समस्त विश्व के लिए शअ्रनुपम धरोहर 


जिस समय राजषि पुरुषोत्त मदास टंडन ने मुझसे 
विशेष प्लाग्रह किया था कि मैं हिन्दी साहित्य का श्रालोच- 
नाह्मक इतिहास लिख तो मैंने इस संदर्भ मे विशेष अ्रध्ययन 
करना आरम्भ कर दिया था | हिन्दी साहित्य के पभ्रादिकाल 
का विश्लेषण करते समय मु उत्तर श्रपश्रश को शैली मे 
हेमचन्द जैन व्याक्रणाचाय के दोहे तथा प्रबन्ध लेखक 
स्वयंभू भोर पुष्पदन्त की रचनाओं को पढ़कर, उनके 
साहित्यिक उत्कष से प्रशननन्‍तता मिश्चित कुतृहल भी हुआझा 
था । इन चरित काब्यो को पढ़ने पर जीवन के यथाथ के 
साथ, उमके उदात्त स्वरूप का जो निर्वाह किया गया है, 
वह वास्तव मे साहित्यिक शली का एक उत्कृष्ट रूप ज्ञात 
हुआ | उप्तके साथ ही साथ ज॑त साहित्य के पअन्तगंत घम्म 
झोर दशन की जो मीमास्ता प्रस्तुत की गई, बड़ इतनी 
विश्वसनीय प्रोर ब्यावहा रिक ज्ञत हुई कि मैने ज॑न साहित्य 
के प्रचुर प्रन्यो की खोज को भर मुझ द्विन्दीी साहित्य के 
झादिकाल की सामग्री यथेष्ट रूप मे प्र।प्त हा गयी । अपने 
धालोचनात्मक इतिदह्दास मे जन धम और दशन की व्याख्या 
करते हुए, मैंने यह श्रनुभव कया कि द्विन्दी साहित्य के 
विकास मे इन प्रन्धो का विशेष महत्त्व है। श्रमणाचार श्रौर 
श्रावकाचार के माध्यम से उन्होंने जीवन के आझाध्यत्मिक 
झौर लोकिक परिवेशों का विभाजन करत हुए भी, उनमे 
एक सामजस्प स्थापित कर दिया । इस सन्दर्भ से एक 
जिज्ञासा मेरे हृदय मे उत्पन्न हुई कि महात्मा बुद्ध वंष्णव 
धर्म के भ्रवतारों मे स्वीकृत होकर भी, धामिक दुष्टिकोण 
से दस देश से निर्वापित क्‍यों हो गये, जबकि जेनधम जो 
बौद्धपमं के समानान्‍्तर ही चलता रहा, आज देश की जनता 
का एक भ्रविभाज्य अ्रग बना हुझ्ना है। इसका समाधान 
मुर्क ज॑नधम के प्रनकान्त था स्थाद॒वाद म॑ मिला। जन- 
धर्म ने सत्य को विविध रूपा भे देखा है, इसलिए उसन 


[2 डा० रामकुमार वर्मा 


प्रत्येक परिस्थिति में वस्तुस्थिति की ही वास्तविकता के 


रहस्य को पहचाना है । इसलिए उसने बिरोध की भ्रपेक्षा 
सहयोग को जीवन का तथ्य समभा है । 


जैनधर्म के इस सर्वेब्यापी महत्व ने ही म्‌झे चौबीसवें 
तीर्थंकर वर्धमान महावीर के प्रति भ्रपनी श्रद्धा समर्पित 
करने के, लिए प्रेरित क्िया। उन्होंने जोवत में उपलब्ध 
सभी प्रकार के इन्द्रिय जनित सुखों का परित्याग कर 
सबोधि की प्राप्ति के लिए अभ्रपना जीवन उत्सर्ग कर दिया । 
तेइसवें तोर्थकर पाइवंनाथ के चातुर्याम [ग्रहिसा, सत्य, 
प्रस्तेव और झ्परिग्रह ) में महाबीर ने पचयाम (त्रह्मचयं ) 
जोडकर जीवन को जिस सुदृढ पथ पर प्रतिष्ठित किया, 
वह संभवत: उनके पूवंवर्ती किसी तीर्थंकर द्वारा सम्भव 
नहीं हुम्ला | वर्धमान महावीर वैशाली के प्रधिपति मिद्धार्थ 
नरेश के राजकुमार थे । शक्ति, मौन्दर्य श्रौर साहस मे 
प्रप्रतिम, किन्तु शैशव से ही परिवार में पाश्वंताथ की 
उपासना होने के कारण वे ऋजूता सहित वोतरागी थे । 
महात्मा बुद्ध से मैं उन्हें इम बात मे श्रेष्ठ मानता हू क्योकि 
बुद्ध के मन में वेराग्य भावना तब द्रवित हुई, जब उन्होंने 
रोग्री, वृद्ध थौर मृतक को देखा | तब उन्होने जीवन को 
नश्वरता का भ्रनुभव किया, किन्तु महावीर वर्घमान के 
लिए इन उपादानों की कोई झ्रावश्कता नही थी । इसी- 
लिए मैंने उनके वेराग्य को उनका ऋजूसस्कार कहा है, 
प्र्थात्‌ यह सस्कार उन पर बाहर से नहीं प्राया किन्तु वह 
जन्मजात था । इस दुष्टि से मैं उन्हें महात्मा बुद्ध से 


महानतर मानता हूं । 
“जय वर्धमान” नाटक की रचना करते समय उनकी 


वराग्य भावना का वास्तविक रूप प्रखर करने के लिए मैंने 
एक वस्तुबादी रूपरेखा प्रस्तुत की है। नाटक मे सुप्रिया, 


रमा, तिलोत्तमा जेसी छुन्दर भप्सराधों को (सतो, रजों 
(शेष पृ० ६४ पर ) 


जेनाचाय और आ्रायुवेद 


[जताचार्यों ते भो प्रन्‍्य भाचायों की भाँति श्रायुवेंद साहित्य के सुजन भे भपना अ्रपूर्व योगदान किया है । 
झावद्यकता इस वात की है कि भ्नुसन्धान द्वारा उस साहित्य को प्रकाश में लाकर शभायुर्वेव-साहित्य की बृद्धि की 
जाए प्रौर प्रायुवेंद की दृष्टि से उसका समुचित मूल्यांकन किया जाए ।] 


संस्कृत-साहित्य की श्रीवृद्धि मे जेनाचार्यों ने प्रपना 
जो महत्त्वपूर्ण योगदान किया है, वह सुविदित है। सस्कृत- 
साहित्य का ऐसा कोई विषय या क्षेत्र नही बचा है जिस 
पर जेनाचार्यों ने प्रपनी लेखनी न चलायी हो । इसका 
मुख्य कारण यह है कि जैनाचायं केवल एक विषय के 
झभधिकारोी नही थे, प्रपितु वे प्रत्येक विषय में निष्णात थे; 
अभ्रतः उनके विषय में यह कहना सम्भव नहीं है कि उनका 
प्रधिकृत विधय कौन-सा है ? जंताचार्यों ने जिस प्रकार 
काव्य, प्रलंकार, कोश, छन्द, स्याय, दर्शत व घर्मश।स्त्रों का 
निर्माण किया था, उठी प्रकार ज्योतिष और वेद्यक विषय 
भी उनकी लेखनी से घछते नहीं रहे। भ्रनेक उपलब्ध 
प्रमाणो से प्रब यह स्पष्ट हो चुका है कि ज॑नाचार्यों ने 
प्रचुर मात्रा में स्वतन्त्र रूप से बेद्यक ग्रन्थो का निर्माण कर 
ध्रायुवेंद साहित्य को वृद्धि में प्रपना प्रभूतपूर्व योग दिया 
है । इस मम्बन्ध मे एक लम्बी सूची प्राप्त हुई है, जिससे 
जैनाचार्यों द्वारा लिखित वद्यक सम्बन्धी कृतियों का सेंकेत 
मिलता है । इनमें से कुछ क्तियाँ मूलख्य से संस्कृत भाषा 
में लिपिबद्ध हैं प्रोर कुछ हिन्दी में पद्म रूप मे । 


जिन जेताचार्यों ने घमं-दह्शन-न्याय-काव्य-भलंकार 
झादि विषयो को श्रधिकृत कर विभिन्‍न ग्रन्थों का प्रणयन 
किया है, उन्हीं श्राचार्यों ने वंद्यक छ्षास्त्र का निर्माण कर 
झपनी झलोकिक प्रतिमा का परिचय दिया है। पृज्यपाद 
स्वामी, स्वामों समन्तभद्र, झ्राचायं जिनसेन, गुरु वीरपन, 
गुणसागर श्री गुणभद्र, महधि सोमरेव, सिद्धवर्णी रत्नाकर 
तथा महापण्डित भाशाधर प्रादि जैताचार्यों की विभिन्‍न 
क्ृतियों पर जब हम दुष्टिपात करते है तब यह देखकर बड़ा 


() श्री राजकुमार जैन 


प्राइचरयं होता है कि किस प्रकार उन्होंने प्रमेक विषयों पर 
प्रपनी भ्रधिकारपूर्ण लेखनी चलाकर प्रपनी प्रदभुत बिषय- 
प्रवणता श्रोर विलक्षण बुद्धि-वेभव का परिचय दिया है । 
इससे यह भी स्पष्ट होता है कि उन्हें उम समी विधयों में 
प्रौढ़ प्रभुत्व प्राप्त था । उनका पाण्डित्य स्वंपदगत व्यापी 
था और उनका ज्ञान-रवि प्रपनी प्रवर रह्मयो से सम्पूर्ण 
साहित्य-जगत्‌ को श्रालोकित कर रहा था । 


प्रायुवेद-साहित्य के प्र/त जैनाक्षार्यों द्वारा की गयी 
सेवा भी उतनी ही महत्त्वपूर्ण है, जितनी भ्रन्य साहित्य के 
प्रति; किन्तु दुख इस बात का है कि जैनाचार्यों ने जितना 
वैद्यक साहित्य निर्मित किया है वह भ्रभी तक प्रकाशित नहीं 
किया जा सका है। यही कारण है कि वतंमान में उनके 
द्वारा लिखित प्रनेक वैद्यक ग्रन्थ या तो लुप्त हो गये हैं 
श्रथवा खण्डित रूप में होने से श्रपुर्ण है। काल-कब॒लित 
हुए भ्रनेक बेद्यक ग्रन्थों का उल्लेख विभिन्‍न प्राचार्यों की 
वतंमान में उपलब्ध प्रन्यान्य कृतियों मे मिलता है। विभिन्‍न 
जेन भण्डारों या मन्दिरों भे खोजने पर प्रतेक वंद्यक प्रन्थों 
के प्राप्त होने की सम्भावना है; श्रत: विद्वानों द्वारा इस 
दिशा में प्रयत्न किया जाना प्रपेक्षित है। सम्भव है कि इन 
वंश्क ग्रन्थों के प्रकाश में प्राने से भ्रायुर्वेद के उन महत्त्व- 
पूर्ण तथ्यों भर सिद्धास्तो का प्रकाशन हो सके जो श्रायुवेद 
के प्रचुर साहित्य के काल कबलित हो जाने से विलुप्त हो 
गये है । जं॑नाचार्यों द्वारा लिखित वेह्क ग्रन्थों के प्रकाशन 
से आ्रायुवंद के विलुप्त साहित्य प्रोर इतिहास पर भी प्रकाश 
पड़ने की पूरो सम्भावना है ।॥ 

वतंमान में केवल एक ही ऐसा वंश्वक ग्रन्थ उपलब्ध है 


६०, बर्ण ३२, कि० है-:डें 


जो जैनाचर्थ द्वारा लिखित है भौर प्रकाशित किया 
गया है। श्री उग्रादित्याचाये-प्रणीत उक्त बद्यक ग्रन्थ का 
नाम 'कल्याणकारक' है, जिसका हिन्दी भनुवाद पभोर 
सम्पादन प० वर्धमान पाइवेनाथ छास्त्री (सोलापुर) ने 
किया है। इस ग्रन्थ का प्रकाशन सन्‌ १६४० मे किया गया 
था। सेठ गोविन्दजी रावजी दोशी (सोलापुर) ने इसे 
प्रकाशित करवाया था | स्त्र० रावजी सखाराम दोगी की 
उत्कट पभिलाषा थी कि जैनाचार्यों द्वारा प्रणीत वेद्यक 
शास्त्र के प्रकाशन के सम्बन्ध में कुछ कार्य होना चाहिये । 
यही कारण है कि 'कल्याणकारक' प्रन्थ के प्रकाशन के 
लिए उन्होने श्रथक परिश्रम किया । जब उन्हे यह मालूम 
हुभा कि श्री उम्रादित्याचायं-प्रणीत एक समग्र जन वेद्यक 
ग्रन्थ मैसूर गवर्नेमेट लायब्रेरी मे मोजूद है, तो बिना किसी 
प्रमाद भ्रौर विलम्ब के तत्काल उन्होने उक्त प्रन्थ की प्रति- 
लिपि कराने को व्यवस्था की । प्रतिलिपि के पूर्ण हो जाने 
पर उन्होने प० व्धमान पाइवंनाथ शास्त्री से उसके संपादन 
एवं प्रनुबाद का भाग्रह किया । पहले तो पण्डित जी को 
सकोच हुआ्ना कि प्रतम्पस्त विषय में कंसे हाथ डाला जाए 
(क्योकि शास्त्री जी धमं-न्याय-दर्शन के तो प्रकाण्ड विद्वान 
है, किन्तु प्रायुरवेद विषय में उनकी भ्रपेक्षित गति नही है); 
किन्‍्तु बाद में श्री दोशी के विशेष भ्राग्रह के कारण पधोर 
जैन वैद्यों का इस झोर उपेक्षा-भाव देखकर उन्होने यह 
गुझुतर भार अपने कन्धों पर लेना स्वीकार कर लिया । 
वैद्यम विषय में यद्यपि उनकी गति नहीं थी, तथापि 
कल्याणकारक' ग्रन्थ के भ्रतुबाद श्रौर सपादन की 
प्रेरणा ने उन्हें इप कार्य हेतु उत्साहित किया, 
जिससे उन्होंने 'बरक सहिता' झादि श्रायुवेंद क ग्रस्थो का 
झ्रध्ययन किया प्रोर वंद्यक सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त किया। 
हससे उनका कार्य सरल हो गया घोर उनके लिए 'कल्याण- 
कारक' की दुरूहता भी समाप्त हो गयी । उसके बाद उन्होंने 
बड़े उत्माहपूबंक लगन के साथ इस कार्य को सम्पन्न किया । 
इसमें कोई सन्देह नही है कि जैताचार्यों द्वारा लिखित 
प्रायुवेंद के ग्रन्थों की सख्या प्रचुर है, किन्तु उन ग्रन्थो की 
भी वही स्थिति है जो जैताचार्पों द्वारा लिखित ज्योतिष 
के ग्रन्थों की है । जैन समाज ने तथा भ्रन्यान्य जेन सस्थाप्रो 
ने जैनाचार्यों द्वारा प्रणीत भर्म-दशन-साहित्य-काव्य- 


झनेकान्त 


प्लकार प्रादि के ग्रन्थों के प्रकाशन की तो व्यवस्था की 
है, उसमे रुचि भी दिखायी है झभौर उसके लिए पर्याष्त 
राह्ति भी व्यय की है, किन्तु ग्रायुवेंद प्रौर ज्योतिष के ग्रन्थों 
के प्रति उसने कोई ध्यान नही दिया । यही कारण है कि 
इस साहित्य की प्रचुरता होते हुए भी यह भ्रभी भ्रन्ध॒ का रा- 
बृत्त है । प्रव तो स्थिति यहाँ तक हो गयी है कि ज॑नाचार्यों 
द्वारा प्रणीत जिन ग्रन्थों की रचना का पता चलता है उन 
ग्रन्थों का श्रस्तित्व ही हमारे सामने नही है। प्रनेक स्थानों 
पर स्वामी समनन्‍्तभद्र के बंद्यक ग्रश्थ का उल्लेख मिलता है, 
किन्तु वह ग्रन्थ श्रभी तक प्रप्राप्य है। "श्रीपुज्यपादोदित! 
प्रादि कथनो को उद्धृत करते हुए प्रनेक जैनेतर विद्वान्‌ 
बेद्यक से अपना योगक्षेम चलाते हुए देखे गये है; किन्तु 
अ्रत्यधिक प्रयत्त किये जाने पर भी पृज्यपाद विरचित ग्रन्थ 
प्राप्त नही हो सका । इसी प्रकार और भी ग्रनेक ग्रन्थों का 
प्रकरणान्तर से उल्लेख तो मिलता है, किन्तु ढूढ़ने पर 
उनकी उपलब्धि नहीं होती है । 

वर्तमान में उपलब्ध एव प्रकाशित वद्यक ग्रन्थ 'कल्याण- 
कारक, को देखने से ज्ञात होता है कि जनेतर श्रायुवेद के 
प्रन्‍्थो की अपेज्ञा जैन वेद्यक गन्‍्थो में कुछ भिन्‍नता झौर 
विशेषता झवद॒य है । एक मौलिक विशेषता तो यह है कि 
जैन मनीषियो, विद्वानों और विचारकों ने जिस प्रकार 
झपने समग्र वाइुमय झोर प्राचरण में अहिंसा परमोधर्म:” 
सिद्धान्त का .परिपालन किया है, उसी प्रकार वंद्यक ग्रन्धों 
मे भी इस सिद्धान्त का निर्वाह करते हुए उसे भ्रक्षण्ण बनाये 
रखा है। यही चारण है कि जेन वेद्यक प्रन्थ 'कल्याण- 
कारक, मे कही भी मच्य, मास श्रौर मधु का प्रयोग क्रिसी 
भी ग्रोषषि मे प्रनुपान के रूप में ग्रथवा भौषधि के रूप मे 
निर्दिष्ट नहीं किया गया है। केवल उसी झ्ौषधि और 
प्राहर-तिहार का निर्देश है जो हिसा से रहित सात्विक 
गुणों से युक्त है; क्योकि एक प्राणी की हिंता से दूसरे प्राणी 
» रक्षा जैनधर्म को अभीष्ठ नहो है । उसके अनुसार तो 
प्राणि-मात्र को रक्षा उसका परम उद्देश्य है। 

कल्याणकारक' मे शरीर के स्वास्थ्य को रक्षा भर 
विकारों से शरीर की मुक्ति हेतु भ्ोषधि-सेवन तथा प्रन्य 
उपायो का पर्याप्त विवेचन प्रस्तुत किया गया है, किन्तु 
इसका मूल उद्देश्य यह है कि स्वस्थ शरीर भोतिक रूप से 


अेनाचाय होर प्रापवेंद ध्१ 


हुष्ट-पुष्ट हो कर केवल इन्द्रियजन्य विषय-मोगों में ही 
प्रनुरक्त न रहे, प्रपितु वह भात्मकल्याण हेवु प्रयत्न करे । 
जनाचार्यों को दृष्टि में शारीरिक स्वास्थ्य प्रात्म-स्वास्थ्य 
के लिए है, इन्द्रियजन्य विषय-भोगों के लिए नहीं । इस 
तथ्य का प्रतिपावन जेैनाचार्यों ने स्थान-स्थान पर किया 
है। कल्पाणकारक में सवंत्र ही श्रीषधि के लिए केवल 
बनस्पति, खनिज, क्षार, रस, रत्न, मक्ता, प्रवाल ग्रादि 
द्रव्यों का प्रयोग वणित है। इस प्रकार हिसाजनक ब्रव्यो 
के सेवन का निषेध करते हुए प्रहिसा के उपादान-भूत द्रव्यों 


के सेवन से ही शारीरिक स्वास्थ्य-रक्षा का उपदेश दिया 
गया है। इसी प्रकार, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए प्राचरण 


की शुद्धता पर भी जैत मनोषियों ने विशेष जोर दिया है। 
भाचरण की शुद्धता शारीरिक भोर मानध्तिक स्वास्थ्य के 
लिए तो उपयोगी है ही, उससे झआात्मकल्याण का मार्ग भी 
प्रशस्त होता है । इस प्रकार, कैवल इहलोकिक सुख की 
आप्ति हेतु ही शरोर को स्वस्थ, निरोग व हृष्ट-पुष्ट बताना 
जेनाचार्यों को भ्रभीष्ट नहीं था, प्रपितु इसलिए था कि 
स्वस्थ एरीर के माध्यम से वह श्रात्मानुचिन्तन शभौर 
आत्मपरिशीलन करता हुप्रा भ्रात्मसाघन कर सके तथा 


ससार के समस्त बन्धनों को काट कर अपवर्ग को प्राप्त 
कर जीवन की साथंकता को प्रतिपादित कर सके । 


जन वाइ्मय मे प्रन्प शास्त्रों या विषयों की भाँति 
झ।युर्वेदशास्त्र या वेद्यक विषय की प्रामाणिकता भी प्रति- 
पादित है। जेनागम मे वैद्य विषय को भो भ्रागम के 
अग के रूप मे स्वीकार किया गया है। जैनागम में केवल 


उसो विषय, प्रागम या शास्त्र की प्रामाणिकता है 
जो सवंज्ञ प्रतिपांदित है। सर्वज्ष कथन के प्रतिरिक्त 


अन्य किसी विषयया स्वरुचिविराचित्व को कोई 
महत्त्व या स्थान नही है। सवंज्ञ परमेष्ठी के मुख 
से जो दिव्यध्वति निकलती है, उसे श्रुतज्ञान के घारक 
गणबर परमेष्ठी ग्रहण करते हैं। गणधर-गृहीत वह दिव्य- 
घ्यनि (जो ज्ञानरूप होती है) उनके द्वारा बारह भेदों मे 
विभक्त की गयी, जिसे ग्राचारांग श्रादि के रूप मे उन्होंने 
निरूपित किया | गणघर द्वारा निहूपित बारह भेदो को 
द्वादशांग' को संज्ञा दी गयी है। इन द्वादशशांगों मे प्रथम 
आचारांग है श्रोर बारहवाँ दृष्टिवाद नाम का प्रंग है । 
उस बारह॒यें दुष्टिवादांग के पाँच भेद है। उन पाँच भेदो 


में से एक भेद पू्व (पूवंगत) हैं । इस “पूर्व” वेद के भी 
पुनः चोदह भेद है। इन चोदह भेदों में (पूर्व ) 'प्राणावाय' 
नाम का एक भेद है। इसी प्राणावाय तामके श्रम में 
अ्रष्टांग भायुवेद का कथन किया गया है। जैताचार्यों के 
अ्रनुसार आयुर्वेद या वेश्वक शास्त्र का यही मूल है। इसी के 
प्रतुसार भ्रथवा इसी के झाधार पर जं॑तावार्यों ने बंच्यक 
शास्त्र का निर्माण भ्रथवा झ्ायुवेंद के विषय का प्रतिपादन 
किया है। जैनागम के ग्रन्तर्गत प्रतिपादित प्राणवायपुर्व का 
निम्न लक्षण बतलाया गया है-- कायचिकित्स। ध्यष्टांग- 
श्रायुवेंद: भूतकमंजागुलिप्रक्रम: प्राणपानविभागो$पि यत्र 
बिस्तरेण वणितस्तत्प्राणावायम्‌” अर्थात्‌ जिस शास्त्र में 
काय, तदगत दोष तथा चिकित्सा भ्रादि ग्रष्टाग प्रायुवेंद का 


वर्णन विस्तारपूर्वक किया गया हो, पृथ्वी प्रादि महाभूतों 
की क्रिया, विषले जानवर श्रौर उनको चिकित्सा भादि तथा 
प्राणापान का विभाग जिसमे किया गया हो उसे प्राणावाव- 
पूर्व शास्त्र कहते है । 

द्वादशांग के श्रन्तगंत निरूपित प्राणावायपुर्व नामक 
श्रंग मूलतः भ्ध मागधी भाषामे लिपिबद्ध है। इस श्राणावाय- 
पूर्व के प्राधार एर ही भ्रन्यान्य जेनाचार्थों ने बंद्यक प्नन्‍्यों 
का प्रणयन किया है । श्री उम्रादित्याचाय॑ ने भी प्राणावाय- 
पूर्व के प्राधार पर 'कल्याणक्रारक' नामक वेद्यक ग्रस्थ की 
रचना की है। इस तथ्य का उल्लेख प्राचायश्री ने स्थान- 
स्थान पर किया है। इसके प्रतिरिक्त ग्रन्थ के श्रन्त में 
उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है-- 

सर्वार्धाधिकमागघी य विलसद्भाषाप रिशेषो ज्ज्ब ल- 

प्राणावायमहागमादवितथ संगृह्म संक्षेपतः । 

उग्र।दित्य गुरुगं रुग णे रुदू भा सिसोरुयास्पद॑ 

शास्त्र सल्कृतभाषयारजितवानित्येष्‌ भेदस्तयो: ।। 

- केल्याणकारक, प्रध्याय २५, इलोक ५४ 

झर्थात्‌ सबं श्र्थ को प्रतिपांदित करने बाली सर्वाध॑- 
मागघरी भाषा मे जो अत्यन्त सुन्दर प्राणावाय नामक महागस 
(महाशास्त्र) श्रंग है उससे यथावत्‌ सक्षेप रूप से सम्रह कर 
उम्रादित्य गुरु ने उत्तम गुणों से युक्त सुख के स्थानभूत इस 
शास्त्र की सस्कृत भाषा मे रचना की । हन दोनो (प्राणा- 
बाय प्रग श्रौर कल्याणका रक) मे यही भ्रन्तर है । 

इस प्रकार जैनागम से झायुर्वेद या वैद्यक छास्त्र की 
प्रामाणिकता प्रतिपादित है। श्रायुवेंद, जिसे ज॑नागम में 

(शेष पृ० ६४ पर ) 


बुद्ध ओर महावीर 


झभी तक लोग मानते रहे है कि नातपृत्र-ज्ञातृपुत्र 
भगवान्‌ बुद्ध के समकालिक थे क्योंकि सामान्यतः सभी 
मान लेते हैं कि ज्ञातृपुत्र ही महावोर वद्धंमान है तथा 
निगंठ, निग्नेथ (विना बंघन के) बौद्ध संघ की स्थापना 
के पूर्व भी एक महान्‌ सम्प्रदाय के रूप में विद्यमान थे । 
पादचात्य विद्वानों ने तो प्रारम्भ में भगवान्‌ ब॒द्ध व महा- 
बोर को एक ही समझ लिया था । किन्तु प्नवब यह शका 
प्रबल होती जा रही है कि क्‍या ये दोनों महापुरुष बुद्ध 
व महावीर समकालिक थे ? 

निगंठ--समगामसुत्त के प्रनुसार जब भगवान्‌ बुद्ध 
शाकक्‍्य प्रदेश के सामगाम मे डेरा डाले थे, निगठ नाथपुत्र 
की' मृत्यु का समाचार एक शिष्य ने भानन्द को सुनाया । 
प्रचलित माष्य परम्परा के प्रनुसार भगवान्‌ बुद्ध व महा- 
बीर की तिर्वाण त्तिथि हैं--५२७ खु० पू० तथा ५४३ 
खु० पू० (सिहल) | श्रतः स्वयं बुद्ध गोतम भगवान्‌ ही 
तो्थंकर महावीर निर्वाण के १६ वर्ष पूर्व ही (५४३- 
५२७) चल बसे थे। मज्मिमनिकाय का उपालिसुत्त 
कहता है कि निगगंठ नाथपुत्र मगवान्‌ बुद्ध की प्रशसा न 
सहे सके शभ्रत: उनके मुख से लाल रक्त टपकने लगा। 
श्रत: यह मानना होगा कि तिगंठ नाथपुत्र का निधन बुद्ध 
तिर्वाण के बहुत पहले ह्वी हो गया था । 

घातुर्याम्त -यह शंकास्पद है कि बुद्ध-महाबीर प्राय: 
समकालिक थे जैसा कि लोग प्रभी तक मानते भा रहे है। 
किन्तु इतना निश्चित है कि निगठ नाथपुत्र का निघन 
बुद्य निर्वाण से पूर्व हुआझ्ना | स्थात्‌ यह निर्गंठ नाथपुत्र महा- 
बीर का कोई पूर्ववर्ती जेन भहंत्‌ था। दीधनिकाय मे 
निगठ नाथपुत्र के चातुर्याम सवर सव॒त्तों का उल्लेख है । 
पाली चातुर्याम का प्राकृतरूप है चतुज्जाम जो तीर्थंकर 
महावोर के सभी पूव॑वर्ती पिद्धान्तों पर लागू होता है। 





ए] डा» बेबसहाय त्रिवेद 


महावीर का सुधार सम्प्रदाय पंचयाम धर्म के नाम से 
ख्यात है। चातुर्याम धर्म हैं-भ्राहिसा, सत्य, भ्रस्तेय, 
झपरिग्रह जिनमे महावीर ने ब्रह्मचर्य जोड़कर पंचयाम 
घमं को संज्ञा दी । 

गोत्र-बौद्धों के प्रनुसार नातपुत्र का गोत्र था प्रर्ति- 
वेसान->पभग्निवेश्यायत, किन्तु जेनो के प्रनुसार महावीर 
का गोचर था काह्यप | भ्रतः तीथंकर के गोत्र के विषय में 
हमे जन परम्परा को ही श्रेय मानना चाहिए । बौद्ध ग्रषों 
में प्राय: निम्नंठ नाथपुत्र की चर्चा है तथा कभी-कभी नात- 
पुत्र का भी उल्लेख मिलता है। किन्तु जेन परम्परा के 
प्रनुमार महावोर का जन्म ज्ञातृकुल मे हुप्ना था। इलाहा- 
बाद विद्वविद्यालय के डाक्टर बाबराम सकसेना अ्रपने पत्र 
५ सितम्बर १६४० में कहते हैं-ज्ञात या ज्ञाति का रूप 
नय, नाइ, आय या जाइ हो सकता है किन्तु नाथ का रूप 
नाय या नाइ नहीं हो सकता । नाथ का प्राकृत रूप होगा 
नाह या णाह। महाप्राण अक्षर मेरी समझ मे श्रवतक 
इतने विक्ृत नही हुए हैं। नाय का यो! किसी व्यजन के 
लोप का द्योतक है । 

चेटक--बौद्ध ग्रन्थों मे वेशालों के राजा सिंह का 
उल्लेख है किन्तु ज॑न ग्रन्थों मे वेशाली का राजा है चेटक | 
बंशाली जनों का गढ़ था । बौद्ध इसे घृणा की दृष्टि से 
देखते थे, क्योकि यह प्रनास्तिकों व विद्रोहियों का भ्रट्ठा 
था | बोढ्ो के अनुसार वैशाली का शासन राजा, उपराज 
व सेनापति की सहायता से सध के द्वारा करता था किन्तु 
जनों के निरयावली-सुत्त के प्रनुसार, काशी व कोसल में 
१८ गणराज्य थे | इनके सिवाय लिच्छवी, मल्लकी तथा 
वंशाली के राजा थे चेटक । 

दो महान्‌ समाज सुधघारक एक हो काल तथा क्षेत्र में 
अपने सिद्धान्त का प्रचार करें तथा बेद-ब्नाह्मण घम को 


६. (क) भारत का नया इतिहास, पुणे १६९७८, पृ० १० । (ख) भारतीय विद्या, बस्वई, भाग ८, पूृ० २३४ 





बुद्ध ओर महाथोर ६३ 


उलसाह फेंकने की चेष्टा करें, किन्तु दोनों भापस में कभी 
मिलकर इसे समूल नष्ट करने का यत्न न करें, यह एक 
बिचारणीय प्रश्न है। मेरे रूपाल से यदि वे समकालिक 
होते तो प्रवश्य मिलते । उनका कदापि सम्मेलन न होना 
श्राइचय जनक है । 

कुमारिल भट्ट- ती थंकर महाबोर ही नही, पाश्वेनाथ 
(निर्वाण झ४£ खु० पू०) के पहले भी जैन धप्मे प्रच- 
लित था! ऋषभदेव (७६७३ खु० पू०) जैनो के श्रादि 
तीर्थंकर है। बौद्ध ग्रन्थों मे जेन सिद्धान्तों का खण्डन है 
किन्तु जेन ग्रन्थों मे बौद्ध सिद्धान्तों का पता भी नहीं 
चलता । खुष्टपूर्व षष्ठ शी में बौद्ध धर्म की जड़ जर्जर 
हो गयी थी ।' कुमारिल भट्ट ने सनातन वेदिक घमं इलोक 
को दुढ तकंसगत करने के लिए महावोर का शिष्यत्व 
किया। मुरुद्रोह के शाप से मुक्त होने के लिए कुमारिल 
भट्ट ने तीथंराज प्रयाग में तुषानल में श्रपना शरीर भस्म 
कर देना उचित समभा, किस्तु शकराचायय! (५०८-४७६ 
खु० पू०) ने उन्हें बचा लिया। उन्होंने भारत से बौद्धो 
का पत्ता काट दिया तथा भा वेदिक धर्म की पताका 
फहरायी । 


श्रेणिक - श्रेणिक जैन संघ का नेता तथा महावीर का 
समकालिक था । उसकी रानी चेल्लना साध्वियों की नेत्री 
थी । संसक्षत श्रेणिक के प्राकृत व पाली रूप क्रमश: सेणिय 
व सेनिय है। कुछ प्राधुनिक विद्वानों ने श्रेणिक का समी- 


२. एज श्राव शकर, मद्रास, १६१६; 

जितविजय नामक ग्रंथ में नारायण शास्त्री द्वारा 
लिखित लेख में निम्न देखे जा सकते हैं । इसके भ्रनुसार 
जन युविष्ठिर संबत्‌ का प्रारम्भ ४६८ कलि सवत्‌ में 
हुआ । इनका जन्म युघधिष्ठिर सवत्‌ २०७७ तथा पराभव 
२१०० है| भत: कुमारिल भट्ट का जन्मकाल है कलि 
संवत्‌ २५४४५ (२०७७--४६८)-खुष्टपुर्व ५५६ (३१० १- 
२५४५) । इनका पराध्तव ३२ वर्ष की पभवस्था मे हुप्रा 


तथा शकर इनसे १६ वर्ष की भ्रवस्था में प्रयाग मे खु० 
यु० ४६२ में मिले थे । 


प्राप्नोत्कलानां सयोगे पवित्र जयमगले । 
ग्रामे तस्सिन्‌ महानदुयां भट्टाचार्य कुमारकः ।। 
परान्प्रजातिस्तेत्तिरीगों माता चन्द्रगणा सती । 


करण मगधराज बिम्बिसार से तथा उसके पुत्र कुणिक> 
कोणिक ध्जात-दत्रु से किया है जिससे बुद्ध भौर महावीर 
समकालिक सिद्ध किये जा सके । किम्तु इस समीकरण में 
प्रनेक दोष हैं। बिम्बिसार शिशुनागवश्ी क्षनत्नीजा का 
उत्तराधिकारी व पुत्र था। किन्तु श्रेणिक का पिता है 
उपश्रेणिक जिसने श्रेणिक को घर से बाहर निफाल दिया 
था और चिलाति को राज्य दिया । चिलाति भ्रयोग्य था। 
वह राज्य न संभाल सका । श्रतः मंत्रियों ने उसे राजपद 
से हटाकर श्रेणिक को राजा बनाया । फोणिक की माता 
थी चेललना जो वशाली गण के राजा चेटक की कन्या थी । 
प्रजातक्षत्रु की माता थी कोसलदेवी जो कोसलराज प्रस्तेन- 
जित की बहन थी | कूणिक की पट्टमहिषी थी पद्मावती -- 
घारिणी--सुभद्वा किन्तु भ्रजातक्षत्र्‌ की महिषी थी वजिरा 
जो कोसलराज प्रसेनजित की पुत्री थी। प्रजातह्षत्रु की 
राजघानी थी पाटलिपुत्र किन्तु कुणिक की राजधानी थी 
चम्पा, न कि पराटलिपुत्र। 


पितृघातक - कुणिक व प्रजातश्षत्रु दोनो पितृधातक 
भले ही हों, किन्तु स्वप्नेच्छा, श्र गुष्ठपीडा तथा कोरा- 
यातना के विवरण मे प्राकाश्-पाताल का प्रन्तर है। 
पिता की मृत्यु के बाद कुणिक ने अम्पा को प्रपनी राज 
घानी बनाया । उसने अपना राज्य, सेना व कोष प्रपने 
११ भाईयो के लिए ११ भागो मे बॉट दिया । चेल्लना के 
दो पुत्र हल्‍ल व बेहल्ल कुणिक के से भाई थे। श्रेणिक 





यज्ञेश्वर: पिता यस्‍्य ॥। 
महावादिमंहान्‌ घोरः श्रुतीना चाभिमानवान्‌ । 
जिनानामन्तकः साक्षात्‌ गुरुद् ष्यातिपापवान्‌ ।। 
ऋषिवा रस्तथा पूर्ण मत्स्याक्षो वाम मेलनात्‌ । 
एकी कृत्य लमताडू:: क्रोधी स्पत्तत्र बत्सरः ॥ 
भट्टाचायंकुमा रस्य कम काण्डस्थव दिन: । 
शेय: प्रादुर्भवस्तस्मिन्‌ वर्ष यौधिष्टिरे शके ॥ 
तन्दा: पूर्णभूइच नेत्र मनुजाना च वामतः । 
मेत्यजे बत्सरों धाता युविष्ठर शकस्य वे ॥ 
भट्टाचार्य कुमारस्य कमंकाण्डस्य वादिन: । 
जात: पराभवस्तस्मिन विज्ञेयों बत्सरे छुभे ॥ 


३. इण्डियन ऋोनोलाजी, भारतीय विद्या 
बम्बई, १६६३ । 


भवत, 


६४, बर्ष ३२, कि० ३-४ 


ने सेचानक हाथो ध्रोर १८ रत्नो का हार प्रपने पेटपोछना 
लाडल बेहल्ल को दे दिया था । इन्हे पाकर बेहल्ल गंगा 
तोर पर मौज से इठलाता था। इसे देखकर कुणिक की 
राजमहिंषी पद्मावती की छाती पर साँप लोटने लगा । 


कुणिक ने उन्हे हृथियाना चाहा श्रौर सौंप देने की प्राज्ञा 
दी । भ्रत: बेहल्ल सहायता के लिए श्रपने मामा चेटक के 
पास पहुंचा | चेटक ने काशी व कोशल के १८ गणराज्यों 


को, & मललकी श्रौर € लिच्छवियों की सहायता से कुणिक 
से लोहा लिया। किन्तु बौद्ध साहित्य मैं बवंशाली व मगध 


राज्य में युद्ध का कारण है रत्नो की खान। कुणिक ने 


हयेत व्यूह की रचना की तथा चेटक ने शक्षटव्यूह की । 
इस प्रकार हम देखते है कि भ्रजातद्ात्रु तथा कुणिक दोनों 


की युद्ध नीति, सग्राम शली तथा दुर्गंपतन की प्रक्षिया में 
महान अन्तर है । 

मुनि नगराज ने झपने “श्रेणिक बिश्श्वित्तार तथा 
कुणिक प्रजातशत्रु” में भगवान्‌ महावीर की परम्परा तिथि 
५३७ खु० पू० ठीक करने के लिए बुद्ध का निर्वाणकाल 


खु० पुृ० ५०२ मनमाने ढंग से मान लिया है। अ्रतः बुद्ध 
निर्वाण की ५० तिथियां विद्वानों को चक्कर मे डाल देती है । 


श्रतः प्रतीत होता है कि प्रचलित मान्य समीकरण 


निराघर है। दोनो सम्प्रदायाचायं एक समय मे थे ही नहीं। 
इसी कारण बोद्ध व जेनो के घमंग्रंथ की भाषा भी एक 
दूसरे से भिन्‍न है यद्यपि दोनो सम्प्रदाय श्रपने श्राचार्य के 
बचनो को उद्घृत करने का दम्भ भरते है । 


प्रतः मानना होगा कि प्रजातशात्र ने खृष्ट पूर्व 
१६बी शत्ती में भले ही वेशाली गणराज्य को हड़प लिया 
था किन्तु वहां पर पुनः छोटे-छोटे गणराज्य पनपने लगे । 
तोर्थंकर महावीर के काल में दक्षिण में श्राधों का सितारा 
चमक रहा था। मगधघ में ही नही, समस्त उत्तरापथ में 
छोटे-छोटे सामन्‍्त दो चावल की श्रपनोी खिचड़ी पकाते 
थे। श्रेणिक व कुणिक इन्ही सामन्‍्त राजाग्रो में से थे | 
प्रत: कहा जा सकता है कि बुद्ध का निर्वाण खु ०पू० १७६३, 
प्रजातशत्रु के भ्राठवें वर्ष में हुम्ना तथा भगवान्‌ महाबीर का 
प्रादुर्भाव बुद्धनिर्वाण के प्राय: १२०० वर्ष बाद (१७६३- 


५२७--७२) हुआ । इसी कारण वे कभी न मिल सके 
तथा बौद्ध ग्रथो मे महावीर का कही उल्लेख नही है । 


इस विषय मे एक सम्रोष्ठो, जंत विश्वभारतं, लाडन, 
राजस्थान मे २१ जनवरी, १६७६ को निदेशक डाक्टर 





४. जं॑न विश्वभारती लायनूं, १६७४। 


हामेकान्ल 


नथमल टाटिया की प्रध्यक्षता में हुई । इसमें प्राचायं देवी- 
चन्द छर्मा, लूणकरण विद्यार्थी, फूलचन्द जन, नाथूलाल 
जन, वोणा ज॑न, कुसुम जंत, विजयकुमार धर्माधिकारी 
तथा जगतपाल जी ने भाग लिया । समवेत प्रप्मिमत था 
कि इस विषय पर गहन चित्तन व विचार की प्रावश्य- 
क॒ता है | वया श्रन्य विद्वज्जन भी हस विषय पर समुचित 
विचार करेंगे ? छत 
(शेषांघ पृ० ५८ का ) 

तमो ग्रुणी प्रबतियों प्रतीक मानकर!) उन्हें बेराग्य पथ से 
विचलित करने का प्रयास करते हुए दिखलाया गया है, 
किन्तु जिस वैराग्य पर ये तीनों प्रवृत्तियाँ प्रभाव नही डाल 
सकती, वह सर्वोपरि श्रभितन्दतीय है। इसीलिए भगवान्‌ 
महावीर के दंराग्य को जो श्रप्रतिम गौरव प्राप्त हुआ है, 
वह उनकी कृतसंकल्प भावना पर ग्राधारित है । 

ससार के किसी भी भय से सत्रस्त न होने के कारण 
उनको निर्भयता उस समय प्रगट हुई है जिस समय शूल- 
पाणि नामक यक्ष उन्हें सत्रस्त करने में भ्रसफल होता है । 
इस र्याति में वधमान महावीर का ई० पू० ७०० वर्ष से 
मानवता के कल्याण के लिए बारह वर्ष तक जो प्रमर 
संदेश वायुमण्डल मे गूजा है वह सदंव मानवता-विगयकेतु 
को फहराने के लिए प्रत्येक युग को प्रेरित करता रहेगा। 
मानव-जीवन पथ को प्रशस्त करनेके लिए भगवान महावीर 
का विचार तथा कृतित्व समस्त विश्व के लिए एकप्रनुपम 
घरोहर है।  (वोर-निर्वाण-सेवा, इन्दौर के सौजन्य से 

0) 
(शेषाश पृ० ६१ का) 

'प्राण!वाय' की सन्ञा दी गयी है, द्वादशाग का ही एक श्रंग 
है । जन वाडमय में द्वादशाग की प्रामाणिकता सर्वोपरि है, 
श्रतः उसके भ्रन्तगत प्रतिपादित 'प्राणावाय' की प्रामाणिकता 
ग्री सिद्ध हो जाती है। इस प्रकार जिस भ्रष्टांग-परिपूर्ण 


वंद्यक शास्त्र को इतर झाचारयों-मह॒ियों ने भायुवेद की संज्ञा 
दी है उसे ज॑नाचार्यों ते 'प्राणावाय' की सरज्ञो दी है । 


प्युक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि जनाचार्यों ते भी 
भग्य प्राचार्यों को भाँति आयुर्वेद-साहित्य के सुजन में झपना 
प्रपूषं योगदान किया है | ग्रावश्यकता इस बात की है कि 
प्रनुसन्धान द्वारा उस साहित्य को प्रकाश मे लाकर झायुववेद- 


साहित्य की वृद्धि की जाए धर भायुवेद की दृष्टि से उनका 
उचित मुल्यांकन किया जाए ॥ 07 


सांख्य-दशन में सृष्टि-निर्माण : तुलनात्मक विवेचन 


भारतीय दर्शन में सुष्टि-निर्माण का प्रइन महत्त्वपुर्ण 
रहा है। भारत के सभी विचारकों ने इस पर गहूराई से 
विचार किया है। भारतीय दहानों में सांख्य-दर्शन बहुत 
प्राचीन है। वह भी ज॑न दर्शन की तरह ईश्वरवादी नहीं है 
प्र्थात्‌ ईएवर को सृष्टि का कर्ता एवं निर्माता नहीं मानता 
है। सांहय-दर्शन की मान्यता है कि प्रकृति श्रौर पुरुष का 
संसर्ग होता है तब ससार को उत्पत्ति होती है । 

साल्य-दर्शेन में सृष्टि-सिर्माण के सम्बन्ध में मुख्यता 
प्रकृति की है; क्योकि पुरुष कर्ता नही है, वह निष्क्रिय है । 
कर्ता स्वयं प्रकृति है। इसलिए परिणमन भी पुरुष में नही, 
प्रकृति में होता है। कारण स्पष्ट है कि पुरुष निष्क्रिय है, 
पौर प्रकृति सक्तिय | प्रकृति त्रिगुणात्मक है। तीनो गुण -- 
रजो गुण, सतो गुण भौर तमो गुण जब तक साम्य भ्रवस्था 
में रहते है, प्रकृति शान्त रहती है, उसमे किसी तरह को 
हलचल नजर नही भाती । जब तीनों गुणों मे बिषमता 
होती है, तब सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है। प्रकृति की 
सक्रियता से हो सृष्टि का निर्माण होता है | 
सृष्टि-निर्माण का क़म : 

स्व प्रथम बुद्धि का उद्भव होता है । यदह्द प्रकृति का 
प्रथम विकार है। बाह्य जगत की दृष्ठ से बुद्धि बीज स्व- 
रूप है, जिसमे से विराट्‌ जगत्‌ जन्म लेता है घोर प्रन्तर्‌-द्ृष्टि 
से विचार करें तो बुद्धि भ्र्थात्‌ ज्ञान के द्वारा ही ज्ञाता 
ज्ञेय पवार्थों को जानता है। बुद्धि दो प्रकार की मानी गई 
है--जब सत्व गुण के श्राधिक्य से बद्धि उद्बुद्ध होतो है, 
तब उसे सात्विक च्रुद्धि कहते है श्रोर जब उसमे तमो गुण 
की प्रधिकता होती है, तव उसे तामप्िक-बुद्धि कहते है । 
सात्विक-बुद्धि से व्यक्ति घर, ज्ञान, वेराग्य एवं साधना की 
प्रोर गति करता है भोर तामतिक ब॒द्धि का प्रभाव बढ़ने 
पर वह प्रधमं, भ्ज्ञान एव विषय-विकारों की भोर दौड़ता 
है । वस्तुत: बृद्धि का व्यापार पुरुष (भात्मा) के लिए है। 
बुढठिके सहयोग से पुरुष स्व और पर(प्रकृति) का भेद समझ 
कर प्रपने यथार्थ एव शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर सकता है! 

ध्रहुंकार : प्रकृति का दूसरा विकार भहकार है। 
यह बुद्धि का परिणाम है । ब॒द्धि की अहता भौर ममता 
भाव भर्थात्‌ मैं भ्ौर मेरापन का भ्रभिमान ही प्रहंकार है। 
भहंकार के कारण पुरुष भ्रम मे पड़कर स्वयं को कर्म का 


(] सुश्री भ्रंज सुराना, आगरा 
कर्ता एवं स्वामी समझने लगता है। भहकार तीन प्रकार 
का माना गया है--१.- सात्विक, २. राजस भ्रौर ३. तामस 
सात्विक भ्रहंकार से एकादश इन्द्रियों--मन, पाच ज्ञानिन्द्रियों 
श्रौर पाच कर्मेन्द्रियों की उत्पत्ति होती है। तामस भहंकार 
से पाँच तन्मात्राप्लों श्रीर पाँच महाभूतो की उत्पत्ति होती 
है । राजस भहंक्रार सत्व एवं तामस का सहयोगी है । 

ज्ञनिन्द्रियाँ: नेत्रेन्द्रिय, श्रवणेन्द्रिय, ध्राणेन्द्रिय रसनेन्द्रिय 

और त्वग्रेन्द्रिय--हन पाँचों इन्द्रियों के द्वारा क्रमश: रूप, 
शब्द, गंध, रस और स्पशं का ज्ञान होता है। ये श्रहंकार 
के परिणाम है भौर पुरुष के निमित्त उत्पन्त होते है। इस- 
लिए साख्य-दर्शन इनका कर्ता प्रकृति को मानता है, पुरुष 
को नही । पुरुष कर्ता नही, केवल भोक्ता है । 

कर्मे रिद्रियाँ : पुरुष भोक्ता है। विषय की मोगेच्छा 
की पूर्ति ज्ञानेन्द्रियों एवं कर्मेन्द्रियों के द्वारा होती है। 
कर्मेन्द्रियाँ भी पाँच है--मुख, हाथ, पैर, मलद्वार एवं 
जननेन्द्रिय ।॥ इनके कार्य इस प्रकार हैं-वाक, ग्रहण, गमन, 
मल-त्याग और प्रजनन । वास्तव मे, इन्द्रियाँ श्रप्रत्यक्ष शक्ति 
रूप हैं, जो इन अ्रवयवों में रहती है भोर अपने-भ्रप ने विषयों 
को ग्रहण करती हैं ॥ 

सन : मन प्राम्यन्तर इन्द्रिय है। वह ज्ञानेन्द्रिय 
कर्मेन्द्रिय श्रौर दोनों से सबद्ध है। मन हो इन्द्रियों 
को श्रपने-अपने विषयों को प्रोर प्रेरित करता है। 
मन बस्तुत्तः सूक्ष्म है, फिर भी सावयव है। अत: बहू युगपत्‌ 
भिस्न-भिन्‍न इन्द्रियों के साथ संयुक्त हो सकता है, क्योंकि 
वह भ्रन्त:करण है। मन, बुद्धि प्रौर प्रहंकार -ये तीनों 
श्रग्त:क रण है और ज्ञानेन्द्रियाँ तथा कर्मेन्द्रियाँ बाह्य करण 
है | प्राण की क्रिया प्रन्तः:करण से प्रवरतित होती है प्रौर 
प्रन्तःक रण बाह्यकरण से प्रभावित होता है। कुल "योद्- 
करण होते है । 

वपाँच-तन्सात्रा : शब्द, स्पर्श, रूप, रस श्रौर गन्ध 
के सूक्ष्म तत्वों को तम्मात्रा कहते है। पाँच विषयो की 
पाँच तन्मात्राएँ होती हैं। ये इतनो सुक्ष्म होती है कि इन्हें 
प्रग्यक्ष नही देख सकते + प्रनुमानसे ही इनका बोघ होता है। 

पञुच सहाभमृत : पणञ्च सम्मात्राश्रों से पञ्च महा- 
मूतों का प्राविर्भाव होता है। साख्य-दर्शन के भ्रनुसार, 
शब्द-तन्मात्रा से प्राकाश महाभूत की उत्पत्ति होती है। 
स्पर्श प्रौर शब्द तम्मात्रा के संयोग से वायु की; शब्द, रूप 
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शोर स्पर्श के सयोग से भरिति की; रस, शब्द, स्पर्श श्रौर 
रूप तम्मात्राग्रों के योग से जल की ; और पांचों तन्मात्राशों 
के संयोग से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है । इसलिए इन पाँचों 
महाभूतों के गुण भी क्रमशः शब्द, स्पशं, रूप, रस झौर 
गध है । 

विकास के दो रूप ; प्रकृति का विकास एवं फंलाव 
दो रूपों में होता है--बुद्धि-सर्ग भौर भोतिक सर्ग । प्रथम 
झ्रवस्था में ब॒द्धि, श्रहकार भौर मन प्रादि एकादश इन्द्रियों 
की उत्पत्ति होती है। उसके पश्चात्‌ तन्मात्राग्नो एवं महाभूतों 
की उप्पत्ति होतो है, जिसे भौतिक तत्त्व कहते है। पाँच 
महाभूतों की उत्पत्ति के साथ ही सुष्टि-निर्माण का कार्य 
पूरा हो जाता है, इस प्रकार प्रकृति से सृष्टि साकार रूप 
लेती है प्रौर वह विलोन भी प्रकृति में होती है। साख्य- 
दर्शन के ग्रनुसार ससार का सारा खेल प्रकृति का है, पूरुष 
उसमे कुछ नही करता है। वहू केबल इस खेल का द्रष्टा 
एवं भोक्ता है । 

प्रकृति अचेतन है, जड़ है। परन्तु वह चेतन पुरुष से 
सबद्ध होने के कारण क्रिया उस्ती मे होती है । पुरुष शुद्ध 
है, उसमे क्रिया नहीं होती, इसलिए उसे बन्ध भी नहीं 
होता । कम, सुख-द्‌ ख, शुभ-भ्रशुभ सब प्रकृति के घमं है, 
हसलिए प्रकृति म ही होते है । पुरुष को फल का भोग इस- 
लिए मिलता है कि वह भोक्ता है; जेसे राजा के मामने नतेकी 
नुत्य करती है । नृत्य की क्रिया राजा नहीं करता, वह तो 
कंबल द्रप्टा बतकर देखता है और उस नृत्य का आनन्द 
लेता है। इसी प्रकार प्रकृति नृत्य करने वानी नतंकी है 
ओर पुरुष इस समार के इस नृत्य का द्र॒ष्टा एवं भोक्ता 
झर्धात्‌ भाननद लेने वाला, भोग करने वाला है। भ्रचेतन 
प्रकृति सक्रिय कसे होती है ? इसके लिए सांख्य-दक्शन में 
बताया है कि गाय के सामने जब बछड़ा आता है, तब 
उसके स्तनों से दूध को घारा स्वतः ही प्रवहमान हो जाती 
है। इसी प्रकार पुरुष का बिम्ब पड़ने स ही प्रकृति में 
सक्रियता झा जाती है और वह सूष्टि-निर्माण के कार्य में 
सत्रिय हो जाती है । 

साख्य-दर्शन जैन-दर्शन के काफी निकट है। जेन-दर्श न 
भो ईश्वर का सृष्टि का कर्ता स्वीकार नही करता। सृष्टि 
झनादि-भननन्‍्त है। उसका निर्माता कोई ईदवबर नही है । 
इस बात को जेंन-दर्शन भो स्वीकार करता है कि प्लात्मा 
स्वरूप की दृष्टि से शुद्ध है | भात्मा प्रौर पुदगल--दो ही 


झनेकान्त 


द्रव्य ऐसे हैं, जो सक्रिय है। प्ात्मा (पुरुष) शुद्ध है, उसका 
परिणमन शपने स्वरूप में होता है। कम पुदुगलों (प्रकृति) 
से संबद्ध होने के कारण वह ससार मे परिभ्रमण करता है । 
यह सत्य है कि कर्म-पुदूगल एवं उनसे बने योगों से ही नये 
कर्मो का भ्राग्मन होता है। कर्मं-पुदूगल ही पुद्गलों को 
प्राकषित करते है। परन्तु यह भी उतना ही सत्य है कि 
भचतन होते के कारण जड़-पुद्गल (प्रकृति) स्वतः कुछ 
नहीं कर पाते। योगो मे स्पन्दन तभी तक होता है, 
जब तक वे ग्रात्मा से सबद्ध है श्रीर उन योगों से ध्रागत कमं- 
पुदूगलो का बन्घ जो होता है बह योगों से नह्ठी, परिणामों 
एवं भावना से होता है। परिणाम (भाव) भात्मा के है । 
भले हो वे शुद्ध भाव (स्वभाव) नहीं है, भ्रशुद्ध-भाव 
( विभाव) है । परल्तु है भ्रात्मा के हो। इसलिए इस पभ्रपेक्षा 
से जेन-दर्शन संसारो ग्रात्मा को कर्ता भी मानत! है, केवल 
भोक्ता नहीं । वह प्रपने ग्राबद्ध कर्मों का कर्ता भी है, 
भोक्ता भो है श्लौर उनकी निर्जरा करके उनसे मुक्त होने 
वाला भी वहो है | इप्त तरह सृष्टि के निर्माण मे दोनों में 
यह समानता भी है कि पुरुष (आ्रात्मा) एवं प्रकृति (कर्मं- 
पुदुगल) के सयोग से ही संसार गतिशील) है । 

जेउ-दर्शन श्रात्मा (पुरुष) को ज्ञान स्वरूप मानता है 
प्रौर साख्य-दशंन उसे (बुद्धि को, ज्ञान को) प्रकृति से 
उत्पन्न मानता है। वह भी जेन-दर्शन की तरह ज्ञान के 
शुद्ध-अ्रशुद्ध दोनो रूप मानता है, परन्तु उसे पुरुष का 
स्वभाव नही मानता श्रौर वस्तु स्थिति यह है कि ज्ञान को 
प्रात्मा से पृथक्‌ किया नही जा सकता । वह तब भी प्रात्मा 
थे रहता हैं, जब कि मुक्त श्रवस्था में प्रकृति (कर्म एव 
कमंजन्य साधन ) नहीं रहती । 

साख्य-दर्शन प्रकृति को परिणामी मानता है गौर 
पुरुष को प्रपरिणःमी । परन्तु जेत-दर्शन प्रकृति (पुदुगल ) 
की तरह पुरुष (आ्रात्मा) को भी परिणामी नित्य मानता 
है । प्रात्मा का परिणमन म्रपने स्वभाव में एवं भ्पने स्वरूप 
में होता है। लोक मे स्थित छहो द्रब्य-धम, प्रधमं, भ्राकाध्य, 
काल, पुदुगल एवं जोव प्रपने-भ्रपते गुणों मे परिणमन करते 
है । प्रत्येक द्रव्य प्रनन्त गुणों एवं पर्यायों से युक्त होता है । 
अतः द्रव्य को भपेक्षा से नित्य रहते हुए उसकी [पर्यायों में 
परिणमन होता है। परिणमन से उसकी नित्यता मे कोई 
बाधा उपस्थित नही होती । 00 


जन धर्म की प्रासंगिकता 


() डा० निजासुहीन 


[“पझ्रनेकान्तवादी समन्वयवादी होता है, वह परस्पर-विरोधी मतों, विचारधाराश्रों में सहिष्णुता की प्रिठाप्त 
घोल कर उनकी कट्ुताश्नों को नष्ट कर उन्हे स्व प्राही बनाता है| जैनघर्म का यह सिद्धान्त श्राज के संघवकूल युग 
के लिए बहुत ही भ्रावश्यक एवं उपादेव है। इसकी शरण में भ्राकर साप्रदाधिक श्रौर राजनी तिक समी प्रकार के संधर्ष- 


द्न्द्र समाप्त हो जाते हैं ।] 

प्राधुनिक बौद्धिक एवं ताकिक युग में स्‍नाग्रह-दृष्टि 
द्वारा ही सत्याग्वेषण किया जा सकता है। प्राग्रहजन्य 
पात्यस्तिक दृष्टि मिथ्यावाद की घुन्ध मे लिपट कर मनुष्य 
को भ्रपने धर्म से विचलित कर देती है; उसकी बह दृष्टि 
दूसरों को तो भली प्रकार देख नही पाती, स्वयं को भी 
नही देख पातो। एक सबश्तुलित एवं सम्पक्‌ दृष्टि 
प्राप्त कर हम दूसरों को, अपने को, देखकर ज्ञान-लोक मे 
उतर सकते है। जेनघरं की प्रासगिकता इस दृष्टि से स्वय- 
सिद्ध है कि उसका अनेकान्तवाद का सिद्धान्त सभी प्रकार 
के दुराग्रहों की घन्ध को विच्छिन्न करता है भ्ौर एक 
सामजस्यपूर्ण दुष्टिकोण को पल्लबित करता है, समतामय 
विचारधारा को विकसित करता है। आज समाज मे, देश 
में, विश्व मे विचारों का सचर्ष है। सभी श्रपने-प्रपने दुष्टि- 
कोण को मूल्यवान समभकर दूसरों के दृष्टिकोण को 
भ्रवहिलित तथा खण्डित करते है । दूसरों की बात को, मत 
को सहानुभूति श्रौर सहिष्णुता के साथ न सुनना पारस्परिक 
सघपषं को हवा देना है। हमारे देश में साप्रदायिक दगो की 
विभीषिका देश को श्राक्रान्त किये है | सिक्‍खो के जत्थों मे 
कई बार खून-खराबा हो चुका है । पिछले कुछ महीनों में 
हिन्दू-मुसलमानो के दंगों में मनुष्य-जाति का श्रनमोल रक्त 
बहाया गया, हिंसा का क्रतम रूप कभी सभल, कभी 
प्रलीगढ, कभी जमशेदपुर श्रादि मे देखा गया। बेचारे 
भ्रसख्य हरिजनों को घधकती झाग में जीवित फोका गया। 
ये हृदय-विदारक घटनाएं केवल इसलिए हुई कि लोगों में 
वेचारिक सहिष्णुता नहीं, प्रनाग्रह दृष्टि नही, सवंधमं-सम 
भावका उदारवादी दृष्टिकोण नही, जो जे नधर्मके प्रनेकान्त- 
बाद में भभिनिहित है । भनेकाम्तवादो सघषंवादी नही डी 
सकता, प्रनेकान्तवादी दुराग्रह द्वारा प्रपने मत को सर्वोत्तम 
नही कह सकता । प्रनेकान्तवादी समनन्‍्वयवादी होता है, वह 
परस्पर विरोधी मतों, विचार-घाराश्रो में सहिष्णुता को 
मिठास घोलकर उनको कटुता को नष्ट कर सर्वेग्राहो 


बनाता है ! जैन धर्म का यह सिद्धान्त ग्राज के सघर्षाकुल 
युग के लिए बहुत ही ध्रावदयक श्रौर उपादेय है । इसकी 
शरण में प्राक्र साप्रदायिक भ्रौर राजनीतिक मभी प्रकार 
के संधर्ष-इन्द्र समाप्त हो जाते है। विश्व की सबसे 
बडी शान्ति स्थापित करने बाली सस्था यू० एन० झ्रो० 
जब अपने मिशन में भ्रसफल हुई तो इस कारण हो कि 
सदस्य देश सकीर्ण विचार-घारा से बाहर नहीं निरुल 
सके, वे एक-दूसरे के प्रति सहिष्णू नहीं बन सके, 
उनके विचार-तन्तु समन्वयात्मक दृष्टि में से उदभूत नहीं 
थे, वे भ्रनेकान्तवादी नहीं थे । श्रपने ही देश मे राजनीतिक 
उथल-पुथल पर दृष्टि डालकर देखिये तो यहाँ भी 
श्रनेकान्त-रहित दृष्टि ही प्रमुख कारण है। जेनधर्म तो 
एकत्व श्रौर प्रनेकत्व दोनों को सत्य मानकर ग्रगीौकार 
करता है । जैनधर्म में मगवान्‌ महावीर ने सामाजिक और 
राजनीतिक, पश्राथिक और साम्प्रदापिक सभी प्रकार की 
समस्याओ्रो का अहिसात्मक समाधान अनेकान्तवाद द्वारा 
प्रस्तुत किया है, जिसकी उपयोगिता आज़ श्रधिक तोब्ता 
में प्रनुभव की जा रहो है। 

जनधरमं की प्रासमगिकता पर विचार करते हुए 
सामाजिक एकता को सामने रखना होगा । श्राज हमारा 
समाज न जाने कितनी जातियो-उपजातियों में विभक्त है 
प्रौर उस पर तुर्रा यह कि ये जातियाँ-उपजातियाँ ऊँच-नोच 
की दहीनता की ग्रन्यि मे इतनी बुरी तरह फंसी है कि जो 
नीच घोषित कर दी गयो वहू बस प्रलयक्राल तक --सृष्टि 
के प्रत्त॒ तक-नोब ही बती रहेगी। हरिजतो को ही 
लीजिये; संविधान मे समानता के झ्रधिकार की घोशणा 
की गयी, फिर भी शासन को, सरकार को हरिजनों की 
युविधा के लिए, उनके जीवन-स्तर को ऊँचा उठाते के लिए 
विशेषाधिकारों की घोषणा करनी पड़ी; परन्तु इत 
विशेषाधिकारों को भोग कर अपना जोवन-स्तर ऊपर 
उठाने वाले कया समाज में समादुत है ? नहीं। बाबू 
जगजीबन राम हमेशा से मन्त्री पद पर रहे हैं, परन्तु क्‍्राम 
लोगो ने इन्हे 'हरिजन' हो समभ; | ज॑नधमं में इस प्रकार 
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के जातीय भेदमाव का कलंक नहीं । डा» राधाकृष्णन ने 
ठीक कहा है--ज॑न-दर्शन सर्वलाधारण को पुरोहित के 
समात धार्मिक प्रधिकार प्रदान करता है! । क्‍या कोई 
हरिजन वेद-उपनिषद्‌ का महान्‌ पण्डित होकर इस प्रकार 
घामिक भ्षिकार ग्रहण कर सकता है हिन्दू समाज में ? 
जैनघरं तो लोकधघर् है, समाजघरमं है, उसमे व्यक्ति के 
विकास को पूर्ण स्वतन्त्रता है। बदलते हुए सन्दर्भों मे 
जनघमं का मूल्य उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। समाज मे 
एकता झोर धमानता स्थापित करने के लिए जेनघर् की 
झोर देखना होगा । हम यों नही कहेगे कि जेनधर्म, जो 
भगवान्‌ ऋषभदेव से भगवान्‌ महावीर तक श्रमण-घर्म की 
शिक्षाप्रों को तात्कालिक शभ्रावश्यकताप्रो के प्रनुकूल प्रचा- 
रित करता रहा, बदल गया है; हम तो यह मानते है 
कि वह बदला नही, बल्कि उसका क्षेत्र श्लौर प्रधिक विस्तृत 
हो गया है। वह “जीव-मूल्यों' के साथ 'जीवन-मूल्यों की 
बातें भी कहने लगा है। उसको आब्राचारगत अ्रहिसा 
विचारगत भ्रहिसा को भूमि में पहुंच गयी है । व्यक्तिगत 
उपलब्धि सावंजनिक बनती जा रही है। महावीर ने घर- 
बार छोड़कर जो व्यक्तिगत कंबल्योपलब्धि प्राप्त की वहे 
सावंजनिक ही तो है। कया उनके समवसरण के द्वार सभी 
के लिए खुले नहीं थे ? कसाई, चोर-जार, ज्ञानी-मू्, 
बाल-बद्ध, स्त्री-पृष्ष सभी बिना किसी भेदभाव के वहां 
सम्मिलित होते थ। जेतघमं को यहू समन्वयवादी या 
समानताबादी विचारघारा हमारे समाज में एकना स्थापित 
कर सकती है; उससे हम श्रपने राष्ट्र की एकता को भ्रधिक 
मजबूत बना सकते है। महावीर ने वर्गहीन समाज को 
स्थापना की थी, श्राज हम भी समाजवाद के द्वारा उस 
पझादश्श को छने का प्रयास कर रहे है। प्राज जातीय बन्धनों 
को तोड़कर जो एक नया समाज बनता नजर श्राता है, 
उसने जेनघम को प्रात्मसात्‌ किया है, ऐसा मालूम होता 


है । श्राचा्य तुलमी भोर एलाचार्य मुनि विद्यानन्दजी प्रादि 
के उपदेशो को उसने भात्मसातृ किया है । 


कालानुसार पुरानी मान्यताप्नों के रूप बदलते हैं, 
नवोन भ्रोर व्यापक होते हैं | भहिसा प्रवश्य परम धर्म है। 
किसी को मारना, सताना, पोटना हिंसा है; लेकिन भाज 
हिसा युग-सन्दर्भों मे कुछ नवीन रूप धारण कर सामने 
प्राती-जाती है। यह मानना होगा कि जंनधर्म मे अ्रहिसा 
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पर जितना अ्रधिक जोर दिया गया, शायद वैसा जोर विश्व 
के किसी धर्म मे नहीं दिया गया । जेने समाज में बालक 
को बचपन में हो भरहिसा का पाठ माँ को गोद में पढ़ाया 
जाता है। झहिसा भोर सेवा-भाव का प्रसार जैन समाज ने 
इतना ग्रधिक किया है कि समाज के किसी वर्ग ने इतना 
नहीं किया। प्रनेक भ्ोषधालय, समाज-सेवी सत्थाएं, 
कालेज जेन समाज द्वारा सारे देश में चलाये जा रहे हैं । 
राष्ट्रीय उद्योग को विकसित प्लौर संवधित करने में जेन 
उद्योगपतियों का योगदान स्वर्णाक्षरों मे लिखने योग्य है। 
ज॑नधमं मे तुच्छ-से-तुच्छ भ्रौर हिसक-से-हिसक प्राणी को 
मारने का पृर्ण निषेध है; लेकिन भ्राज को हिसा पशु-पक्षो 
को मारमे, किसी जीवधघारी को सताने तक पीमित नही; 
उसने भी भरपने क्षेत्र का विस्तार काला घन, उत्कोच, 
चोरी-डकती, जमाखोरी, खाने-पीने की बस्तुग्रों मे मिलावट, 
तस्करी या स्मगलिग प्रादि रूपो मे किया है । ये सब 
सामाजिक दोष है भौर समाज विरोधी तत्त्व इन्ही के द्वारा 
रातो-रात लखपति बन जाते हैं। जैनघमं मे प्रस्तेय का 
सिद्धान्त जहाँ चोरी-डरककती का निषेध करता है, ऐसे पाप- 
मय कुकमं से बचने का प्रादेश देता है, वही झपरिगप्रह का 
सिद्धान्त जमाखोरी, खाने-पीने की वस्तुग्रो में मिलावट, 
तस्करी प्रादि से बाज रखता है। महाबीर ने श्रपरिग्रह 
का भिद्धान्त सामने रखकर वतंमान युग की समस्याग्रो का 
झहिसात्मक समाघान प्रस्तुत किया । बुरे कर्मों से समाज 
बुराई में फंसेगा हो, दुर्गन्ध से बातावरण दुर्गस्धित होगा 
ही । अच्छे कर्मों के फलों की सुगन्ध ही दूर-दूर तक फंलती 
है। 'नारायणोपनिषद' में कहा गया है-- 
यथा वक्षस्य सपुष्पितस्य दूरादुगंधों वाति । 
एवं पुण्यस्थ कर्णो दूराद गंधों बाति॥। 

प्र्थात्‌ फूले हुए वृक्ष को सुगन्‍्ध दूर-दूर तक फंल 
जाती है, वैसे ही पवित्र कर्मों को सुगन्ध दूर-दूर तक 
पहुचतो है । जंनघमं का भप्रपरिप्रह का सिद्धान्त भी एक 
पुष्पित वक्ष है, उसके गुणों की सूगन्ध फंलनी हो चाहिये । 
जहाँ कही परिग्रह है, लूट-खसोट है, उसकी दुगन्ध को 
झपरियग्रह को सुगन्ध नष्ट कर सकतो है। समाचार-पन्रों में 
पढने को मिलता है कि झमुक गाव या नगर में डाकुग्नों ने 
घर में घुस कर हृत्याएँ की भ्रौर हजारों का माल लेकर 
फरार हो गये, या भ्रमुक राह चलती सुश्री के गले को स्वर्ण 


जब धन को प्रासंगिकता 


चेन खींच कर कोई भाग गया, या प्रमुक युवती की दहेज 
कम लाने पर गला घोंट कर या मिट्टी का तेल छिड़क 
कर हत्या कर दो गयी । इन सब के पीछे परिय्रह को 
बुराई है। वह परिग्रह जिसे जैनधर्म में वजित घोषित 
किया है । मनुष्य घनाजंन करे, परन्तु उचित साधनों से 
झौर उचित मात्रा में उससे दूसरों की सेवा करें। भपरियग्रह 
को हमें महावीर के इस शभ्रादर्श को सामने रखकर ग्रहण 
करना चाहिये कि जिससे दूसरो की सेवा की जा सके, 
देश का नवनिर्माण किया जा सके, प्रपने से प्रधिक दूमरो 
को सुख पहुवाया जा सके । महावीर नही चाहते थे कि कोई 
गरीब हो, गरीबी के श्रभ्िद्ञाप में फेसा हो । जंनघम की 
दृष्टि समाजवादी है, लेकिन दूसरे प्रकार की। प्रपरियग्रह 
को हम समाजवाद के निकट रख सकते है, लेकिन 
श्रपरिप्रह को समाजवाद नहीं कह सकते । समाजवादी 
प्रादर्श यह है कि कोई मुझसे बड़ा न हो, सब मेरे बराबर 
हों । भ्रपरिग्रहवादी प्रादर्श यह है कि कोई मुझसे छोटा 
न हो, बड़ा चाहे हो। बह जो कुछ अपने पास रखता है उसे 
दूसरो में भी बॉँटना चहता है | केवल गरीबी  '्मो या 
वस्तुश्नो के मूल्य कम करो के नारे लगाने से समस्या का 
निदान नहीं हो सकता । गरोबी यदि मिटानी है, वस्तुग्रो 
के मूल्यों को बढने से रोकना है, जमाखोरोी या तस्करों 
को नष्ट करना है तो जैनघर्म मे निर्दिष्ट श्रपरिप्रहवाद को 
स्वीकार करना होगा । प्राज इसी सिद्धान्त की समाज 
को भ्रधिक प्रावश्कता हैं ! इसी के द्वारा भ्राविक विषमत! - 
जन्य भ्रनेक समस्याप्रों को सरलता से हल किया जा सकता 
है । जब तक परिग्रहजन्य छीना-ऋपटी रहेगी, बस्तुश्नो का 
सचय किया जाता रहेगा, वस्तुग्नों के मुल्य बढ़ते रहे गे-- 
गरोब शोर गरीब, भ्रमोर शौर श्रमीर होते रहेगे प्रोर 
समाज या देश सूख-शान्तिस वज्चित रहेगा। लोग दरिद्वता 
के चक्र में फंस भसहाय दम तोड़ते रहेगे । देश दुब्यंसनो 
में जकड़ा रहेगा। कानून पास करने से हृदय नही बदलता। 
हृदय बदलता है, ज्ञान से, प्रहिसा से, प्रम्यास से । यहां 
कथनी झौर कमंमे समानता होनी प्रावश्यक है । लोग हृदय 
से भ्रपरिग्रही हों, तभी वे भौतिकता से ऊपर उठ कर 
आध्यात्मिक लोक मे पहुंच सकते हैं | इस प्रकार घपरियग्रह 
भोतिकता झौर प्ाध्यात्मिकता के बोच सुदृढ़ सेतु का 
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काम फरता है। वह वचनातुसार कर्म कर के भ्ध्यात्म- 


१९ 


भूमि को छू सकता है। हमारे नेताप्रों-राजनेताधों की 
बातों में कोई तालमेल नहीं होता; जो वे कहते है, वह 
करके नहीं दिखाते-शायद वे कानून प्रपने लिए नहीं, दूसरों 
के लिए पास करते है | समाज की श्राथिक विषमता का 
समाधान जैनघर्म के श्रवरिग्रहवाद में खोजना होगा । स्‍्ाज 
उसकी उपादेयता महाब्वोर के युग से काफो भ्रधिक है। 
हमारा देश जैसा वहुधर्मी है, वेसा बहुमाषी भी है। 
यहाँ संकीर्ण बिचार-घारा के कारण लोग भाषा को भी 
धर्म का चश्मा चढा कर देखते है । मुसलमानों की भाषा 
उर्दू बतायो जाती है, सरकार भी इस भावना का शोषण 
करती है । कही उर्दू प्रकादमी बनाकर, कही गालिब 
प्रकादमी खोलकर, कहीं उर्दू-प्ध्यापकों की भर्सी का नारा 
लगाकर सरकार मुसलमानो की भावना से उचित-पझनुचित 
लाभ उठा रही है। हिन्दी को श्रहिन्दी-भाषियों पर 
थोपने का बे-सिर-पैर का नारा लगाकर दक्षिण प्रदेश के 
लोगों को भडकाया जाता है। कक्मोर भी एक प्रहिन्दी 
भाषी प्रान्त है। यहाँ की बहुसंरुूपक भ्राबादी मुसलमानों की 
है, उनकी मातृभाषा कष्ठमी रो है, जिसमे संस्कृत के ७० 
प्रतिशत शब्द व्यवहृत हैं। यहाँ के मुख्य मंत्री शेख मोहम्मद 
धब्दुल्ला ने आठवी कक्षा तक सरकारी स्कूलों में हिन्दो 
प्रनिवायं घोषित की भौर ओोकाफ ट्रस्ट' की झोर से जो 
विद्यालय चलाये जाते हैं उनमे भी शेख साहब ने हिन्दों को 
झनिवाय विषय घोषित किया ओ्रोकाफ ट्रस्ट' के श्रध्यक्ष 
शेख साहब हैं । यहा मापा की समस्या को शेख साहब ने 
घ॒मं से नही जुड़ने दिया। दूमरे प्रान्तो मे भ्रवश्य प्रास्तीयता 
या धर्म की सकीणंता को लेकर भाषा का होग्ना खड़ा किया 
जाता रहा है ! जब जेनधम पर दृष्टि डालते है, तब 
देखते हैं कि उसका भाषा के प्रति कोई दुराग्रह नही रहा 
कोई सकोर्ण विचार नही रहा । संस्कृत, प्राकृत, श्रपश्रश, 
हिन्दी, श्रग्ने जी, गुजरातो श्रादि प्ननेक भाषाप्रों मे उसका 
साहित्य है । यहाँ ज॑नघरनं को प्रासंगिकता स्पष्ट है। मत- 
भेदों को सामंजस्थपूर्ण उदारता प्रोर शालीनता से दूर 
किया जा सकता है। भाषा को अपने युग को विचार- 
घारा को व्यक्त करने का माध्यम मानकर ही स्वीकार 
करना चाहिए | जैनधमं में उसी भाषा को स्वीकार किया 
जाता रहा जो उस युग में प्रचलित थी। भाषा-भेद को 
मिटाने के लिए जनधरम की नीति झपनानी होगी । (0 [0 
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मोक्षमार्ग की समझ के लिए बचन के श्रर्थमूत उप- 
चरित पदार्थ के कथन को जिस प्रकार से किया जाता है, 
उसी प्रकार से मानना भी चाहिए या इस प्रकार से किये 
हुए कथन के समभने में कुछ विशेषता है, इसके रहस्य 
को समभने के लिए सर्वप्रथम कथन के श्रर्थात्‌ वचन के 
भेदों-प्र भेदों द्वारा स्वछूप को समभना प्रावश्यक है । 

मोक्षमार्ग तथा संसार मार्ग एक दूसरे के विरुद्ध प्रलग- 
झलग मार्ग है, इसलिए संसार मार्ग को श्रपेक्षा एव मोक्ष 
मार्ग की भ्रपेक्षा से कथन की समझ भी भिन्न प्रकार से 
होनी चाहिए; यदि मोक्षमागें के कथन की समझ भी 
संसार मार्ग के कथन की तरह से ही समझी या मानी जावे 
तो समर की शुरुआत हो विपरीत होने की वजह से 
भिथ्यात्व फी ग्रन्थि खोलने का छब्द द्वारा बचन में अभि- 
प्राय रखते हुए भी समभने का समस्त पुरुषार्थ विपरीत हो 
जाने के कारण मिथ्यात्व की गाठ नही खुल सकेगी । 

जिस तरहसे संसार मार्ग के लिए जीवन में प्रति समय 
गुजरने वाले सम्बन्धों तथा सम्पर्कों के लिए समझे अपनाई 
जातो है; उस्तसे भिन्न प्रकार की समझ रंगमच पर नाटक 
बगैरह में प्रभिनय करते समय, मुख से सभी तरह के वचन 
कहते हुए भी उन वचनों द्वारा अपनी समभ या मान्यता 
को विपरीत न बनाते हुए जिस पात्र की भूमिका भिली है, 
उसका यथार्थ की तरह ग्रभिनय करते है; उसी तरह से 
मोक्षमा्ग की समझ श्रपनाने वाले जीव भी इस संसार को 
दी एक रगमच मानकर मिली हुई मूमिका पझ्रनुसार 
यथार्थ की तरह भ्रमिनय करते हुए वचन के द्वारा कहे गये 


कथन की यथार्थ समझ द्वारा जीवन में विशेष दृष्टिकोण 
भर्थात्‌ स्वभाव दृष्टि श्रपनाते है । 


बचन के दो प्रकार के भेद मे जो निरथंक वचन होते 
है, जँसे बध्यासुत, ध्राकाश कुसम बर्गेरह, उनके विषय में 
विचार नही करके साथंक वचन याने जो वचन पदाथे का 


प्रतिपादन करने में समर्थ है, उनके विषय में ही यहां चर्चा 
करना पभ्रपेक्षणीय है। 


पदार्थ के प्रतिवादक साथंक वचन भी समझ की 


अपेक्षा से दो प्रकार के कहलाते है : १. मिथ्यावचन, प्रोर 
२. सत्यवचन । 


0) थ्रो महाचन्द्र जन, इस्फाल (आसाम) 


संशप, विपयंय, श्रौर अ्रनध्यवसाय रूप सम हो जाने 
के कारण ऐसे प्रतिपादन करने वाले बचनों को भिशथ्या 
वचन कहते है तथा श्रर्थभूत पदार्थ जेसा है, बेसा हो यथार्थ 


समभ हो जाने के कारण ऐसे प्रतिपादन करने वाले 
वबचनों को सत्य वचन कहते है । 
सत्य बचन द्वारा श्रर्थभूत पदार्थ जैसा है, बसा प्रति- 


पादन भ्रभिघेय रूप मे ध्रभिवा-व॒त्ति नामकं शक्ति द्वारा 
लक्ष्य रूप में लक्षणाव॒ति नामक शक्ति द्वारा तथा व्यंग रूप 
में ब्यजनावत्ति नामक पदार्थ प्रतिपादन क्षक्ति द्वारा किया 
जाता है। विशेष इतना समभना चाहिए कि श्रभिषेय रूप 


प्रतिपादित पदार्थ का कथन मुख्य व उपचरित के भेद से 
दो प्रकार का होता है । 


इस प्रकार कथन की प्रपेक्षा से समभने के लिए पदार्थे 
में भी मुख्य व उपचार का भेद किया जाता है । 


मुख्य कथन वह कहलाता है जिसका प्रस्तित्व स्वयं 
सिद्ध हो तथा जिसका श्रस्तित्व स्वयसिद्ध नहीं होकर 


निमित्त तथा प्रयोजनके श्राघार पर सिद्ध हो, वह उपचारित 
कथन कहलाता है । 
इसी उपचरित कथन द्वारा स्वयं के श्रस्तित्व की 


सिद्धि में जो निमित्त रूप भ्राधार कथन होता है, बह लक्ष्य 
रूप पदार्थ का कथन कहलाता है और इसी उपचरित 
कथन द्वारा स्वयं की सिद्धि में जो प्रयोजन रूप प्राधार 
कथन होता है वह व्यंग़ रूप पदार्थ का कपन कहलाता है । 
इससे यह प्रमाणित होता है कि उपचरित पदार्थ का कथन 
स्वयं लक्ष्य रूप या व्यंग रूप पदार्थ का कथन नही है लेकिन 
स्वय के कथन की सिद्धि याने ज्ञान होने मे निमित्त पड़ 
रहे लक्ष्य रूप पदार्थ के कथन की सिद्धि करन के विशेष 
प्रयोजन को लेकर उपचरित कथन “ग्पितानपित सिद्धें:” 
सूत्र प्ननुसार प्रतिपांदित किया जाता है । 

इससे यह सिद्ध हुआ कि उपचरित कथन स्वयं को 
भ्रपेक्षा कल्पित एवं निरथंक प्रतिपादित कथन नहीं है 
लेकिन निमित्त तथा प्रयोजन के भ्राघार पर उपचार किया 
हुआ कथन है, भ्र्थात्‌ निमित्त तथा प्रयोजन के भ्राधार पर 
कल्पित किया हुआ कथन हुप्रा । इसलिए जैनागम में उप- 


चरित कथन को भारोपित, प्ाागस्तुक, झापेक्षिक, पर-पतापेक्ष, 
नेमित्षिक, कल्पित या व्यवहार रूपए से कहा गया है । 
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स्वयं पदार्थ में मुख्य तथा उपचार का भेद नप्ती है 
लेकिन वचन द्वारा पदाथ मे मुख्य झ्थवा उपचारपना 
कल्पित किया जाता है। इसलिए वचन द्वारा ही किसी 
झन्य पदाधे में किसो भ्न्‍्य मुख्य पदार्थ की श्रपेक्षा उपचार 
करके उस उपचरित कथन द्वारा मुख्य पदार्थ के कथन को 
समझा जाता है। 

इसके लिए जेनागम मे कुभकार वर्गरह का दुष्टांत 
दिया जाता है जिसका शाब्दिक सीधा प्रर्थ कुभ भादि 
को करने वाला व्यक्ति होता है; परन्तु विचारण्ण!य तथ्य 
यह है कि जेत मान्यता के प्रनुमार कर्ता वही पदार्थ कह- 
लाता है, जो स्वयं काये रूप परिणत होता है तथा कार्य 
रूप परिणत होने वाली वस्तु की कार्यरूप परिणति की 
सिद्धि प्रर्थात्‌ ज्ञान होते मे सहायक होना उस सहायक होने 
बाली वस्तु की कतृत्व सिद्धि में कारण रूप है, कतृत्व रूप 
नही है; इसलिए यही निर्णोत्त होता है कि कार्यरूप परि- 
णत होने वाली वस्तु को कार्यरूप परिणति की सिद्धि मे 
जो कथन वास्तविक रूप से सहायक होता है । 

उसमे वास्तविक रूप से विद्यमान उस सहायकपन के 
प्राघार पर कतृत्व का उपचार किया जाता है श्र यही 
कारण है कि इस प्रकार के क्तृत्व को उपचरित, प्लारों- 
पित, श्रागन्तुक, श्रापेक्षिक, परसापेक्ष, कल्पित या व्यवहार 
शब्दों से पुकारा जाता है, जिसका तात्पर्य यह होता है 
कि कार्यरूप परिणत होने वाली वस्तु की कार्यरूप परि- 
णरति की सिद्धि याने ज्ञान होने मे सहायक होने वाले कथन 
में यद्यपि कार्यरूप परिणत होने रूप स्वयसिद्ध या स्वाश्रित 
मुख्य कत्‌ त्व विद्यमान नही है फिर भी कायंरूप परिणत 
होने बाली उप्त वस्तु की कार्यरूप परिणति की सिद्धि याने 
ज्ञान होने में सहायक होने के आराधार पर उपचरित रूप 
कत्‌ त्व तो उसमे विद्यमान है ही । 

इस विवेचन से यह निष्कपं निकलता है कि कत्‌त्व 
का उपचार या धारोप भी उसी कथन में हुग्ला करता है 
जो कथन कारययरूप परिणत होने बाली वस्तु की उस काय 
रूर परिणति की सिद्धि में सहायक हुश्रा करता है। इस 
तरह कार्यरूप परिणत होने वाली वस्तु की कार्यरूप परि- 
णति की सिद्धि याने ज्ञान होने में निर्मित्त कह्दे जाने वाले 
कथन का, सिद्धि याने ज्ञान होने मे सहायकपना तो वास्त- 
विक है लेकित कत्‌ त्वपना उपचरित है। इसका तात्पयं 


यह हुप्रा कि विवक्षित उपादान कारण से किसी विवक्षित 
कार्य को उत्पत्ति की सिद्धि वचन द्वारा मुख्य रूप से स्वयं 
सिद्ध भी होती है तथा उपचरित कथन द्वारा भी होती है। 
इसो लिए उपचरित कथन का भअ्रपना प्रस्तित्व स्वयंसिद्ध 
नही है, कारण जहां मुख्यपने का प्रभाव हो तथा निमित्त 
श्रौर प्रयोजत का सदभाव हो, बष्ठी पर उपचार प्रवृत्त 
होता है । 

उपरोक्त कथन से यही सिद्ध होता है कि जो कथन 
उपादान कारणभूत वस्तु की कार्यरूप परिणति का ज्ञान 
होने मे सहायक होता है, उसी को उपचरित कारण 
निमित्त कारण या सहकारी कारण कहा जाता है। 

इसो भ्रपेक्षा से श्रीमद प्रकलक देव ने श्रपनी प्राप्त 
मीमांसा कारिका १० की श्रष्टश्धती टीका में निम्न कथन 
किया है। 

तद्‌ सामथ्यम्‌ खण्डयद्किचित्कर कि सहकारीकारणं 
स्थात ? 

ग्र्थात्‌ - सहकारी कारण यदि कार्यरूप परिणत होने 


को योग्यता रखने वाली उपादान कारणभूत वस्तु की कार्य 
रूप परिणत न हो सकने रूप शभ्रसामथ्यं (श्रशक्ति) का 
खण्डन नही करता हुप्ना स्वंथा प्रकिचित्कर ही रहता है 
तो फिर उसे सहकारों कारण कहा जा सकता है क्या ? 
अर्थात्‌ नहीं कहा जा सकता । 

उपरोक्त कथन में खण्डन शब्द विशेष ध्यान देने योग्य 


है क्योकि खण्डन-मण्डन रूप क्रिया शब्द द्वारा कथन में 
ही हुप्रा करती है । 
मोक्षमार्ग को समझने के लिए सर्व प्रथम कथन करने 


की पद्धति की यथार्थ मम होना प्रत्यंत श्रावश्यक है, 
क्योकि यदि कथन को पद्धति ही नहीं समझ सके तो वक्ता 
का श्रभिप्राय भी सही समझ मे नहीं श्रा सकेगा । 

वचन के प्रथंभूत पदार्थ का कथन मुख्य तथा उपचरित 
दोनो ही प्रकार से हुआ करता है। कथन दो प्रकार से 
होने पर लक्ष्य रूप पदार्थ को भी दो प्रकार का मान लेवे 
तो समझ में मूल रह जाती है। उपर्चा८त कथन का पअ्रमि- 
प्राय नी उपचरित कथन की मुख्यता प्रतिएणादित करना 
न होकर उस एक लक्ष्य रूप प्रथंभूत पदार्थ का प्रतिपादन 
करना हो है। श्रपेक्षा में दोनों तरह के कथन करने में 
भिन्न-भिन्न हैं। मुख्य कथन स्व-पभ्रपेक्षा किया गया कथन 
है तथा उपचरित कथन पर-प्रपेक्षा किया गया कथन है । 


७२, बं ३२, कि० ३-४ 


स्व ध्पेक्षा का कथन स्वयंसिद्ध होता है, इसलिए ऐसा 
कथन उत्पत्ति मार्ग तथा ज्ञप्ति मार्ग दोनों का ज्ञान कराने 
वाला होता है तथा पर-प्रपेज्ञा का कथन निमित्त तथा 
प्रयोजन के भराधार पर सिद्ध होता है इसथिये यह कथन 
मात्र ज्ञाप्तिमार्ग प्र्थात्‌ ज्ञान कराने बाला कथन है। इन्हीं 
दोनों प्रकार के कथन को प्रध्यात्म कथन-गप्रागम्त कथन, 
तथा निशचय कथन-व्यवहार कथन नाम से भी कहा जाता 
है तथा यहो भ्रपेक्षा भिन्‍नता ज्ञान के श्रनेकाश्त स्वरूप को 
समभाने के लिये स्याह्वाद नाम से प्रसिद्ध है । 

किसी भी कथन की विवेचना करते समय पहल कथन 
को भली प्रकार सभभना जरूरी है कि इस कथन का 
शब्दार्थ, नयार्थ मतार्थ प्रागमार्थ तथा भावार्थ क्‍या है ? 

मुख्य कथन तो स्वयसिद्ध होने के कारण, उसकी 
समझ में तो विशेष बाधा नही श्राती है लेकिंन उपचरित 
कथत में उपचरित कथन के लक्षण का ध्यान नहीं रखने 
के कारण प्रन्यथा समझ झपना ली जाती है। इम विपरीत 
ममझ के कारण उपचरित कथन में भिथ्यापत का श्रारोप 
भरा जाता है क्योंकि उपचरित कथन का मुख्य रूप से 
प्रतिपादन करना या समझना ही विपरीत याने भिथ्या है ) 
उपचरित कथन स्वयं ही यह घोषित करता है कि मैं मुख्य 
कथन नही हूँ । मुख्य को समभने के लिये ही मेरे में मुख्य 
का उपचार किया गया है, इसीलिए उपचरित कथन स्वय- 
सिद्ध नही होकर निम्मित्त एवं प्रपोजन के आ्राघार पर ही 
छ्िद्ध होता है । 

उपचरित कथन कट्दो या निमित्त नंमत्तिक सम्बन्ध 
कहो, एक ही बात है। उपचरित कथन का लक्षण निमित्त- 
नेमित्तिक सम्बन्ध को सिद्ध करने वाला है। जब उपचरित 
कथन निर्मित्त रूप में माना जावे तो उपचरित कथन का 
लक्ष्य या प्रयोजन नेमित्तिक माना जाता है तथा उपचरित 
कथन का लक्ष्य या प्रयोजन जब निमित्त रूप से प्रतिपादित 
होता है तो वही उपचरित कथन मुख्य रूप होकर ने मित्तिक 
कहलाता है। इस तरह से सभी उपचरित कथन निमित्त 
नेमित्तिक सम्बन्ध को लिये हुए है; इसलिए उपचरित कथन 
तथा उसका लक्ष्य भ्रापस में एक दूसरे की अपेक्षा निरमित्त 
रूप भी है तथा नैमित्तिक रूप भी है । 


झानेकाम्त 


इस प्रकार सिद्ध हुआ कि उपचरित कथन मुख्य कथन 
के भ्रथ॑ंभूत पदार्थ का ज्ञान करने में निमित्त है, न कि मुख्य 
कथन के प्रथंभूत पदार्थ के उत्पन्न होने मे । 


पदार्थ प्रतिपादन रूप शब्द, पदार्थ, पदाथे का ज्ञान 
क्रमशः: शब्दनय, अर्थभय तथा ज्ञाननय के विषय हैं । 
शब्द में ज्ञान का उपचार याने व्यवहार किया जाता है 
तथा ज्ञान स्वय ज्ञानहूप है ही; इसलिये पदार्थ घर्थात्‌ भर्थ 
नय को समभने के लिये शब्द ढ्वारा जो भी कथन या वचन 
रूप में व्यवहार होता है, वह सब शब्दनय का विषय है तथा 
शब्द द्वारा पदार्थ का जो ज्ञान होता है वह ज्ञाननय का 
विषय है। इस प्रकार से पदार्थ को जानने का मागे ही ज्ञप्यि 
मार्ग, प्रागम सार्गे, व्यवहार मार्ग कहलाता है । इस मार्ग 
के द्वारा मात्र पदार्थ के कथन का ज्ञान होता है, स्वय पदार्थ 
नही हुप्रा करता | लेकिन मूल में भूल वश इस जप्तिमार्ग 
द्वारा पदार्थ का होना मान लिया जाता है याने ज्ञप्तिमार्ग 
से पदार्थ की उत्पत्ति मान लेते है। इस कारण-विपरीतता 
की विपरीत मान्यता के कारण श्रनादिकाल में जीव को 
भ्पने झात्मस्वभाव की सम्यक्‌ प्रतीति नहीं हो पा रही है 
जिसके फलस्वरूप दृष्ट प्रनिष्ट कल्पना तथा रागद्वप रूप 
परिणमन का प्रभिप्राय निरन्तर मिथ्यात्त्व एवं भनंतानुबंधी 
कषाय के रूप में प्रतिफलित हो रहा है । 


पदार्थ की उत्पत्ति उपादान कारण से भी और निमित्त 
कारण से भी याने दोनों कारणों से उत्पत्ति मानना ह्वी तो 
मिथ्या अ्रनेकान्त है। जबकि उपादान कारण भिन्‍न श्रवेक्षा 
याने उत्पत्ति की श्रपेक्षा से कारण है तथा निमित्त कारण 
याने उपचरित कारण भिन्न प्रपेक्षा ज्ञप्ति याने जानने को 
प्रपेक्षा से कारण है. तथा यह भ्रपेक्षा-भिन्नता ही सम्यक्‌ 
प्रनेकान्त है । 

इसी प्रनेकान्त स्वरूप को समभने के लिये ही समय 
सार गाथा १२ की टीका में श्रीमद्‌ श्राचायं देव ने जो 
मासिक चेतावनी दी है, उसका सही भाव समभना भी 
भ्रपेक्षित है । 


जदइ जिणमय हवज्जह ता मा ववहार णिच्छए मुयह । 
ए एण विणा छिज्जइ तिध्य भ्रण्णेण उण तच्च ६ 


है भव्य छीवो ! यदि तुम जिनमत का प्रवर्तत करना 
चाहते हो तो व्यवहार भौर निश्चय दोनों को मत छोड़ो, 
क्योंकि व्यवहार के बिना तो तीर्थ (धर्म तीर्थ याने ज्ञान 
तीर्थ जो कि तत्त्वरूप निज शुद्धात्म स्वरूप के निकट 
किनारे गक पहुंचाने का साधन है) का नाश हो जावेगा 
तथा निश्चय के बिना तत्व (निज शुद्धात्म स्वरूप साध्य 
रूप झ्ात्मवत्व का नाथ हो जावेगा) । 

इसके लिये समयसागर मूलगाथा १२ मे श्री मद्‌ कुन्द- 
झुन्दाचाय॑ देव ने स्पष्ट निर्देश किया है कि झ्परम भाव 
(विकल्पात्मक भवस्था) में व्यवहार प्रयोजनीय है, भ्रर्थात्‌ 
भेदशान का विकल्प याने दोनों नयो द्वारा वस्तु स्वरूप को 
जानने रूप व्यवहार जानने की प्रपेक्षा प्रयोजनवान्‌ है 
तथा परममाव (निविकर॒प श्रवस्था) मे निवचय नय द्वारा 
प्रतिपादित स्वयं के शुद्धात्म स्वरूप का भर्थात्‌ भात्मज्ञान 
का ज्ञान पभ्राश्रय ग्रहण करने की भपेक्षा से प्रयोजनीय है । 

न्रेद नाम व्यवहार का है। निश्चय तथा व्यवहार रूप 
भेद मात्र ज्ञान का ही भेद है। ज्ञान की श्रपेक्षा याने सम- 
मने की भ्रपेक्षा से धन्य गुणों में भी निश्चय व्यवहार के 
भेद का प्रयोग शब्द द्वारा किया जाता है लेकिन उस प्रयोग 
करने के यथार्थ प्रभिप्राय को भूलकर श्रद्धा भोर प्रवृत्ति 
वर्गरह में भी जो निदपचय व्यवहार की मान्यता मान ली 
जाती है, इसी समझ की भूल के कारण उपचरित कथन 
के सही स्‍भाशय को भूलकर विपरीत मान्यता बती रहती है । 
यह समझ बहुत मोटी भूल है । प्रबुद्ध जिज्ञासुप्रों को इस 
विषय पर विशेष ध्यान देकर चिन्तन-मनन करके निर्णय 
करना चाहिये। भन्‍य गुणों का परिणमन शुद्ध या भशुद्ध 
यथार्थ ही है। मात्र ज्ञान को प्रपेक्षा शब्द द्वारा उनमें 
निश्चय व्यवहार का उपचार किया जाता है । 

जैनागम मे जगह-जगह व्यवहारनय को निवजयनय 
का साधन कहा है, क्योकि निश्चय नय के श्रथंभूत निज 
शुद्धात्म तत्व प्लात्मशाान का कथन वचनरूप व्यवहार 
द्वारा होता है। इस तरह से बचनरूप व्यवहार ज्ञान 
निशचय साध्यरूप श्रात्मज्ञान के ज्ञान का साधन है। लेकिन 
निज के ज्ञान स्वभाव को भूलकर व्यवहा रनय द्वारा प्रति- 
वादित प्रवृत्ति के कथन को निश्चयनय द्वारा प्रति- 


पादित प्रवृत्ति के कथन को निशचचयनय द्वारा प्रतिपादित 
प्रवृत्ति के ज्ञान का साघन तहीं मान कर निदचय नय द्वारा 
प्रतिषादित प्रवृति की उत्पत्ति का साधन मानना मात्र 
समझ; की विपरीतता ही है। इस तरह से सत्य प्रतिपादन 
करने की क्षमता रखने बाले उपचरित कथन को प्रपनी 
विपरीत सम के द्वारा भिथ्या मान्यता रूप मानना स्वयं 
प्रपनी हो भूल है। प्राचार्यों के कथन करने में भूल नहीं है । 

इस विवेचना का यही निष्कर्ष निकलता है कि उप- 
चरित कथन का कहना तो व्यवहार है लेकिन उसको देसा 
ही मानना मिथ्यात्त्व है; जैसे कि राग को धर्म कहता 
व्यवहार है, उपचार है लेकिन राग को धर्म मानना 
मिथ्यात्व है; क्योंकि राग रूप से कहना तो मुख्य कथन है, 
यथार्थ कथन है, सत्य वचन है तथा राग को घम्म का व्यव- 
हार है, उपचरित कथन है; उपचार रूप से यथार्थ है, सत्य 
बचन है क्योकि पअ्रपने लक्ष्य रूप धर्म के कथन का ज्ञान 
कराने की भपेक्षा प्रयोजनवान्‌ है। लेकिन राग में घर्मं उप“ 
चार किया भ्रर्थात्‌ राग को धर्म कहा इसलिये राग को भी 
धघमं मान लिया जावे या राग से धमं की उत्पत्ति मान ली 
जावे तो यह मानना विपरीत हो जाता है तथा ऐसा मानता 
मिथ्यात्व कहलाता है । 

इसी तरह से प्रात्म-स्वभाव की प्रपेक्षा शरीर भ्रादि 
नोकम तथा ज्ञानावरणादि द्वव्यकर्म रूप परपदार्थ तथा 
रागादिक परभावरूप भावकर्म को प्रपना कहना प्रात्म- 
स्वभाव का उपचार है। लेकिन इनको प्रपना मानना प्र्थात्‌ 
सबको प्रपना प्रात्म स्वभाव मानना भिथ्यात्व है। ज्ञानो 
जीव के स्वभाव दृष्टि को वजह से मान्यता में यह विल- 
क्षणता पाई जाती है| 

सारांश यही है कि बिल्‍ली भें शेर का उपचार करके 
शेर का ज्ञान तो किया जा सकता है लेकिन बिल्‍लो में शेर 
का उपचार करने के कारण बिल्‍ली को भी शेर मान लेना 
या बिल्‍ली से शेर की उत्पत्ति मान लेता स्वयं भ्रपनी ही 
समभ की भूल है । 

इस प्रकार से उयचरित कथन का सही प्रयोजन समझ 
कर भव्यजीबव जिनवाणी के यथार्थ रहस्य की सम द्वारा 
स्व्रभाव दृष्टिट को प्रपना कर श्रपवा कल्याण करें। [0 


है. १९, 40597/62 
वीर-सेवा-मन्दिर के उपयोगी म्काशथन 


पुरातन तेनवाक्य-सूचो : प्राकृत के प्राचीन ४६ मूल-प्रन्थों की पद्मानुक्रमणी, जिसके साथ ४८ टीकादि ग्रन्थों पें 
उद्धृत दूसरे पद्यो की भी अनुक्रमणी लगी हुई है। सब मिलाकर २५३४३ पद्मन्‍वाक्यों की सूचो । संपादक : 
मुख्तार श्री जुगलकिशोर जी की गवेषणापूर्ण महत्त्व की ७ पृष्ठ की प्रस्तावना से झलंकृत, डा० कालीदास 
नाग, एम. ए., ढी. लिट. के प्रावककथन ([076फ़०ा0) श्रौर डा० ए. एन, उपाध्ये, एम. ए.,डी. लिट्‌. की भूमिका 
(7॥007९४०॥) से भूषित है। शोध-खोज के विद्वानों के लिए झतीव उपयोगी, बड़ा साइज, सजिल्द । 


१५-०० 
ह्थयम्म्‌ स्तोज : समन्तभद्र भारतो का भपूव ग्रन्थ, मुख्तार श्री जुगलकिदोरजी के हिन्दी प्रनुवाद तथा महत्त्व 


की गवेषणापूर्ण प्रस्तावना से सुशोभित । २-०० 
हलुतिधिशा : स्वामी समस्तभद्र की भ्रनोखी कृति, पापा के जीतने की कला, सटीक, सानुवाद भौर श्री जुगल- 
किशोर मुख्तार की महत्त्व की प्रस्तावनादि से अलंकृत , सुन्दर, जिल्द-सहित । १०४० 
हाष्यात्मकमलमातंण्ड : पंचाध्यायीकार कवि राजमल की सुन्दर श्राष्यात्मिक रचना, हिन्दी-प्रनुवाद-सहित । १-५० 
प्रकक्‍्यनुश्ञासन : तत्त्वज्ञान से परिपूर्ण, समन्तभद् की श्रसाधारण कृति, जिसका अभी तक हिन्दी भनुवाद नहीं 
हुआ था । मुख्तार श्री के हिन्दी भ्रनुवाद श्रौर प्रस्तावनादि से भ्रलंकृत, सजिल्द । ०४४ १-२४ 
समीच्षीत घसंदास्त्र : स्वामी समन्तभद्र का गृहस्थाचार-विषयक अस्युत्तम प्रात्रीन ग्रन्य, मुख्तार श्रीजुगलकिशोर 
जी के विवेचनात्मक हिन्दी भाष्य गौर गवेषणात्मक प्रस्तावना से युक्त, सजिल्द । हट ३-६० 


छोनप्रस्थ-प्रशास्ति संग्रह, भाग १: संस्कृत भरौर प्राकृत के १७१ भ्रप्रकाक्षित ग्रन्थों की प्रशस्तियों का मंगलाचरण 
सहित भ्रपूर्व संग्रह, उपयोगी ११ परिशिष्टों श्रौर पं० परमानन्द शास्त्री की इतिहास-विषयक साहित्य- 
वरिचयात्मक प्रस्तावना से भ्लंकृत, सजिल्द । ** ४-०० 
लमाधितन्त्र श्लोर इध्टोपदेश : प्रध्यात्मकृति, पं० परमानन्द शास्त्री की हिन्दी टीका सहित ४-०० 
शरावणबेलगोल धोर दक्षिण के भ्रन्य जन तोर्थ : श्री राजकृष्ण जंत ३३ १०२५ 
अनप्स्थ-प्रदास्ति संप्रह, माग २: अपभ्र श के १२२ प्प्रकाशित ग्रन्थों की प्रशस्तियों का महत्त्वपूर्ण संग्रह । पवपन 
ग्रम्थका रों के ऐतिहासिक ग्रंथ-परिचय झ्रौर परिशिष्टों सहित । सं. पं. परमानन्द शास्त्री । सजिल्‍्द॥ १२-० 
स्याय-दोपिका : भ्रा० ग्रभिनव घमंभूषण की कृति का प्रो० डा० दरबारीलालजी स्यायाचायें द्वारा सं० प्रनु०। ७-० 
जेत साहित्य भौर इतिहास पर विश्व प्रकाश : पृष्ठ संख्या ७४, सजिल्द | ५-« 
कसायपाहुडसुत्त : मूल ग्रन्थ की रचना झ्राज से दो हजार वर्ष पूर्व श्री गुणघराचायं ने की, जिस पर श्री 
यतिवषभाचायं ने पन्द्रह सौ वर्ष पूर्व छह हजार इलोक प्रमाण चूणिसूत्र लिखे । सम्पादक पं हीरालालजो 
सिद्धान्त-झास्त्री। उपयोगी परिशिष्टों भौर हिन्दी भनुवाद के साथ बड़े साइज के १००० से भी भ्रधिक 


पृष्ठों में । पृष्ट कागज झौर कपड़े को पक्‍की जिल्द । के २०-०० 
६८४॥(५ : झा० पूज्यपाद की स्वर्थिसिद्धि का भ्रंग्रेजी में भनुवाद । बड़े श्राकार के २०० १., पक्‍को जिल्द ६-०० 
शेत निवन्ध-र॒त्नावलो : श्री मिलापचन्द्र तथा श्री रतनलाल कटारिया घ्‌ू-०० 
ध्यानशतक (ध्यानस्तव सहित) : संपादक पं० बालचरद सिद्धान्त-शास्त्री १२-०० 
क्रावक धर्म संहिता : भी वरवाबसिह सोधिया पू-०० 
सेब लक्षणावली (तीन भागों में) : सं० पं० बालचन्द सिद्धान्त शास्त्री १२०००० 
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